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सरस्पादक 


गुप्तनाथ सिंह, बों० ए० | 
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बार्षिक मूल्य ३) . r RENE | 
` त्त्िक जीवन! कार्यालय, होजकटरा, बनारस । | 


- (१) जीवन सोरभ 
प्रस्तुत पुस्तक्रमें जीवनके विभिन्न ZANT 
प्रकाश डाळा राया 
साधारण ,स्थितिमें iga हुए भी हम किस प्रकार 
अपने जीवनको आदश बना सकते हैं | मूल्य ।-) 


(२ ) देशके नोनिहालोसे 


| AJA एवं छात्र--छात्राओंके लिये अनुपम 
| उपहार sq नवयुवकोंके लिये ही इस पुस्तक का 
| प्रणय्रतत हुआ है, जिनके ऊपर देश की आशा है, जो 
| देश के भावी गौरव के सूचक हैं। मूल्य >) 

` (३ ) सदाचारका महत्त्व 
सदाचार ही. जीवन में सफळता gig करने की 
| कुली है | पशचाल्य सभ्यता की चमक-दमक में qg- 
कर हमारे युवक जिस भ्रान्ति में पडे हए हैं तथा 


| इसमें यह बतळाया गया हे 


जो भारत संसार का गुरु था, 
अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता हे और 


लये उसका पतन हो गया है । जीवन को उन्नत 


सथ्य ही जीवन हे और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु l 
रीन «परन्तु स्वस्थ व्यक्ति करोड़पति किन्तु 


प अपने जीवनको सुखपूवक व्यतीत करने 
हूँ तो हमारा स्वास्थ्य-पत्न पढ़े | २०५३० 
मीटेशन आर्ट पेपर पर बहुत ही आकर्षक 


जीवनको उन्नत बनानेवाले i 
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GRIER -- 


बडे सुन्दर ay रं 
की शोभा aga 
आंखोंके सामने रहते हैं | मूल्य केवळ =) 


स्वदेशके प्रति जिसके अन्इर प्रेम नहीं है, वह | 


FN A ~~ ७ ` 
sa ही जीवनयापन करता है । जो देश के प्रति कुछ f 


त्याग नहीं करता वह पशु सदृशा हे । राष्ट्र-सम्बन्धी 


कन्तु संक्षेपमें | 
सबके योग्य, सुळभ, सदा पास रखने योग्य साहित्य| 


| 
साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ है 


का प्रकाशन आज तक नहीं हुआ था | इमी भअभावको| 


पूर्तिके विचार से इसको प्रक्राशित किया गया हे | 
छोटे बच्चोंसे लेकर बड़े-बूढ़ा तक सबके कामकी।« 
ची ज हे । प्रष्ठ संख्या १४० मूल्य केवळ >) 
aN a8. 
(६ ) काँग्रेस चाट 
इसमें बड़े सुबोध और सरल aqa FAA 
जन्मकाळसे लेकर अब तकके अधिवेशनों का विवरण, | 
f= Qn : (y 
सभापति, स्थान, समयकी सूचना और उस वर्ष विशेष 


रुपसे क्या कार्य हुआ, इसका उल्लेख 


है और स्वास्थ्यके सुनहळे faan 


। चाट सुन्दर |, 


इमीटेशन आट पेपर पर २०)८३० साईज में aT | 


छापा गया है। कुछ प्रसिद्ध नेताओं के चित्र मी दिये गये 


हैं। इसे टांगनेसे कमरेकी शोभावृद्धिके साथ राष्ट्रका | 


इतिहास आंखो के सामने नाचता रहता हे | मूल्य =). 


(७ ) ates सभापति ( सचित्र) 


प्रस्तुत पुस्तकमें हमारी एक सात्र राष्ट्रीय संस्था | 


कांग्रेसक राष्ट्रपतियोके जीवनचरित्र तथा उनके ARAH | 


घटी घटनाओंका वर्णन है । gaa et ज्ञात होगा कि 


किस प्रकारसे किनफे द्वारा किन उद्देद्योको लकर || 


कांग्रेसका जन्म हुआ | मूल्य केवळ ।) 


n, Haridwar 


| 


की गयी है । इसे टांगने से कमरे | $] 


| F z q 
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नह | सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:। सर्वे भद्राणि पड्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखमाग्मवेत ॥ 
pave We ; 

K | काशी-सौर आपाढु-श्रावण Fo २००२ fae Benares— ‘June July 1945 RR ag 8-१० 
न्धी POR IAPR SPP ay | > ae >. 9 
पमे, 
। 5 NN 
| zèa की उपासना ||| 
ET... )... es A be 

हे भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदः, तपो दौक्षासुपनिंषेदु*ग्रे । 


ततो राष्ट' बलमोजश्च जातं, तदस्मे देवा उपसंनसन्तु ॥ 
’ --अथववेद १६ ४१-९ 
आज विभिन्न व्यक्ति और समाज राष्ट्र-शक्ति की "उपभोग करने के लिए लाळायिल 


| 
| 
[सकें हैं; इनमें अधिक्रांश स्वाथेलोलुप हैं और अपनी स्वार्थं सिद्धि के मद में राष्ट्रहित का कोई 


या, eas ही नहीं करते । क्या आप जानते हैं कि इस. राष्ट्र-शक्ति का उद्भव केसे हुआ है १ | 
रेप इसके लिए हमारे पूर्ण काम नि :स्वा्थ ऋषियों को आरस्म में महान्‌ तपदचरण करना पड़ा 
eat था और दीक्षा लेनी पड़ी थी । उनके तप और दीक्षा से ही राष्ट्रीय बळ और ओज का 
3; आविर्भाव हुआ। ऋषियों ने इम राष्ट्रशक्ति को लोकहित कामना से उत्पन्न किया था | 


इस कार्य में उन्हें अनेक कष्ट-छोशों का सामना. करना पड़ा था। ऐसे तपःपुत राष्ट्र को 
रक्षा करने के बदले आज अनेक छुद्रमन उसको छिन्न-भिन्न करने पर लुळे हुए हैं । 


BSI gen | तुम्हें चेत जाने को जरूरत हे.। तुम्हारे कलुषित कार्य -कळापो के | 
कारण राष्ट्र-शक्ति को बार-बार गहरे घक्के लगते हैं । Ska इसे सहन नहीं कर सकता | 
अतः तुम राष्ट्रदेवकी महत्ताको भमझो और उसके द्वितके लिए अपने क्षुद्र स्वाथोको छोड़ दो | 

राष्ट्र के सच्चे उपासक बन्युओ ! तुम से भी एक निवेदन हे । यह तुम्हारी महानता 
है कि तुम क्षुद्र जञनोको भी अपने माथ ले चलनेक्री चेष्टा करते हो, किन्तु याद रहे' कि अघि- ' 
कांश क्षुद्र जन असाध्य होते हैं। ऐसा न हो कि तुम्हारी विनम्रता के कारण दुष्टज्ञन 
राष्ट्रशक्ति को नष्ट कर दे । अतः तुम राष्ट्र के सामने व्यक्तियों को बल्चिढ़ा दो | 
तुम्हारा तो एक ही दैव है राष्ट्र | बम इसीके सामने झुको; उसको ही उपासना करो | 
इसमें ही सबका कल्याण है । सभी लोग सामूहिक रूप से राष्ट्रदेव को उपासना करे - 
यही ळोकहित काप्ररीस्स सिर है Romain Gurukul Kangri Collection, Haridwar . - 


dolar TPT रा 


दो प्रश्‍न 


चगनी, १३ जूत । माहात्मा गांधी ने दो 'प्रइन 
_ शीष॑क से निम्न लेख लिखाः-- 


“थुनाइटेड प्रेस के श्री शेळेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय 
ने मुझसे निम्न दो प्रश्‍न पूछे हैं--/भाप १२५ वर्ष तक 
जीवित. रहने की इच्छा Fat रखते हैं ओर राम-- 
5 राज्य क्या है !” 


«ये दोनो प्रश्‍न इतने सामयिक हैं कि आजकल 
` अपने अभ्यास के प्रतिकूळ भी में इन दोनों का उत्तर 
देना चाहता हूँ । अनेक दर्शकों व पत्र लेखकों ने ऐसे 
ही प्रश्‍न पूछे हैं। में इन प्रइनों का यथाशक्ति उत्तर 
देने का प्रयास करू गा | 


“८ अगस्त १६४२ के दिन बम्बई में हो रहे कांग्रेस 
` महा मिति के अधिवेशन में भाषण करते हुए मैंने यह 
था क्रि मेरी आकांक्षा १२५ ag तक जीवित रहने 


ta में मैंने ऐसी इच्छा प्रकट की हो; छेकिन मुझे 
याद नहीं | 
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[ महात्मा गांधी| 


एक भाष्य देखने के बाद मुझे ज्ञात हमा कि ३ 
‘ga’ का अभिप्राय १०० अथवा १२५ वर्ष जीना ३. 
अधिवेशन में भाषण देते हुए मेने ज्ञान वूझकर अधि 
कतम उम्र का प्रतिपादन किया था | वह भी zaf 
कि में अपना काय पूरा करते के लिये काफी a 
उम्र तक जीवित रहने की प्रबळ इच्छा रखता ह 
अपनी इस इच्छा को असिव्यक्त करते हुए मैंने अप 
उस पुरानी आदत को दोहराया, जिसके agal 
में सदेव अपने विश्वासों के आधार पर काम कर 
1 करता हूं । 
प्राकृतिक चिकित्सा-- | 
“ फिर मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ । इसल्यि। 
दीर्घायुष्य में विश्वास रखता हूं। में जानता gi 
डाक्टरी feist से शायद में १२५ वषे तक्र जीवि 
रहने योग्य न होऊ | कारण यह हे कि मेंने सह 
प्राकृतिक मार्ग का अवलस्थन नहीं -किया । मेने ते 
१६०३ में या उसके लगभग दक्षिणी अफिका | 
इसका ब्रत लिया। छोटी उम्र में विवाह कर लेने! 
ब्रह्मचय ब्रन निभाने में जो कमी रही, उसका भोगे 
दीर्घायुष्य पर असर पड़ेगा ही । | 
“प्राकृतिक चिकित्सा के मेरे विचारों में उत्तरोई 
विकास हुआ हे । | 
कई वर्षी तक मेरा यह यकीन रहा कि जो =a 
हवर के अस्तित्व को मानता है और इस तरह | 
निविषय हो चुका दे, वह दीर्घायुष्य के मांग में 


, होने वाळी समस्त बाधाओं को पार कर सकता ह 


लेकिन आत्मनिरीक्षण व स्मृतियो के आधार पर! 
तो इस परिणाम पर पहुंचा कि जब एक व्यक्ति | 
उस Seq शक्ति पर पूर्ण आस्था हो जाती है और £ 


वह सब विषयों से ऊपर उठ जाता है, तब उसी ' 
- शरीर का आन्तरिक परिवर्तन हो जाता है | of 


र्म 


त 


KS 


at पन % 
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बावजूद 


~ 38 = ते 3 
मानव के प्रयास व्यथ होतेहे 


axel} NN Svar a 
हुआ करती ह | इन दाना के 
कृपाके विना 


जिलेन्द्रिय होना कठिन है-- 


जितेन्द्रिय होना बड़ा कठिन कार्य है | यदि ऐसा 
हो जाता तो पूण अहिंसा का पाळन बड़ी आसानी से 
हो जाता | अहिंसा का मुझे जितना ज्ञान है और 
उसके लिए सेने जितना प्रयास किया हैं, उसका दृष्टि 
से में तो केवळ अपनी इन्द्रियों का दमन ही कर पाया 
हुँ । इसका शरीर व मन दोनों पर अत्यधिक दुबाच 
पड़ता है | 

“जितेन्द्रिय होना यदि कठिन है तो इससे हमें 
चिन्तित नहीं होना चाहिए। सन्माग का अवलम्बन 
करने से हम अपने ध्येय के निकट पहुंच सकते हैँ | 

“इस तरह यद्यपि में १२५ वर्ष तक जीवित रहने 
की इच्छा व. आशा रखता हूं, फिर भी यदि कछ ही 
मेरी मृत्यु हो जाती हे तो इससे क्‍या ९ मुझे इसके 
लिए खेद न होगा । gA शीघ्र ही. मर ज्ञाने पर 
क्रोध भी न आवेगा | 

“यदि दीर्घाष्युके आसार दिखायी न भी दें तो भी 
हमें उसके लिए प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए | 
यदि हमारी इच्छा पूरी भी ar ज्ञाय तो भी हमें एक 
क्षण की सूचना प्राप्त किये बिना भी इस शरीर को 
छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए | इसके लिए हमें 
अपने प्रतिदिन के sasat का पाछन करते रहनां 


quI किन्तु हमारे सब काम मत्यु के भयर 


a 
ay 
mg ° 


यु का अभिप्राय प्रयास की समाप्ति नहीं | EEN 
उस समय मजाक की वस्तु हो ज्ञायगा, याद मृत्यु का 
अभिप्रायं प्रयास समाप्ति होगा । “परलोक? एक रहस्य 
8 और उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए । हमें आस्था | 
पर्वक यह जान लेना चाहिए कि एक सच्चे जीवन १ 
अनन्तर होने वाली मृत्यु अपेक्षाकृत अच्छे जीबन की 
परिचायिका होती है | 
UA राज्य--- 

“राम राज्य का धार्मिक दृष्टि से अर्थ भूलोक मे 
$इ्वरीय राज्य स्थापित होना दै। राजनीतिक Eley 
से इसका अभिप्राय वह पूर्ण प्रजातन्त्र है, जिसमें परि 
प्रह व अपरिग्रह, वण, जाति, घर्म व स्त्री-पुरुष भेद 
आधार पर होने वाली समस्त असमानताये दूर ह 
जायें?। इसमें भूमि व राज्य जनता के होते हैं, न्या 
gia तरह से और सस्ता होता है। और इसीलि 
इसमें प्राथना, भाषण और लेखन की स्वाधीन? 
होत्ती 


ऐसे राज्य का आधार सत्य व अहिंसा हो 
चाहिए | इसका निर्माण खशहार, प्रसन्न और स्वार 
निर्भर गांवों से तथा ग्रामीण जनता से होना चाहिए 
यह एक ऐसा स्वप्न है, जो शायद अभी पूर्ण न | 
लेकिन मुझे तो उस स्वप्न लोक में रहते से प्रसन्न 
होती हे 1 


जीवन को सुन्दर, सुखी, सतेज ओर सफल बनाने के लिये 


श्रेष्ठ ओर 


सस्ता मासिक 


'सातिक जीवन” 


तथा 


सा।त्वक-जावन-ग्रन्थमाली 


अनमोल ग्रन्थो का. पाठ करे । 


मिळठे०का TROT ATS स्वन कार्यालय 


चला. ate पंछो ! 


चला बेप्रीर पंछी ॥ 
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रिच०- श्रो देवदत्तप्रसाद देवेश' काव्यतीथ, विशारद] 


(2) 


यह न सेरा सरलतम सन , 


tH come जान पाया तव 


पकड़ लेता लोचनो 


प्रतारण . 


में, 


जो न होता दीर पंछी | 


उड़ चला 


(२) 


* आज यह सुनसान उपवन, 
तरु, लता,तृण इरित-उन्मन र 
ले गया मधु-द्दास सबको 
हाय | छाती चोर पंछी, 
उड़ चला बेपीर घंछी ॥ 


cee गीत ई 
[ रच०--श्री गङ्गाप्रसाद “कोशल? | 
है इष्टदेव मेरा सुन्दर , 


वह प्रस्तर से भी है कठोर, पर कुसुमां से भी कोमलतर |. 


में उसे Sea इधर उधर 
पर वह जाने है छिपा किधर ? 


ane पंछी ॥ 


(«) 
याद आते मधुर मेवे, 
क्‍या न तूने थे दियेवे, 


`% A 
आ, करों पर बठ तू भी , 


आज खा ले खीर पंछी | 


उड़ चला बेपीर पंछी |! 


ae ee 


सागर में, सर में, सरिता में, में gg फिरा निर्मर-निर्मर | 


। में ma में जा भटका 
उन स्वप्नों में ही मन अटका 


जिनको मैं देख हुआ पागल, जो गये टीस-सी उर में भर । 


वह स्वप्नागत सौन्दर्य्यं कहां १ | 
वह स्वप्नात औदार्य कहां १:. 


फिर देखा गंगा का कछार 
कल-कल स्वरलहरी की बहार 


बस बोळ उठे ज्ञानी 'पागल?, चू पढ़े अश्रु मेरे भू पर | 


AYY 
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देतिक मनोविज्ञान को प्रक्रिया — 


TAT पर प्रभाव डालने को कला 


[ श्री डा० रामचरणजी महेन्द्र एम० Uo feo fea ] 


_ ( गत्तांक से आगे ) 

सब का प्रभाव क्यों नहीं पडता १--- 

प्रत्येक क्रिया तथा विचार के अति सूक्ष्म जीवाणु 
होते हैं। जहां विचार की जेसी पुष्टी होगी, बसे 
ही पुष्ट एवं प्रभावशाली ये जीवाणु भी होंगे। 
हममें से अनेक व्यक्तियों फे विचार-परमाणु इतने 
निबंल होते हैं कि वे दूसरे के अन्तःकरण में प्रवेश 
नहीं. कर पाते, अतः “उनका प्रभाव भी नहीं पड़ता । 
जिन बिचार जिवाणुंओं में पर्याप्त बल होता है, 
उनका प्रभाव चिरस्थायी होता है। 

यदि आप प्रभावशाली बनने के इच्छुक हैँ तो 
मन से gagan हीनता के हानिकारक विचार 
निकाल फेंको । नवीन उत्साह तथा श्रद्धा से भरे 
हुए विचारों की जड़ें जमाओ | आनन्द, शौय तथा 
विश्वास फे विचार आत्म श्रद्धा उत्पन्न करते हैं | 
ऐसे ही बलवान्‌ विचारों से मानब प्रभावशाली sa- 
क्तित्व से विभूषित होता है । आज्ञ त़क वह व्यक्ति 
प्रभावशाली नहीं बना जिसके अन्तःकरण में सडे, 
गले, निकृष्ट विचारों से मानसिक HARI भरा 
पड़ा है । अपनी मानसिक भूमि से दुर्बळ मन्तब्य, 
दुबळ संस्कार, विषाद, संदेह इत्यादि का बहिष्कार 
करो | फिर तुम स्वयं अपने आपको प्रभावशाली 
अनुभव करने लगोगे | मानस शास्त्र का यही अखण्ड. 
नियम है 

प्रभाब डालने वाली एक शक्ति 

प्रसिद्ध तत्ववेत्ता भार श्रीज्ञने दिदेश किया है कि बहुत 
से व्यक्तियों का प्रभाव उनकी एक्राप्रतापर निभर रहता 
ह्वै । वे कहते हैं - “खेद है कि प्रभाव डालने के उत्सुक 
व्यक्ति मत की इस गुप्त शक्तिपर अपेक्षाकृत कम ध्यान 


रखते हें। एक ओझर सी भर्न विर्यि कर वे उस दसरे “०१२१६६३88 °'ोहने -चाळने ` 


विन्द॒ को ओर ले जाकर स्थिर नहीं करते । जसे 
aad att द्वारा किरणें शक्तिशाली हो जाती 
हैं, उसी प्रकार मन की विखरी हुई शक्तियां 
एकाग्रता से पड़ने पर प्रचुर प्रभाव उत्पन्न करती हैं। 
sa आप प्रभाव के इच्छुक दों, सभा सोसाइटी 
में बोळ È हों तो मन की समस्त शक्तियों को 
पने विषय-विन्द पर एकाघ्र कोजिए | इससे आपके 
प्रत्येक शब्द में स्फूर्ति की अदृश्य तरङ्ग प्रचुर मात्रा 
में निकल कर वातावरण को आवृत कर लंगी और 
आपका प्रभाव पूरा-पूरा पड़ेगा । 
एक समय में एक से अधिक कायौ पर मन को 
agua से मानसिक शक्ति का हास होता - है, तथा 
कोई भी कार्य उत्तम रीति से सम्पन्न नहीं हो 
पाता | प्रसिद्ध से प्रसिद्ध पुरुष को सफलता का रहस्य 
(Secret) एकाभ्रता ही है। वे एक काय को 
सस्पस्न करते समय अन्य विचारों को मनः प्रदेश में 
स्थान नहीं देते। मन को किसी बिशेष व्यक्ति पर 
एकाग्र कर देने से उस पर प्रभाव को विद्य त्‌ तर्क | 
चारों ओर से पड़ती हैं । आकषण शक्ति (La ५ 
of Attraction) के अनुसार बाहर से aa हवी 
वातावरण भी बन ज्ञाता है | : 
मानसिक झुकाव के अनुसार प्रभाव--- 
- अपने पन के झुक्रावके अनुसार ही मस्तिष्कके सूक्ष्म 
कोष ( Cells ) विद्यूत्‌ तरंगे प्रकाशित किया कर 
और तदनुरूप ही उनका प्रभाव पड़ता हे | जो व्यक्ति 
इस ngaa को हृदयंगम कर लेते हैं, वे निरु 
प्रभावशाली अनेते हें । यदि तुम सूक्ष्म रूप से 
लोकन करो तो तुम्हें विदित होगा कि अपने: 


fea 
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जीवन e 


i का प्रभाव दूसरे पर पड़ती है। चाहे हमें दृष्टिगोचर 
| उ हदो किन्तु हमें यही विश्वास रखना चाहिए कि 


या, कायरत्ता, चिड़-चिड़|।पन इत्यादि अशुभ 
1 वाले पुरुष कदापि प्रभावशाली नहीं बन पाते । 


शान्ति को - बढ़ाते हैं; उसे पवित्र बिचारों से 
कर शान्त वृत्ति स्थिर करते हैं । 

तेनी, मुहरमी सूरत चाले व्यक्ति को अपने 
खड़ा करो और अपने विचारों पर इसके 


कसा प्रभाव पड़ता है ? रोनी सूरत अन्त:- 
में स्थिर अशुभ वृत्तियों की प्रतिच्छाया È 
IMAC इस व्यक्ति के चहुं ओर हे और 
प्रभाव यह दूसरों पर डाळ रहा है । प्रभावो- 


- . होता 


न 


a 


सार भीतर हो हे । अर्थात्‌ आत्मा के बाहर हृष्टि 
डालने की विशेष आवश्यकता नहीं हे | तुम्हारे भव्य 
प्रदेश के समुचित विकास पर ही सब कुछ अवलम्बित 
है। एकाग्रता द्वारा दृढ़ ATE लेकर आध्यात्मिक 
या सुक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो small । याद रखो, 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष एक प्रबळ शक्त पिण्ड है। उसकी 
आत्मा में प्रभावशाली देवत्व क 
प्रस्तुत हैं । चित्तवृत्तियों को अन्तझु'खी कर अन्त- 
जगत्‌ को A करना आवश्यक है 
प्रभावशाली तेज का जन्म डन 
संकल्पो से होता है जो प्रबळ बेग से तुम आत्मा से 
विकीण करते हो । जब हृढ़तापूबक तुम ध्यान करने 
aad हो तो इन्हीं विचारों के कम्पन प्रवाहित होकर 


समस्त HANT 


श्रद्धा से ago 


दूसरे व्यक्ति को विचलित करते हैं। तुम्हारी . आत्मा 
का प्रकाश विचार द्वारा बाह्य जगत्‌ पर निरन्तर प्रभाव 
डालता हे । 


A 


जो गुण तुम्हारी enema हैं, वे हो गुण ge 
विचार के प्रत्येक परमाणु में मौजूद रहते हैं। तुम्हारे 
विचार का प्रत्येक परमाणु अपने पड़ोस के प्रत्येक 
परमाणु को आकर्षित करता तथा उसमें कम्पन उत्पन्न 
करता हे | इसी प्रकार एक परिपुष्ट, सुविकसित 
ud aea मस्तिष्क कमजोर मस्तिष्क पर प्रति- 
क्रिया उत्पन्न करता है । यही गुप्त मनोवेज्ञानिक 
क्रिया प्रभाव की जननी है | जब प्रभावशाळी मस्तिष्क 
प्रबळ वेग से अपने विचार फेकता हे तो आसपास के 
वाताबरण में प्रबळ दबाव ( Pressure ) उत्पन्न 
है। Ha रेडियो का यन्त्र बातावरण में से 
ध्वनि की लहरें पकड़ लता है; उसी प्रकार ये कम्पने 
साधारण मस्तिष्क, जिन्हें नेगेटिव कह सकते हैं, पकड़ 


लेता है । इसी प्रकार प्रबळ मस्तिष्क वाला व्यक्ति | 


निरन्तर अपने विचार भेजा करता हे जो साधारण 
मस्तिष्क को अने च्छिक रूप में aE करने पड़ते हैं । 


ह्‌] 


g! 
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ट | कीजिये । इच्छा-शक्ति की उत्पत्ति आपके विचारी 
य से ही होती è 
त Rag उत्तेजना इच्छाशक्ति का रूप घारण कर ळेती है । 
कक. में अवश्य दूसरे को वश में कर लूंगा- ऐसी faga- 
यात्मक इच्छाशक्ति के वेग को कोन रोकने में सफल 
3 हो सकता है ? ऐसी आकर्षणशील इच्छाशक्ति fat: 
Yo न्तर अभ्यास से ही sean होती है । | 


भावों को बारम्बार दुहृराने से मान - 


अपनी इसी अन्तज्ञांन शक्ति को उत्त जित करने 

के लिए, इसे सूचना या संकेत (Suggestion) दो ay 

„` आपको प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक अवसर पर सफलता 
| प्राप्त होगी। आपकी सूचना या संकेत पुणः बळवान्‌ 
और सत्य धर्म से agma हों, उनमें मास्मश्रद्धा 
यदि आपको भावना 
व्यक्ति के 


rt. ` ` 
का पूण सहयोग हो 
अत्यन्त agadi हुई तो तुरन्त दूसरे 


S मनोमय stat हलचल मच जायगी तथा दू रे 

| प्राणी के मन पर आपकी इस भावना का प्रभाव 
रे | पडेगा | और यदि. आपकी भावना अत्यन्त बल- 
È | तरती हुई तो बह प्राणी अवश्य ही आपके समीप झा 
क màm | किन्तु इस प्रकार की बळवती भावना उन्हीं 


न॒ व्यक्तियों में मौजूद रहती हे जिनमें बुद्धि की विशेषता 
त । रहती है और जो अपनी बुद्धि शक्ति का व्यथ के 
© | बकवास, निरथंक मजाक, फजूळ की जुबान FUR 


क | में अपव्यय नहीं करते हैं। ऐसे संयमी पुरुषों को वाणी _ 


अंग संचालन ( Movements ) होते हैं। जो कुछ 
हम. 


क. बड़ी प्रभावोत्पादक हो ज्ञाती है भोर दीघकालीन 

के । अभ्यास द्वारा उनके प्रेत्येक्र अंग संचालन में एक 

न्न विशेष शक्ति रहती । 

ने | अंग संचालम द्वारा प्रभाव डालता -- 

[न | न 

ड ] प्रत्येक विचार तथा भावना फे भनुरूप 

क्त हमारे शरीर, सुख, अन्तःकरण तथा नस-नस 

[ण | में संचालन होता है। क्रिया के प्रारंभिक रूपमें 
| 


सोचते-विचारते हैं८-0. Hi AER. ह KAA, Mhater निम्नलिखित 


मानसिक चित्र अंग-प्रत्यंगों, शारीरिक क्रियाओं 
मुख की माव-भंगियों द्वारा व्यंजित होना चाहिए | 
ससी प्रभावशाली व्यक्ति अपनी प्रकाशनशीळता 
( Expressiveness) कै द्वारा विख्यात हुए ci 


कल्पना कीजिये, एक व्यक्ति मूर्तिवत्‌ खड़ा-खड़ा 
बना अंग संचालन के आप से बात चीत करता है | 
वह बात उत्तम कह रहा है, किन्तु हाथ, मुख की 
विभिन्‍न भाब-भंगियो द्वारा मनोभाव ( Emotion ) 
प्रदर्शन नहीं कर रहदा हैं। ऐसे व्यक्ति का. प्रभाव 
कितनी देर स्थिर रह सकता हे ९ 


ri 


प्रत्येक प्रभावशाली व्यक्ति को भाव-भंगी द्वारा | 
अंग daiwa की क्रियाओं का शास्त्रीय अभ्यास | 
करना अपेक्षित है | विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास 
करनेके लिए दर्पण का उपयोग कोज्ञिए। बड़बड़ 
प्रभावशाली व्यक्तियों को गहराई से देखिए | फिर 
वे fea प्रकार अंग संचालन करते हैं; बात करते 
करते केसी मुख gad बनाते हैं; कब हंसते तथा | 
गम्भीर हो जाते हैं ; कत क्रोध से भर कर भयंकर 
बन जाते हैं-इन तमाम प्रकार के मनोभावों का 
अभ्यास प्रथक-प्रथक होना चाहिए । जितने भी 
प्रसिद्ध naa, नाटक के अभिनेता ओर महान्‌ वक्ता 
हो गए हैं - रंग भूमि में, राजनीति में या समाज 3 
में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए हूँ, उन सभी ने . 
प्रकाशनशी छत्ता ( Expressiveness ) -का अभ्यास ! 
किया था | उनकी प्रसिद्धि का यही रहस्य था। | 


प्रकाशनशील होने के लिए अनेक बातों को 
आवश्यकता है | शरीरका इघर-उघर जसा आवश्यक 
हो, BS ज्ञाना टेढ़ा हो जाना, नवीन आकार-प्रकोर 
ग्रहण कर लेता आवश्यक है। मांस पेशियों 


रखने का अभ्यास अवध्य प्राप्त कर लेना होगा | 


के लाभाथ कुछ भभ्यास यहां उद्धृत किये जाते 
` हें । यदि सावधानतासे इनका अभ्यास किया जाय 
i तो प्रकाशनशील्ता ( Expressiveness ) और 
- व्यक्तित्व वृद्धि अवश्यमेव होगी | इनका अभ्यास 
3 बड़े शीशे ( Mirror ) के सम्मुख कीजिए । 

डं प्रथम arala (आशा, आनन्ददायिनी प्रतीक्षा )- 

कलपना करो कि जिस व्यक्ति से मिलने की तुम्हें 
अत्यन्त इच्छा थी वह तुम्हारी ओर आकर्षित होकर 
झा रहा है। तुम स्वभावतः उसको नमस्कार करने 
के लिए हंसते हुए एक हाथ या दोनों हाथ उसकी 
ओर बढ़ाते हुए उसकी ओर झुकना चाहोगे । अब 
aR मानसिक चित्र मन में धारण कर स्वागत- 
सूचक कई शब्दों का हँस कर उच्चारण करो | सुख 
- को आकृति आदि बाह्य चेष्टा से उस मानसिक चित्र 
को अपने wats शरीर के द्वारा प्रदर्शित होने ay | 
ध रूप से जो तुम करते हो सिर्फ वही कोई महत्त्व 
हों रखता | इस हृढ़ता के साथ उस भाव को धारण 
| किए रहो जिससे कि उस समय के लिए उस कल्पित 
/ स्थिति को तुम सत्य मानलो और तब शरीर को 
[म करने दो | 

दूसरा अभ्यास ( भय या उद्विग्नता )-- 


eta करो कि तुम किसी भयानक जानवर को ' 


14 नैः 


काम चल जायगा) ऐसी स्थिति का परा-परा 
तुम्हारे मुखमण्डल पर उतर आना चाहिए | 
' खून का रंग इत्यादि सबसे वही भाव मुख 


> 


करे ओर देखो कि किन-किन 
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यदि तुम पुरुष दो तो ad तथा स्त्री हो तो 


ukul Kangri Collection, Haridwar 


` 
स्थानों पर तुम्हें सन्देह है कि तुम उचित भाव प्रकर 
नहीं कर पाते | 
तीसरा अभ्यास ( g9 की भावना का प्रकाशने )-- 

ऐसी स्थिति की कल्पना करो जिससे g 
मन में आनन्द उछल पड़े ; HA तुम्हारे अंग-प्रत्यंगों 
से खुशी फूटी पड़ती हो । तुम्हारे सुख का प्रत्येक 
हिस्सा गुलाब के पुष्प की भांति खिल जाय ।' आंखे 
दांत, We इत्यादि ऐसी हो ज्ञायं जिनसे gd का 
प्रकाशन स्पष्ट छलक आवे । गाळा में गड्ढे स्पष्ट 
दिखाई दे ज्ञायं । इस प्रकार अपने शरीर को कुए 
काळ के लिए इसी भाव के बशीभूत हो ज्ञाने दो | 
अन्य अभ्यास -- 

यदि तुम प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहे 
हो तो प्रभावशाली व्यक्ति का अभिनय करो; उनी 
Sat प्रकाशनशीलता ( Expressiveness ) प्रा 
करो | यह कार्य निरन्तर शीशे के सामने खड़े alae 
अभिनय द्वारा होगा । जो गुण हम एक प्रभावशाही | 
व्यक्ति में आरोप करते _ हो निर्भयता, aaea 
साहस--इन्हीं तत्वों को प्रत्यक्ष दिखाओ कि g 
वास्तव में प्रगति-पथ पर अप्रसर हो रहे हो । अपने 
aai a से साहस की चिनगारियां निकाळने का. gaad 
करो | उत्कृष्ट तत्वोके पदार्पण से तुम्हारी निब" 
ळताए' स्वतः akna हो ज्ञायंगी | यह कभी शकी 


न करो कि तुम विजय प्राप्त करने के योग्य नहीं हे. 


या प्रभावशाली पुरुष बनने फे लिए कुछ विशेष शक्तियां 
मनुष्य को प्राप्त होती हैं । तुम्हारी प्रभावशाल शक्तियाँ 
अभिनय द्वारा बाह्य जगत्‌ में प्रकट होंगी । अभिनय 
करते-करते एक दिन तुम वास्तविकता पर भीं 
जाओगे । नियम यह है कि सवप्रथम हम महत्‌ का 
केवळ खिलवाड़ में करते हैं, किन्तु कालान्तर # 
अभिनय हो सत्य स्वरूप प्रहण कर Ba हैं | 

(क्रमशः) 
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- रहन-सहन का दर्जा 


अधिनायकूलंत्र ( डिक्टेट रशिप ) 
( गतांक से आगे ) 

अधिनायकर्तत्र प्रणाली को आर्थिक बिषय में 
भी काफो सफलता मिली है । जिन देशो में अधिना 
यकतंत्र की स्थापना हुई है, उनकी आर्थिक अवस्था 
it पर्याप्त सुधार हुआ है | महासमर (१६१४-९८) के 
अधिनायकतंत्रातमक देशोने अपने सिछ्को को दर 
ऽयवसायको 


उनतत बनाने का सफल प्रयोग किया गया है । वस्तुओं 


बाद 
स्थिर करने, उद्योगधंधां और वाणिज्य- 


के निर्माण और निर्यात में भी काफी बढ़ती हुई | 
और लोगों के 
ऊँचा हो गया । 


बेकारी बहुत कुछ दूर हो गयी 


> + 


काफी 
अधिनायकतंत्र और विद्या. विज्ञान-- 

साहित्य, कळा ओर विज्ञान कौ उन्नति किसी 
राष्ट्र को उन्नति की पहचान है | इसके सम्बन्ध में 
अधिनायकतंत्र की दुधारी नीति हे। जहाँतक इनसे 
उसके सिद्धांतों को कोई क्षति नहीं पहुंचती, वहां तक 
तो इनकी उन्नति को रोका नहीं ज्ञाता । इसके 
वीपरीत -जब ये राज्य शामन के लिये घातक प्रतीत 


होने लगते हैं तो राज्य इन्हें नष्ट कर देता है। रूम 
में आर्थिक इतिहास, समाजवादी साहित्य,शारी सशस्त्र, 


सिनेमा, थियेटर, साहित्य-समालोचन आदि, जिनके 
द्वारा बोलशेविज्म का प्रचार होता हे, बहुत उन्नत हो 
गए हैं | इमके विपरीत जनता को fasta बनाने वाले 
मरियल साहित्य एवं कळा को कोई प्रोत्साहन नहीं 
दिया ज्ञाता; उन्हें Haw दिया जाता है। इटळी और 


'जञमनीपें भी यही बात हुई | फासिस्टवाद और नाजी 


बाद के विरूद्ध लिखने वालों फो कठोर दण्ड दिया 
जाता है) अन्य अधिनायकतंत्रो का भी प्रायः यही 
हाळ है | उपयक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा. 
सकता हे कि भधिनाथक्तंत्र विविध विद्याओं और 
कला-विज्ञानो के स्वतंत्र विक्राम के अनुक्रूछ नहीं | 
विश्वविख्यात वेज्ञानिक आइस्स्टीन के शब्दों में 
अधिनायकतंत्र (डिकटेटरशिप) का अर्थ चारों ओर 
से जुबानवन्दी है ओर इसका परिणाम है अज्ञानताका 
प्रसार | विज्ञान केवळ भाषण स्वातंत्र्य के वाताबरण में 


ही पनप सकता है | (A dictatorship means 


muzzles all round, 0 Bde BRsequent ku x 


ouris b 


stultification seience can 
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अधिनायक्रतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता -- > 

अबतक अधिनायकतंत्र की सफउताओ पर _ 
राजपक्ष की दृष्टि से विचार किया गया है | यहां यह 
जानना भी आवश्यक हे कि भधिनायकतंत्र वयक्तिक 
विचार से केसा है ? अधिनायकों की काळी करतूतों | 
को देखते हुए यह कहना अयुक्त न होगा कि यह तंत्र ; 
नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हित के लिये 
भयानक सिद्ध हुआ है । व्यक्तियों पर ज्ञो जबरदस्ती S 
दवाव डाला जाता है, उससे उनकी विचारसूवतंत्रता 
नष्ट हो जाती हे | उन्हें कंदी की भाँति चलता पडता 
है । आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं रहता | | 
किसीने वसा किया नहीं की गोलियोंका शिकार हुआ! 
नहीं । प्रायः समी अधिनायकतंत्रात्मक देशों स्वतंत्र 
विचारकोंके साथ निदयतापूण व्यवहार किया गया है | 
संसार को महान्‌ विभूतियों तक को कारागार और | 
निर्वासन का दण्ड भुगतना पड़ रहा है। सदा डनको 
जान के छाले पड़े रहते Flea का महान्‌ क्रांति 
कारी टू]टस्कीको, जिसका सोवियत रूस के 
निर्माण में काफी हाथ रहा दे, सेद्वीक्तिक 
मतभेदों के कारण विदेशां में दर-दर भटकना 
पड़ा और अंत में अपने प्राण भी गावाने पडे| | 
उसकी हत्या बड़ी निद्यता के साथ की गयी 
अधिनायकों की मनमानी आज्ञएं कभी-कभी भूखंता 
ओर बबेरता कौ पराकाष्ठाको पहुंच जाती हैँ | बिव 
विख्यात वज्ञानिक आइन्स्टीन का जमनी से देर 


निकाला इसलिए हुआ कि वह अन्म से यहूदी है || 
विचार-स्वातंञ्य पर इस प्रकार के प्रतिबंधों 
कारण मनुष्य की विचेचनाशक्ति दब जाती है। 


धारण करना पड़ता हे । इस प्रकार अघिनायकतँन्र 
वतमान प्रगति मानवता के लिये विघातक सिद्ध 


होते हैं, उमको ही वे दबाते हें । यदि पहले के 
भतती धिति स्वतंत्रता a 
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i A आजादी छीनने से भावी नागरिकों की बुद्धि 
छुण्ठित हो जाती है और वे शासन-सूत्र को सँभालने 
में असमथ-से हो जाते हैं । 
 भधिनायकतन्त्र और स्त्रियां-- 


| विभिन्न अधिनायकतन्त्रों की स्त्रियों के सम्बन्ध 
| में अलग-अलग नीति होती हे। समाजवादी अधि- 

| नायकतन्त्र तो स्त्री-पुरुष दोनों को समान मानते हैं 
` ओर उभय वग की उन्नति के लिए पूर्ण प्रयन्न करते 
 हें। रूसी अधिनायकतत्त्र ने स्त्रियों को बहुत ऊंचा 
उठा दिया है। इसने स्त्रियों को पुरुषों के ही समान 
| 38a उच्च पद निःसंकोच प्रदान किये हैं। इसी 
प्रकार टकी के सेनिक अधिनायकतन्त्र ने भी स्त्रो 
` को बहुत ऊचा उठा दिया हे। इसके विपरीत इटली 
सोर जर्मनी के अधिनायकतन्त्रों ने स्त्रियों की 
स्वाधीनता को छीन कर उन्‍हें बच्चे पैदा करने की 
| मशीन मात्र बना छोड़ा है । इनके सिद्ध।न्तानुसार 
स्त्रियों का क्षेत्र गृह-प्रबन्ध ओर दिशुपालन है । 
फोसिस्ट भधिनायकतन्त्र स्त्रियों को हेय दृष्टि से 
| देखता है और इन्हें बन्धन में रखता है | 


'अधिनामकतन्त्र और साम्र|ज्यवाद-- 


सधिनायकतन्त्र और साम्राज्यवाद में घनिष्ठ 
न्ध हे । समाजवादी अधिनायकतन्त्र को छोड़ 
[निक ओर फासिस्ट दोनों प्रकार के अधिनायक- 
की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद की ओर हे | समाजवादी 
'अधिनायकतन्त्र सिद्धान्ततः साम्राज्यवादका विरोधी 
इसके विपरीत सेनिक और फासिस्ट अधिनायक- 
म्राज्यचाद का Gere प्रचार करते हें और 
[पित करने का पूर्ण प्रय्न करते हैं । 

मात्स्य न्याय - ' 


Wea साथ तो अधिनायक कड़ाई 
वे आपस में एक दूसरे को दबाने की 


करते हैं | जिस प्रकार बडी और 
छोटी ओर निवल मछलियों को मार 


कोशिश करते रहते हैं । अधिनायक्र मात्स्य- ' 


का कारण सिद्धान्त-सेद बताते हैं, किन्तु असल बात 
हे साम्राञ्य-लिप्सा- सबको हड़प कर स्वयं ag. 
शक्तिम।न्‌ बनने का छोभ । आस्ट्रिया आदि के अधि- 
नायकतन्त्रों को नमन अधिनायकनस्न्र निगल गया 


` टु. 


ओर पोलेण्ड के अधिनायकतन्त्र को नष्ट किया 
जमन ओर रूसी दोनों अधिनायकतन्त्रा ने मिलकर | 
प्रत्येक अधिनायक दूसरे को धर दबाने की ताक में 
रहता है | 

समाजवादी और फासिस्ट अधिनायकतन्त्रों में NA क्री लाग -- 


£ 


. ~ A 
यइ तो पहले ही बताया जा चुका है कि समाज- 


वादी और फासिस्ट अधिनायकनन्त्रों में fagra: 


` ` ~ ` 
भेद के कारण उनमें सदा भेसे को लाग रहनी है । 


प्रत्येक दूसरे को दबाने की चेष्टा में रहता हे । कारण, 


एक का अस्तित्व दूसरे के लिए विघातक है । रूस पर | 
जर्मनी के आक्रमण ओर घनघोर युद्ध का यही | 


» 
कारण ह्‌ | 


लोकतन्त्र या अधिनायकतन्त्र 0 


लोकतन्त्र और अधिनायकतन्त्र दोनों राज्य | 
प्रणालियों के मूल में समाज सम्बन्धी दो भिन्न | 


कल्पनाएँ gl ळोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त 
यह है क्रि प्रत्येक व्यक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व है 
स्वतन्त्र मत है और अपना अलग सामाजिक स्वाथ 
भो हे । इस प्रकार एक मत के अनेक 


राज्य शासन करें तो अधिक्र से अधिक व्यक्तियो को 


ळाभ पहुंच सकता 21 अधिनायकतन्त्र इससे भिन्न | 
अधिनायकतन्त्रवादियों के | 


सिद्धान्त पर स्थित है | 


व्याक्त याद 4 


मतानुसार समाज एक है; व्यक्तियों को स्वतन्त्र मता- | 
धिकार नहीं हे । अतः समाज से भिन्न उनका कोई | 


स्वार्थ भी नहीं हो सकता; समाज का लाभही 
व्यक्तियों का लाभ हे | समाज मोर व्यक्ति क स्वाथ 
में कोई विरोध नहीं है । इस मत को मानने ald 
अपना मत राष्ट्र के किसी, अलौकिक पुरुष-अधिन/यक- 
के मुँ ह से प्रकट करते हैं । उनमें मतभेद या दलत्रन्दी 
का झंगड़ा नहीं है । नाजी ज्ञमनी में निर्वाचन कालम 


जब मत मांगा ज्ञाता था तब सब ओर विज्ञापना द्वारा 


Zs गे Epei Blea aR ee maid एक ही जनता है; इस- | 


IIE BS 


ह : 
या 


| बड़ा काम करती हे | 


जज z N 
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[ Bo श्री उद्यशङ्कर 

पस्येक राष्ट्र को ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को भी 
देवताओं की आवश्यकता हुआ करती है ! कहीं तो 
देवता उतने ही रहते हैं. कि जितनी 
होती है; और कभी उनकी संख्या जनसख्या 


जन संख्या 
को 
भी अतिक्रमण कर जाती है | भारत बेसा ही देश 
है. जहां देवताओं को संख्या साधारण जनसख्या 
के मी एक कदम आगे है । इनकी संख्या ओर स्वरूप 
siisii बढ़ते ज्ञाते हैं, विकासोन्मुख मानव अपने 


घमं से fi 3 द ह यदि 
म से गिरता satel इस दंच रचना को यदु 


| विग्रह रचना कहा जाय तो दो अथ निकलते हैं - एक 


लो देवताओं की मूर्ति रचना; दूसरा कलह रचना | 
अधिकांश देवताओं के स्वरूप इसी gs की गवाही 
मान्न हैं । भारत के प्रमुख नगर इस विश्रह व्यापार 


| में सदा से संख रहे हैं; यही कारण है कि ast 
| इतिहास अपनी टेढ़ी-मेढ़ी चाल चळ कर विस्मया- 


| पन्न हो उठा है | 


काशी में सबसे पहिले १८०६-१० में लाट 
| जैव के पास वाळी मस्जिद ओर मन्दिर को 
| लेकर fame विधान दिया गया था। फल स्वरूप 


| जब दोनों थोडे-थोडे कट छेट गए तब जाकर लोगों « 


„ने विग्रह का अर्थ समझा । fang से जितनी शोमा 
| होती है प्रायः हानि भी उतनी ही होती है । अस्तु 
| आइए विचार करें काशी की एक विशिष्ट देवमूति के 
| ऊपर काशी के ओसानगंज gaca में दयानन्द स्कूल 
| क्र fuga’ एक मन्दिर के द्वार पर एक कबर (समाधि) 
| है; जिसक्री पोठ पर आरमीनियन भाषा ओर लिपि 
| में उसका परिचय पत्र लगा 2 । उसी के बांये बगलमें 
| थोड़ा हट कर एक Sins के अन्दर एक पाषाण का 
| भारी मिह बन्द है। उकड बेठा हुआ शेर, कन्धे 
| पर्‌ SELIM हुआ शटा मार महास्कंघमान बहुत 
| ओज पूर्ण मंगिमा के साथ स्थित हे । उसको पूंछ 
| की.मरोड़ उसको आकृति को ओजस्विनी बाने में 
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SEE 3 BC) 
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द्वार के लिए अथवा किसी कीतिस्तम्भ के लिए 
किया गया होगा | किन्तु आज वह वैचारा विवश 
होकर चालीस कोटि की सीमामें बन्दी होगया है | 
भारतीय साहित्य एवं धमं के आकर aedi में fag 
का स्थान देवी के algal में प्रमुख है। सप्तशती के 
अनुसार महिषमर्दिनी के ध्यान में सिंह की खास 
आवश्यकता पड़ती है। प्रायः दुर्गा को इसी बहने 
लोग सिंहवाहिनी भी कह कर--पुकारते हैं । किन्तु 
सप्तशती अथवा उसके न्यास श्रन्थो में उसको पूजा 
का कोई अलग विधान नहीं है | 

संस्कृत साहित्य में जहाँ पशु पक्षियों को एकत्र 
करके ama बांधने की erat परिपाटी है, 
asa, सिंह, वृषभ, हाथी आदि परिगणित हुए 
हैं। कबि कालिदास ने भी इनका यथा समय 
वर्णन किया है । और एक-एक सिंह के सुख से कह- 
छाया &हे “अवेहि माम्‌ किङ्कुरमष्टमूतैः कुम्मोदरम 
नाम निकुम्भ मित्रम्‌? अर्थात्‌ मुझे अष्ट मूर्ति शङ्कर 
का अनुचर ओर निकुम्म का मित्र कुभोदर समझो | 
तथा अभिज्ञान शाकुन्तल में भी दुष्यन्त का पुत्र fag 
के दांत गिनने में व्यस्त दिखाया गया है । इसके 
अतिरिक्त काशी खण्ड में (जिसे बनारसके लिए fasa 
कोष--इन्साइछ्लोपी डिया कहना चाहिए) इमी व्याघ्रे -. 
gat पर एक पूरा अध्याय दिया हुआ है । पुराणों को | 
परिपाटी के अनुसार उसमें प्रायः सभी कथाओं के | 
परिचायक स्कन्द हैं । उन्होंने इसका पुरा परिचय | 
बतलाया है | संक्षेप में वह कथा यों है । i 


age 
| 


एक समय ब्राह्मण लोग निष्काम होकर अपने | 
तपश्चरण में dara थे। sat समय gaga \ 
नाम का एक राक्षस, जो प्रहद का मामा था, Scat 
वश ब्राह्मणों के नाश की इच्छा से काशी में आया । | 
जब प्राह्मण लोग पास के वन में अपने यज्ञादि के लिए 
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AGE) दुन्दु मिहादने व्याघ्र रूप धारण कर उन पर 
आक्रमण करना चाहा | ज्यों ही व्याघ्र ने उस ब्राह्मण 
पट्टा मारा त्यो ही झम्भुजी प्रकट हुए और 
मुष्टिका-घात से उसका बघ कर डाला! 
उस समय जब छोगों ने देखा कि देवाधिदेव ने व्याघ्र 


का जो संगमरमर का मन्दिर हे, उसके 
घीना fas का अखाड़ा 21 ये अधीना सिंह 
ग के नामी जोर करने वाछों में से थे। 
न पत्थर के दो शेरों को अपने कन्धों पर 
छोदरी के ताळाब में नहाने जाया करते थे । 
करके उन शेरों को भी स्नान करवा कर 


शिष्य ने भी वही परम्परा कायम रखी | 
एक दिन वह जब मूर्तियों को स्नान करा- 


'अन्ततः एक शेर उसी ` मत्स्योदरी के 
या ओर अकेला शेर लाकर उसने 
Ral फिर इस दूसरे शेर को भी 
नहीं ळे गया? २ 


airan जीवन ¥ 


"ओर तीसरा यह शेर है sit किसी प्रकार गुप्त) 


hennai-and eGangotri 


Í 


दोनों कथाएं रोचकता में ही सीमित रह गयी है 
इन दोनों कथाओं में भी 


` 


रोचक रूप हो Haye १ 
यथाथ उसके पीछे। रोचकता यह कि भगवान्‌ शक्कर 

इतने जागरूक हँ | कक 
पहिया | 


अपने सक्ता को रक्षा के लिये 


साधारण नाल ( पत्थर का गोल सा जिसमें 

बीच में छेद रहता हे ) उठाने की प्रथा मी पहळवानो T 
में है, परन्तु अधीना सिंह में यह विशेषता थी कि ९ 
वे इतने भारी दो शेरों को लेकर प्रायः एक मीह S 
प्रतिदिन चला करते थे । यह मात्र महिमावर्धक भावना S 
की बातें हैं 1 वस्तुतः इन बड़े-बड़े प्राणियों की मूर्तियां ६ 
बनवाने की परम्परा हमें अशोक युग से मिळती है| £ 
अशोक ने अपने स्तम्भं पर सिंह, बेल, अरुण ae S 
हाथी क्रमशः चार जानवरों को स्थान दिया है | S S 
बौद्ध, वेष्णव, शेव आहि अनुसार इन 
सबके महत्त्व अलग-अलग अबइय हैं, किन्तु भारतीय! 
सूति कळा में इनका परिचय अशोक काळ से ह| ह 
मिलता है । उसके बाद यह परस्परा गुप्ता के समयम ३ 
भी प्रचलित रही । काशी में भी इस प्रकार के प्राणियों y 
की मूर्तियां मस्भवतः उसी युग के बाद की हैं। दो 
घोड़े, जिनमें से एक ( लेख सहित ) भारत कला झवत! 
में है । दूसरा केदार घाट पर साधुओं के अखाड़े गे, . 


सम्प्रदायो के 


काल के आस पास सं पूव का नहीं माना जा सकता ॥ , 
अनुमानतः यह बक्ररिया कुण्ड या राजघाट के पास | 
ज्ञो बड़े बडे विहार थे इन्हीं में से क्रिसी का रोगान | 
प्रहरी रहा हो । अथवा किसी स्तम्मके लिए निर्मा | 

किया गया हो । दुर्भाग्यसे आज़ या तो बह विस्मृति १ 

गर्भ में चला गया है, या फिर बन ही न सका हो| - 
इसी का एक जोड़ीदार जौनपुर के ge के पास al 
हुआ है किन्तु वह इससे बाद का प्रतीत होता दै। 
उसके ANS UAT के बीच एक छोटा हाथी बढाया 
हुआ बना है | 


पावन] 
तिथ 
Yal 
ओ 
k 
Sa 
TH 
रतीय 
ते ही 
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णियो 
| दो; 
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गुप्त) 
Kal | 


पास . 


पान्त 
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To 
बेठाया | 

| 


था हम). 
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१--मम्दिरि-निर्माण का मुख्य हेतु 

मंदिर-निर्माण का द्भव 'प्रधानतया घामिक 
कारणों से हुआ, जिनमें  प्रतिमा-पूजन# सुख्य था | 
अब तक मिळे हुए पुरातत्व सम्बन्धी प्रमाणां से fre 
तश्रा असीरिया में प्रतिमा-पुनन के aaa प्राचीन 
डठ्लेख प्राप्त हुए हैं. जिनसे ज्ञात हुआ हे कि लगभग 
५५०० ६० go Ñ इन प्रदेशों में मूरति-पूज्ञा तथा कुछ 
अंश में मंदिर-निर्माण का चलन था। भारत में भी 
हरप्पा तथा मोहेंजोदडो को खुदाई से जो मूतियां 
मिली हैं, उनसे लगभग ३५०० Fo Yo द्वाविडो के 
द्वारा मूर्ति-पूज्ञा का पता चलता है ; पर उस काळ में 
यहां किसी मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण अभी तक 
र देवों, ga राजाओं तथा कुटु- 


नहीं मिळे हैं । इष्ट 


स्वियो की मूर्तियां सुरक्षित रखने के लिये ही आदिम 
लोगो ने 
अपने इष्ट तथा प्रेमी के प्रति एकान्त में श्रद्धा तथा 
प्रेम की सेंट चढ़ा सकते थे। अकेले य़ा साप्रहिक 
रूप में प्राथना करने, के लिये भी खुले स्थान की 
अपेक्षां सब ओर से परिवृत स्थान अधिक, उपयुक्त था | 
मंदिर-निर्माण की यह भावना शने:-शाने; विकसित 
होती गयी | भारत में बौद्धो तथा Hat “की तरह 
हिन्दुओं में भी इमी भावना का क्रमशः विकास 
मिलता. है । 1 
-- हिन्दू मन्दिरों की प्राचीनता-- 
यद्यपि ऋग्वेद में प्रतिमा सम्बन्धी कुछ छेख मिलते 


मंदिरों की रचना. की, जहां जाकर वे 


हैं. परन्तु उनसे वैदिक आयो में प्रतिमा-पृजन का 


"% भारत में प्रतिमा के उद्भव तथा विकास फें 
सम्बन्ध में हम gat लेख में लिखेंगे। -छे० 

+ यद्यपि प्राचीन जेन, बौद्ध तथा डिन्दू धम की 
अधिकांश मूल बातों में बहुत समानता हे आर ये 
लीना घम एक ही व्यापक आय घम से Baga 
तथा उसके aeia हैं, तथापि पौराणिक हिन्दू धम 


ee 


को विभिन्नता प्रकट कचे. क्रि शी Detain दव Kangri कार्डस H 


e RTL, को लित ट्ट de EN 


so - श्री ऋष्णदत्त वा ज्ृपेयी, एम० ए०, लखनऊ म्यूजियम 


शासकों के समंय ( १८४-७३ go Yo ) में हिन्दू घस | 
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चलन होना नही कहा जा सकता | उस समय देवर | 
ताओ के मंदिर भी नहीं थे । हां, अनायों या द्राविडा । 
में eq समय प्रतिमा-पूजन प्रचलित था, जिसके | 
cena वेदिक साहित्य में भी मिलते हैँ। पिछले 
वेदिक तथा उपनिषद्‌-काल गें कहीं-कहीं प्रतिमाअ क 
aa मिळते हैं, परन्तु वे नगण्य हैं | मंदिरा का 
अस्तित्व सबसे पहले Hat के स्तूप-रूप में आता हवै | 
amaa: सबसे प्राचीन जैन-स्तूय छठी शताब्दी ईश 
qo Ñ मथरा में बना, जिसे एक टूटी हुई जेन सूति कें 
अभिलेखे, 'देवनिर्मित स्तूप? wel गया दै | यह मृति; 
जिस पर अभिलेख उत्कीर्ण है,'कुषाण काल को 3 
और वह उक्त 'देवनिर्मित स्तूप' में स्थापित की गयी 
थी | बौद्धों के स्तूप चौथी शताब्दी ई० Yo से बनने 
लगे | Ala सम्राट्‌ अशोक. (२७२--२३२ ई० Yo) ने 
बडी संख्या में देश भर में स्तूप बनवाये | उसक बाद 
स्दुप-निर्माण की परम्परा बहुत बढ़ी | सांची, सिळसा, . 
anga, अमरावती, सारनाथ, तक्षशिल्ला आदि a 
प्राचीन स्तूप अब भी दर्शनीय हें। यद्यपि ga 


का प्रभाव बढ़ा, परन्तु उस काल में मंदिर नहीं बने || 
हिन्दू मंदिरों का निर्माण गुप्त काल (३२०-६५० go) 
में ही प्रारम्भ हुआ, जब कि “परमभागवत' asna 
मतावलूम्त्री गुप्त नरेशों को छत्रछाया में यह धम aw 

भांति फूला-फछा-। इस काल में बने हुए कुर | 
मंदिर बृहदाकार ईंटों के , हैं ओर कुछ पत्थरों 
निर्मित हैं! उधर दक्षिण में .बातापी ( बीज्ञापुर oy ; 
चालुकय शासकों ( ४५०-६५० ३० ) ने भो te 
स्थान में सुन्दर हिन्दू मंदिरों का निर्माण कराया 
मध्य काल ( ६५०-१२००) में हिन्दू मंदिरो | 
संख्या तथा आकार-प्रकार में बहुत वृद्धि हुई । दक्षिणी 
भारत की द्राविड मंदिर शेली इसी काल में प्रार : 


(Fo जे०.२० ) अब 


idwar . 


य की Ha गेलरी में है 
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(| रत में उसकी समकालीन राजपत-शेली थी, जो 
usar, मध्यभारत, गुजरात और माळवा में प्रच" 


- कला की दृष्टि से बिभिन्न झोली केश्राचीन हिन्द-मंदिर--. 
गुप्त काल से ही पौराणिक युग या आधुनिक 
घम के युग का प्रारम्भ समझना चाहिए | ad- 
परान रूप में प्राप्त प्राचीन पुराणों का सम्पादन भी इसी 
काल में हुमा | जिस प्रेकार मूर्तिकछा, चित्रकला, 
! पंगीत तथा अन्य ललित कलाओं का उत्थान गुप्त 
| काळ में हुआ और उनमें नये माव ओर सोन्दय की . 
afte gisat प्रकार स्थापत्य कला ने भी इम युग में 
त्कुष्टता प्राप्त की । भीतर गांव ( fio कानपुर ) 
तथा सिरपुर ओर खरोह ( जि० रायपुर ) के Fat 
| $ बने हुए मंदिर कला की दृष्टि से उच्च कोटि के 
i इनमें कुछ मंदिर अब भी अच्छी अवस्था मे 
चे हे । भीतर गांव से कुछ ईंट बड़े लम्बे परिमाण 
EE हो प्राप्त हुई हैं जिनसे उस कालके मंदिर fanl- 


स्पान में भी, जो बम्बई प्रेसी डेन्सी के शोळापुर 
Ñ 2, ` उत्तरेश्वर और फालेइवर के दशनीय 


दरवाजों का प्रयोग हुआ था। बुद्धगया का 
दिर भीतर गांव के मंदिर की रचना से 


भन्न घमो में भादान-प्रदान की भावना 
भीतर गांव फे अन्य मंदिर ज्ञो नवीं 


ag कळा इतनी साधारण, सुन्दर ओर 
i द्वीप समूह में उस काळ में तथा 


झोवन & 
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की रचना होती थी । मध्य जावा के डाएंग प्लेटो 


नामक स्थान में पत्थर के बने हुए अनेक बोद्ध 
मंदिरों से इस बात की पुष्टि होती है। गुप्तकाछ में 
पत्थर के भी अनेक मंदिर बने, जिनमें विशेष उल्ले- 
aña सांची, उदयगिरि ( भोपाळ राज्य ), ऐहोल 
(Ño बीजापुर) तथा देवगढ़ 
इन मंदिरों में 


( fae झांसो)के 


मंदिर हैं । Se बाळे मंदिरों के 


समान ही aaga और अधिक सजावट नहीं है | , 


उनके स्थान में स्वामाविकता, सज्ञीवता तथा सुरुचिपन 
है, जिसके कारण ये मंदिर अधिक कलापूर्ण saa 
हैं। इन मंदिरों में स्थापित उपलब्ध मूलियां भी, जो 
विष्णु तथा उनके अवतारों की हैं, कळा को अमूल्य 
giai हैं । 
qanama ( ६००-६०० ६०) में स्थापत्य-कली 
विकसित हुई और उसमें भव्यता और विझ्ाळता का 
भाव बढ़ा । एलोरा के दशावतार, केलास तथा रामेश्वर 
के मंदिर, एलिफेंटा के मंदिर तथा पहछव शासकों 
के द्वारा बनवाये हुए मद्रास प्रान्त के मंदिर इम बात 
के स्पष्ट सूचक हैं कि इस काल में अलंकरण के साथ 
मंन्दिरों के निर्माण में विशालता की भावना बढ़ी | 
जावा के प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर भी इसी काळ के 
बने हुए हैं । गुप्त कालीन कला में मुख्य अभीष्ट 
आकृतियों की रचना ही कलाकार को अभिप्रेत था, 
परन्तु पूवमध्य काल में प्रधान देवों के साथ उनके 
गणो, उपगणों agit आदि की रचना भी आवश्यक 
समझी जाने लगी । मंदिरों के आकषक और 
विशाल मंडप तथा शिखर बनाने का भी श्रीगणेश 
हुआ । गुप्त युग तथा इस युग की कळा में वही अंतर 
हे जो कालिदास की सरळ सरम शेळी alt बाणभट्ट 
को अलंकृत जटिल शली में है । 


उत्तर मध्यकाल (९.००-१२०० ६०) में उप्यक्त शैली 
अधिक विस्तृत हुई | इस काल. में दक्षिण मारत में 


I SNS नल जा - 
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Y SE र ~ 
T&S) जो छगावार शताठिडयोतक (१६०० ई«तक) 


द्र ण भारत में प्रित रही । इस शेळी के मंदिरों 
फं | झयाकार-प्रकार बहुत लस्बा-्चोडा होता था । 
~ घे विस्तृत गोपुर (फाटक), मंडप, शिखर, रथ, 
छ aon मार्ग आदि को रचना द्वारा तथा मंदिरों 
के देवी-देववाभा की 
के ।पना द्वारा कितने ही fame, बैभवपूर्ण मंदिरं 


|, स्थान-स्थान में. अनेक 


1, रचना की राई | पाण्ड्य शासकोंके समय (११००- 
न ko ६८) में विज्ञयनगर राज्य (१३५०-१६६५ Ze) 
ते तथा उसके अनन्तर १६ वीं शताब्दी के अंत तक 
शो पी, श्रीरंगं, वेल्लोर, तं होर, कांज्ञीवरं, मदुरा तथा 
a मह्लपुरं आदि स्थानों में बने हुए द्राविड शेळी के 
झाल मंदिर दर्शनीय हैं । ये मंदिर विशेषतः 
व तथा बिष्णु के हैं । 


छा 

a Ña समय दक्षिण भारत में द्राविड शेळी का 

[र लिन .था उस काळ उत्तर भारत में मंदिर रचना 

= एक विशेष अलंझत NTC प्रवान शेली थी, जिसे 

a ag शेळी कहा जा सकता है। उड़ोसा प्रान्त के 
A > O & फर TA 

q ही; भूवनेशत्रर तथा कोणाक के प्रख्यात मंदिर 


॥ होळी के हैं। कोणार्क का मंदिर सूयं का है| 
-~ an काम क्रोडा के संकड़ो नगन चित्र अंकित 
l पुरी तथा भूवनेश्वरके मंदिरांपर भी कुछ Haws 
faat हैं । ये मंदिर लम्बे, ऊँचे शिखरो वाले हैं | 
~ हैं भारत में देशकालाचुसार À शिखर चार प्रकार 
. हैं शिखरों की रचना गुप्त काल तथा पूर्वमध्य 


क 

y Is के बने हुए शिखर मंदिरों का ही प्रवधित योजना 

के ॥ खजुराहो, मध्य भारत तथा राज्ञपूताने में kuo À 

i सब प्रकार की सुन्दर एवं कलापूण 
। छपाई के लिए सर्वोत्तम स्थान-- 

i Bate प्रिटिंग ate लि० 


| 
k.. 
३ पुराना चीना बाजार 
॥_स्ट्रीट, कलकत्ता | 


स्वामी का मंदिर भी दुर्शनीय कला-कृतियां हँ । 


(८८ जडः ukul Kangri cone i 


११०० ६० तक के समय में इसी भाँति के अनेक बढ़े 
मंदिरों की रचना हुई, जिनमें खजुराहो के कंडरिया 
महादेव, विश्वनाथ तथा आदिनाथ के मंदिर, किराडू 
(मेवाड) और ओसिया मारवाड) के मंदिर विशेष इल्ले- 
खनीय हैं । नवीं शताव्दी के मध्य से ळेकर १३ at 
शताव्दी के अंत'तक बने हुए मंदिरों में उदयपुर का 
salgar मं दिर, ग्यारसपुर (ग्वालियर) का अष्टकुम 
मंदिर, एलोरा में ugga द्वारा बनबाया हुआ 
केलास मंदिर, बड़ोदा में मोधेरा का मंदिर, सोमनाथ | 
क कई मंदिर तथा fengi ( आबू ) का मंदिर बड़ी 
ही प्रसिद्ध और उत्कृष्ट रचनाएँ हैं | केलास 
का agga विशाळ मंदिर पर्वत शिळा को काटकर 
बनाया गया हैं.। खालियर के किले में भी ऐस दो 
छोटे fag अत्यन्त सुन्दर मंदिर हैँ Roag क | 
मंदिर की छत में एक-एक मळंकरण को जिस बारीकी 
से उकेर कर बनाया' गया है उसे देखकर पाश्चात्य 
कळामर्मज्ञक भी दंग रह गये थे । ग्वालियर किळे के 
अंतर्गत ast का मंदिर तथा सास बहू का मंदिर | 
भी उत्तर मध्यकाळ की सुन्दर रचनाओं FS! 
जिनके अनुकरण पर वृन्दावन में १६ वीं शताढदी में 
मंदिर बने । 

इन मंदिरों के अतिरिक्त कांइमौर के श्रीनगर में 
बना हुआ सूर्य का मंदिर तथा अवंतिपुर में ai 


inig में भी कुछ हिन्दू मंदिरों का निर्माण हुआ और 
बिष्णुपुर आदि स्थाना में १८ वीं शताब्दी तक मंदिरों 
की रचना होती रहा । ( अपूण ) 


3 र AR 

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा RA हमारी राष्ट्रभाषा है ओर | | 
नागरी राष्ट्लिपि। 
नवयुग हिन्दी साहित्य विद्यालय, 


द्वारा प्रचारित । 


laridwar 
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| g ला पुष्प ब्रह्मचर्य नाटक'--रड्रमंच्व पर खेलने योग्य यह अपने ढझुका निराळा ओर बेजोड़ नार 
fs है | हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हैं, इम किस प्रकार अपनी दुर्वांससाओं पर बिज्ञ, 
प्राप्त कर सकते हैं, यदि. आप इसका विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पुस्तकक्रो अचहय मंगावें । काग 


H 


छपाई अत्युत्तम | मूल्य केवल ॥) | व 


दूसरा ओर तीसरा पुष्प आध्यात्मिक शिक्षावली?--आध्याल्मिक विकासके लिये हिन्दीमें इनसे अच ` 
_ | प्रेल्य नहीं हे | हिन्दू-घमं और अध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तके सर्वोत्तम हें । a 
_ | पुस्तकों में गागर में सागर भर दिया गया है | एक प्रति आज ही मंगा कर पढ़िये | कागज छपाइ, अत्युत्तम 
प्रत्येक खण्ड का मूल्य II!) ` . | रा 


। चोथा पुष्प 'सचित्र हठयोग? सजिल्द--( आसनो के ३८ चित्रों सहित ) -आसन, प्राणायामे, बढ > 
मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं द्वारा आधिभोतिके, आधिदेविक और आध्यात्मिक उन्नत्रिकी ओर ले. जानेवां म 
अनुपम ओर प्रामाणिक पुस्तक | इस एक ही पुस्तक से जो लाम उठाया ज्ञा सकता हे वह अन्य कई पुस्ती .. 

ढु कर भी नहीं उठाया जा सकता | इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं | मूल्य केवळ १।), म 


'५ at पुष्प “स्वामी शिवानन्दजीकी जीवनी और उनके उपदेश' ( अंग्रेजञीमें )--इसमें श्री स्वामी शि! ब 
दुजी महाराजकी जीवनी ओर इनके उपदेशो का सार संगृहीत हे ) इसे पढ़ कर स्वामीजीके दिव्य जीव| इ 
क्ष प्रहण करे | यह पुस्तक विशेषकर उन लोगोंके लिये लिखी गयी है,जो स्त्रामीजीके समी श्रन्थ नहीं ag 
| पुस्तक की भाषा इतनी सरळ तथा सुबोध है क्रि साधारण अंग्रेजी जाननेवाळे ब्यक्ति भी अच्छी तर्ष ह 
समझ सकते हें | बीसों चित्रों से सुशोभित पुस्तक 'का मूल्य केवळ १॥) : i : “| 
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व्याच् eS Er 


f TAEA / 
कहानी लिखंगा। एक प्लाट की जरूरत हे | 
aga चेष्टा की । सब बेकार । 


~ 


लान में कीचड़ हे | | èi आकाश में 


बादल है । आम के वृक्ष खड़े हुए भींग रहे हैं । पाना 
में सींगे हुए एक कोवे को अवस्था शोचनीय हैँ 

कई दिन पहले एक क्रुद्ध कौवे की खूनी चोच क्री 
चोट से एक निरीह शालिक पक्षी खून से लतपथ 
मरा हुआ पड़ा AI | ही कोवा है? क्या 
मालम | प्रथ्वी विभिन्न रूपों का चिड़ियाखाता ह | 
कल जो gaia था आज वही असहाय है। कछ 
मालूम हुआ था कि कौवा भाग्यवान्‌ है, कितनी शक्ति 
ओर वेचारा शक्तिद्दीन दुबळ 
शालिक 2 निर्मित aig रोड़ 
मैं क्या शालिक पश्ची सुखी है; और वेचारा आश्रय- 
होन कौवा ? ऐसा होता है। कौन भाग्यवान्‌ है, कोन 


यह कया 


का अधिकारी है; 
फिर अभी सोचता हूं ; 


दुःखी है, इसकी विचार-मीमांसा अगम्य है । समी , 


दुःखी हैं । aag दुःखम ठुःखम | 

एक मिलिटरी am घरघराता हुआ चाहर के रास्ते 
से निकल गया । चिन्ता का जाळ फट गया | 

छोटे से देतो कस्बे में भी युद्ध की निइवास 
का अनुभव हो रहा है | मिलिटरी छारियों की अवि- 
राम ध्वनि । स्पेशल मिलिटरी टून का जब तब 
यातायात | दळ के दछ सेनिकों का आवागमन्त । 
रास्ते-रास्ते में 'बूट-मा्च! | ` 

चीजों का दाम बढ़ गया है। चार रुपये मन का 


qag नौ रुपये हो गया है । तेल नमक की अवस्था 


उससे भी अधिक है| कपड़े के are में आग लगी 


हुई हे । 


अधूरी कहानो 


Er ऽः 5 
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पिता जी की चिट्टी है । जिन रुपयों को मही ने-महीने | 
इतने दिनों से सेता रहा हूं, उससे अब नहीँ चळ | 
रहा है । अतएव 
किन्तु मैं तो जो स्कूल मास्टर था अब्र भी वही 
हूँ । जरूरत बढ़ गयी है, इसलिये मेरे वेतन में बुद्धि | 
हुईं नहीं । 
अपनी बात याद आ। रही है । भादों की वर्षा की ,” 
स्कूल में छुट्टी हे । लड़के 
अपने-अपने aes पर जमे हुए हैं। बोडिङ्क निन 
है। aga में कीचड़ है । बाहर वर्षा है। आकाश में 


बादल है । 


कृपा से आज 'रेनी-डे' हे 


«जीवन के तीस वर्षा का कया किया? Fa 
आदर्श की तरफ BHA नहीं था । छोटे, सुस्त, सुन्दर | 
जीवन के प्रति प्रबल आकर्षण था । किन्तु क्या | 
मिळा ? देहाती स्कूल की मास्टरी । पेंताल्स | 
रुपये की आमदनी । बोडिङ का सहार] | ea में 
निवास | रही भोजन । जोवन की चरम सोमा | 

sind पर किसीकी छाया पड़ी । दृष्टि फेरी । 
नारायण | कुली बस्ती का लड़का al उम्र बारह 
cu सिर पर| 
खंचिया भर बाळ | एक aie नहीं हे | जन्म दरिद्री i 


साल | का भयकर छाला | 


मेरे बाळक नोकर की बीमारी के समय मेरे कडे 
एक छोटे-मोटे कामो को इसने कर दिया थो। क 
एक पेसे दिये थे। उसीसे बीच-बीच में आता 
रास्ते में मिलने पर त्रिना संकोच के चिल्ला उठता 
“बाबू — ; 
आह बेचार। | बाप नहीं है | मां ओर हि 


घोडागाडी का कोचवान है; लेकिन उस जगह भो 


पूछा --“क्यों रे ? यहां क्यों ?” 
जवाब नहीं दिया । सिर नीचे कर लिया | फिर 
nga हिला दी । 


“चाचा के पास नहीं ज्ञाओगे, नहीं खाओगे तो 


भी नहीं | इसीलिये चला आया |” 
“as तो आये । किन्तु इस तरह कितने दिन 


al आम की डाळ पर भींग कर कोबा फिर 
छा उठा | बेचारा आश्रयहीन । 
ले के छड़ों को पकड़ कर नारायण खडा है | 
तमस्तक | बीच-बीच में सिर्फ मेरी तरफ 


' “वाचा के पास क्यों नहीं गया १” ( निरुत्तर ) 


कहानी नहीं लिखी जा सकी । 
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क , 


ओह बेचारे | सात दिन पहळे उनका बीमार बाप | 


मर गया था। दाईगिरी करके मां उनका पालन 


करती है | किन्तु क्या कर सकती है ९ जैसा giia 


aq 3 पे 4 
र्‍या al चावळ नो रुपया मन हाँ गया है। 


तेळ नमक की अवस्था उससे भी अधिक ख़राब है। 


कपड़े के बाजारमें आग लगी हुई हे । 

एक दीघ fsa आकर भिर से टकरा गई | 
चमक उठा | नारायण आहत दोकर खड़ा था। उसी 
का दीघ निःश्वास था । बह जो मेरे अर्धसुक्त भात की | 
थाळी के लिये इतनी देर तक निर्वाक होकर अपेक्षा 
कर रहा था. बह तो में सकझ ही नहीं सका । 

कल के नीचे से दाई के लड़के-लड़कियों का कल- 
रव आ।ने लगा । तकिये के नीचे से नारायण को एक 
पैसा निकाल कर दिया । कहा--“एक पैसे की पूढ़ी 
खा लेना | | 

नारायण चला गया | बेचारा | 

मन भारी हो गया। फाडण्टेनपेन बन्द करके 
तकिये में सिर घुसा कर सो गया । 


छपकर तैयार हो गया ! 
सचित्र हठयोग 


नतन लस्करण 
कृपया अपनी आवश्यकता सूचित करने 
को शीघ्रता करें । ; 
हेड आफिस-- ; 
Jaw Adeg ard लिमिटेड, 
1100100 हि की पुराना चीनाबाज्ञार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
प्रांच--जेनरल प्रिण्टङ्क वकस feo, होजकटरा, aac} 


~ Am @ A 


ao o 


न 
"दिन 


उपरी 
1 को 
पेक्षा 


कछ- 
| एक 
मूढ़ 


करके | 


'और प्रसन्न है वह 


Barzen by Arya Samaj F ; A 
111: y Arya Samaj oungation hegre ११३२9 महेन्द्र एम० Ua डी० fazo ; 


झोवनके प्रति जैसी हमारी भावना होगी वेसा ही 
हमारा मार्ग भी BS अथवा BHA होगा | मनुष्य सुखी 
इसी कारण बह शुभ भावना में मग्न 


रहला कोई व्यक्ति दुःखी हे तो इसका कारण 
यही हे कि वह दु:ख, निराशा एवं क्षोभ की भावना में 
सदेव Gal रहता हे | ga-ga मनकी दो भूमिकाए 


हैं ओर दोनोंकी प्रतीति बहुत कुछ मनुष्यक स्वभावपर 


e 


~ 


नि । एक व्यक्ति प्रारंभ से ही आशावादी है । 


वह सर्वत्र भळा ही भला देखता है । प्रतिक्षण दि 
विचारा में तन्मय रहता दे, श्रद्धापूवक शुभ भविष्य की 
ओर निहारता है । दूसरा व्यक्ति प्रतिकूल अथवा अप्रिय 
प्रसंगो में लिप्त रहकर अन्य मलुष्या पर दोपा- 
रोपण करता हे अयोग्य वृत्तियों के प्रपंच में 
प्रस्त रहता है. ओर सदेव खिन्न रहता हे! दोनों 
स्वयं अपने जीवन के छत्तरदाता हैं i 

जवतक ager अपनी भावना में प्रग्वितन नहीं 


करता, अपने भीतरी शात्रओ पर विजय प्राप्त नहीं 


|. करता, तबतक बह नज हितषो नहीं बन सकता | 


जेबतक अपनी मानसिक प्रबृत्ति में हम ध्यान पूर्वक 
परिवर्तन नहीं कर देते, daam हँस परिस्थितियों के 
शिकार ही बने रहेंगे । मनुष्य संसार में चाहे faa 
स्थान पर हो, शुसभावना सदेव उत्तम है । अनिष्ट से 
अनिष्ट प्रभावों से मुक्त होने का मार्ग शुद्ध भावना ही 
है । जो मनुष्य चिंताओ, दुःखों, teat से पीड़ित 


. रहता है, उसे अपने अन्तःकरण की निकृष्ट भावना को 


लिङांजली देकर उच्च प्रकाशयय स्थिति में प्रवेश करता 

है, अपने हृदय में प्रवाहित होनेवःली सामथ्यं के 

अवरुद्ध स्रोत को तीत्र कर देता हे | 

५ तीज्र प्रवाह में बहते हुए तिनके को तरह बहाव में 

बह ज्ञाने के लिए तुम नहीं बने हो | परमेश्‍वर ने तुम्हें 

पुष्ट हाथ दिये हैं, जिनके द्वारा तुम स्वयं माग निश्चित 
र सकते हो। अपने भाग्य की रचना तुम स्वयं 


In; Publ 
करते हो । भाग्यचक्र की गति में तुम्हारा 


विमा विसर: “म SA विलक्षणता में 


उन्नति का मार्ग सुगम है या GAA, वह तुम्हें स्वयं ही 
ते करना है । तुम्हारे मस्तिष्क में जिस अद्भुत प्रतिभा 
के बी ज्ञ पड़े हैं अपने आप उन्हें उद्योग का जळ देह 
न्हे अंकुरित; पल्लवित एवं पुष्पित करना है ।अपनी . | 
अन्तरात्मा को तुम्हें रवयं ही जाग्रत करना है | कोई 
बाहर का आदमी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, 
जव तक तुम स्वयं अपनी सहायता के fea कटिवद्ध 
न हो जाओ | ; 
संसार के अन्य व्यक्तियों ने जो कुछ सम्पादन 
Peat दै, उसे करना दुष्कर कदापि नहीं ह्वे । सोचो, 
तुम किस वात में पिछड़ रहे दो! तुम्हें ज्ञात होला : 
चाहिए कि परमेश्वर ने सभ को समान शक्तियां प्रदान 
की हैं, ऐसा नहीं कि किसी में अधिक किमी में स्यून 
हो । किसी विशेष शक्ति से काय न लेकर हम उसे ` 
पंगु कर डालते हैं । दूसरी शक्ति को काय में लगाकर 
परिफुुट एवं विकसित कर लेते हैं | अपनी शक्तियों 
को maa तथा विकसित कर लेना या sea शिथिल _ 
पंगु, निश्चेष्ट बना डालना स्वयं तुम्हारे हाथ में हे। 
यदि तुम किन्ही विशेष शक्तियों को केवळ इेश्वरप्रदत्त 
प्रसाद और ईश अलुप्रहमात्र मान बेठे हो या समभ्झने - 
लगे हो कि वे हमारे पहुंच से दूरस्य हैं तो सचसुच | 
तुमने बड़ी भूल की हे । संसार की प्रत्येक वस्तु पर, ; 
प्रत्येक प्रतिभासम्पस्न, आश्चयं चकित कर डालनेच।ली | 
चीजपर तुम्हारा जन्मसिद्ध. अधिकार है | यदि तुम | 
मनकी गुप्त महान्‌ amea को जाग्रत कर लो और | 
BEAR AIT VACA SENT, और उत्साहपूर्ण AAE र 
aaar हीना सीख लो तो जो चाहे बन सकते हो 
मनुष्य जिस वस्तु की आकांक्षा करता है वह भवर 
बन सकता दै-यदि दृढ़ निश्चय हार! अपनों प्रतिः 
को ज्ञाप्रत कर ले । = i 


अतएव प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम दाती í 
शक्तियों को ऊँची से ऊँची बन। छेगे, प्रत्येक 


कसली 


विद्यमान हैं, उनपर से अविद्या का आवरण उठाते रह 
और इस प्रकार अपने यथार्थ रूपसे परिचित दो 
ज्ञांयगे । 
नवीन भावना की सृष्टि करना ही नया कदम 
उठाना हे । तुम अपने विचारों में परिवर्तन करो 
|| अर्थात्‌ अपने अन्तःक्ररण की स्थायी बृत्ति को बदल 
| दो । अभो तक तुम जिन भावनाओं में अपना जीवन 
| व्यतीत करतेहो उनके स्थान पर ag भावनाओं को 
sara | नए विचार, नई भावनाए', नए दृष्टिकोण 
तुम्हें कहां मिलेंगे ? उत्तम पुस्तका का अध्ययन करो, 
- सत्संग करो और ,ऐसे व्यक्तियों से मेल-मिलाप करो 
i | जोमनकी उच्च भूमिका में निवास करते हैं । परमेश्वर 
में मन लगाओ ओर उत्कृष्ट जीवन की भावना में 
मण करो । जीवन के. ञिस स्थळ में अब पड़े हो 
उसको तिलांजली दो और विचारों को ऊँचे उठाओ-। 
निशाना मारते समय सदेव कुछ आगे मारा जाता हे | 
तुम अपने जीवन को जेसा निर्माण करना चाहते हो 
ससे कुछ आगे का, उत्कृष्ट सर्वोत्तम नमूना अपने 
सम्मुख रखो ओर फिर सूई की तरह अपने आदश में 
जाओ | 
अनेक व्यक्तियों में अनेक प्रकार की योग्यत।ए 
ओर शक्तियाँ हैं, किन्तु उनका पूर्ण उद्‌भव एवं प्रकाश 
रने के लिए धेयपर्णक श्रम करने की आवश्यकता 
ती हे | जबतक मनुष्य Sadia निरन्तर परिश्रमद्वारा 


1 


5 त्वो तक नहीं पहुंच सक्रता | हमारा शरीर एक 
गदे और हमारी इच्छाशक्ति sax माळी है | यदि 
उसमें कुविचारो के बबूल वोएगे तो कांटे ही 
पन्न होगे ओर यदि सुविचार के आम बोएंगे तो 


| तो उस उत्तम भूमि को खराब कर देंगे 
परिश्रमी होंगे तो उसमें खाद देकर उसे 
बना दंगे । ये सब बातें हमारी इच्छाशक्ति 


विचारों का दास है. जो gait के 
बन को निकृष्ट या उत्कृष्ट समझता 
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“420 Ba कदापि कुछ नहीं कर पाते | वे स्वयं अप 


चक्कर लगाते हैं, :तुम्हें किस प्रकार घुमाते-फिराते हे 
हृदय में केसी मन:स्थिति उत्पन्न करते हैं । कौनसा 
विचार तुम्हारी मनःशान्वि नष्ट करता है ओर तुमे 
gaa बनाता है | 

जब कभी तुम्हारे मामने कोई जटिल समस्य 
उपस्थित हो. तो अपनी नीरक्षीर विवेक करने 
वाली शक्ति से प्रश्‍न करो । सुनो उसका क्या . ' 
आदेश है ? वह तुम्हें किस ओर निर्देश करतो रहता 
है? तुम्हारी आत्मा से बाहर कोई अन्य ऐसी विकू 
शक्ति नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सकती हो य 
तुम्हारी हानि करने गे समथ हो। तुम्हारी fast 
इच्छाओं के अतिरिक्त संसार की ऐसी कोई ताका 

जिसका वश तुम्हारे ऊपर चळ सकता हो | यहिँ 
तुम दु:ख देखते हो तो यह तुम्हारी आत्मा का कालुथ 
हो हे, यदि तुम सुख पाते हो तो यह वातावरण भी 
तुम्हारी आत्मा के दिव्य प्रकाश से हुआ है 


AIRI 


अल्प 
विपर 
अधि 
कारण 
क्या तुमने कभी इस प्रश्‍न पर भी विचार किया! ah 
है कि तुम्हारी शक्ति का केन्द्र कहां हे ? तुम्हारी है, a 
आत्मा ही संसार को aay शक्तियों का आदि निकास 
स्थान है और इसी के वश समग्र संसार है। जिस 
जिज्ञासु को अपनी आत्मा की अदभुत शक्तियां की 
सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता हे उसके ऊपर अव्य किसी! 
सत्ता का प्रभाव नहीं पड सकता । ऐसा व्यक्ति अप१ मोऽ 
ay में विचलित नहीं होता, मागे की कठिनाइयो क| छपभ 
रोंद्ता जळता रहता हे । ad 
gar व्यक्ति यह समझता हे कि बाह्य संभार मॅ कुछ 
कोई ऐसी शक्ति हे जो उसके जीवन से मम्बन्ध रखती अघि 
है तथा उसे अस्तव्यस्त किया करती 21 वह. 
मानता है कि शक्ति का केन्द्र हमारे बाहर स्थित ८ - 
गौर उसीक अधीन होकर हमारा जीवन चलता el पपी. 
नाना प्रकार की व्याधियाँ, यातनाए'. तथा wie साध 
नाइयाँ सहा करता है और अपने क्रो नितान्त असह ही : 
समझता हे । उसे ऐसा प्रतीत होता है, HA संसार * झल 
Bz पदार्थ ही उसे gira बनाये हुएडरों | नो अविद्याश्रश घो 
व्यक्ति इस प्रकार की कमजोर . मनोवृत्ति के शिका 


ओर 


हाथों अपन। भाग्य - घट फोडते हैं । उनका ara ? 


di गिक संसार से अपनी afat ह श्य 
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च 5 उ उन न्क 
ह शरीर-संबद्धक भोजन yg k षी (१११. 
विटामिन 'क k 
THEN [ श्री ज्ञानप्रकाशजी ] ह 
करने 0 के: हाच SESE कि 
¡ क्या... SAs प्राणी का जीवन भोजन पर अवलम्बित और परिपुष्टि के लिए विशिष्ट खाद्य-तत्वों व. 
करती रहता है । संसार ot विषम सार्थिक अवस्था और mra होती दे | यों तो विज्ञान-विशारदों ने इसके 
ऐसी चिकत व्यवस्था के कारण अधिकांश जीवों को पर्याप्त अनेक सूक्ष्म भेदोपभेद किये हैं, किन्तु सामान्य ङूपसे 
दो या झाहार नहीं मिळता । परिणामतः उनके स्वास्थ्य को उन्हें पांच मागो में विभक्त किया जाता हे - “क 'ख' 


गहर! घक्का लगता है; वे Aasa, शक्तिहीन हो 
। ap अल्पायु में ही इस लोक से चल बमते हैं। इसके 
pga विपरीत कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें आावहुयकता से 
ण भी अधिक खाद्य पदाथ मिळते हैं और भोजनाधिक्य के 
कारण उनकी शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 

किया! शक्ति नष्ट हो जाती हे । इम प्रकार कुछ भूखो मरते 

FU है, कुछ भोजनाधिक्य से। प्राणियों की शक्तिहीनता 
निकाम और प्राणहानि का एक दूसरा èg भी है। वह हे 
शरीर के विभिन्न अवयवों को बढ़ाने ओर पुष्ट करने 
क्रिस वाळे खाद्य AAT fama प्रयोग । यदि विशिष्ट 
, अपने मोज्य़-तत्त्वो. का ` उक्षित अनुपातमें ठीक-ठी क 
it को|इपभोग किया जञाय तो झल्प खाद्य पदार्था- से भी 
शरीर को पर्याप्त पुष्टि ओर अधिक भोजन के भी 

मार में कुछ दोष दूर हो sia) माघन-मम्पन्न लोग तो 
(a0 | अधिक व्यय करके अपनी क्षीणता को दूर करने की 
र 4 बहुत कुछ चेष्टा करते हैं. किंतु खाद्य-तत्वों के विषम 
ay है| प्रयोग के कारण वास्तबिक ,लाभ नहीं मिल पाता । 
` क. साघनद्दीनां को तो अपने रूखे-सुखे अल्प आहार पर 
असही ही गुजर करना पड़ता है; अत: खाद्य-तत्वों की. 
सार * अल्पता, विष्रमता.या.अमाव के कारण उनके स्वास्थ्य 
।को और भी अधिक गहरा घक्का ear? | इससे 
E स्पष्ट है कि साधन-सम्परन एवं साधनहीन रमय वग 
ल्‍्था के लिए खाद्य-तत्वों ,का सम्यक्‌ ज्ञात होना MA- 

या gd श्यक है । 


AT क 


CC-0. In Public Domain Guruku Rr न्हे गभ काड, 


धा? “घ? 'ड? । इन्हें अंगरेजी वर्णमाठा के अनुसार 
“ए? 'बी? “सी? डी? और "इ? विंटामिन कहते हैं। 
शरीर की सर्वाङ्ग dge, विकास ओर वृद्धि के 
निमित्त इन पांचों का अपना-अपना विशिष्ट महत्व | 
है । इनके aaa या अल्पता के कारण शारीर को 
बहुत भारी क्षेति पहुंचती हे शारीर शास्त्र की दृष्टि 
से इन पांचों खाद्य-तत्वो :का समान महत्व हे ; कोई, 
किसी से कम नहीं। इनकी उपयोगिता पर यहां 
क्रमशः प्रकाश डाला जायगा | JANIA खाद्यतस्तर 'क' 
( विटामिन g ) पर विचार किया ज्ञाता हे | 

प्राणियों के लिए खाद्य-तत्व “क' की नितान्त. 
आवश्यकता होती है, किन्तु वे. स्वयं इसे उत्पन्न नहीं 
कर सकते | ऐसा नहीं हो सकता कि वह इस GAH 
aiat का उपभोग किये बिना ह्वी तत्वहीन agate | 
प्राप्त हो mal विटोमिन 'क' विशेष रूपसे हरी a 
पत्तियों में पाया ज्ञाता है । शाकाह।री प्राणी इसे अपते 
आहार से प्राप्त कर लेते हैं, इनका अपनी शारीरिक | 
शक्ति की वृद्धि ओर रक्षण में लगाते हैं तथा शरीर के 
विशिष्ट aagal में संग्रह कर रखते हैं | यह तत्व 
चर्बीमें घुल-मिल जानेवाला पदाथ हे । यह साधारणतया 
पशु पक्षियों की चर्बियों में पाया ज्ञाता है | यह खाय * 
ava शिशुओं को तात्कालिक शरीर-बद्धि और 
उसकी संपुष्टिके लिए आवश्यक है । यही कारण है कि 
से हो इसकी व्यवरू 
खती है | यदि ऐसा ने हो तो maine 
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£ a विकास ही हो सके और न पोषण ही । gata 
यह तत्त्व मां के दूध में विशेष रूपसे पाया जाता a 
निमसे शिशु का पोषण हो सके | 
PP पहले यह कहा जा चुका है कि खाद्य तत्त्व क 
| हरी पत्तियों में विशेष रूप से पाया जाता है | अतः 

यह स्पष्ट है कि जिन माताओं को अथवा दुधार 

पशुओं को हरौ पत्तियां नहीं मिळतीं अथवा बहुत कम 
- मिलती हैं, उनके दूध में 'क” खाद्य azz का भी अमाव 
या कमी पाई जाती हे और उनपर जीविट रहनेवाले 
| बच्चों यो लोगों को परापत खाद्य-तत्त नहीं मिल पाता | 
इसी प्रकार गर्भवती को यदि क? खाद्य-तक्तत पर्याप् 
मात्रा में नहीं दिया जाय तो गर्भगत प्राणी के समुचित 
fase में चाध। पड़ती हे । इस प्रकार गभगत बच्चे 
O केविक्राम के लिए जहां गभवती को गभकाल में 
O ARA 'क' की आवश्यकता होती हे वहां जन्म के 


आवश्यकता होती है जिससे उसे मां के दूध द्वार! वहू 
तस्र पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके । गर्भावस्‍था तथा 
जन्म के बाद शरीर-संबद्ध क खाद्य-तत्त्व “क्र! नहीं 
मिलने से fag am और दुबल बने रहते हैं। ad- 
धिक्र बाल मृत्यु के कारणा में मुख्य कारण अधिकतर 


करने लग जाते हैं । मानव जानि के लिए इस 
1 उतना सरळ नहीं जितना पशु- 


बाद सी उमके लिए उसकी मां को इम asa की 
>> / 


मिल जाता है अन्यथा बच्चा he fw जाता हे अन्यया बचा ओर अना - बालक जो Ha - बाळक और 
माना दोनों को ही क्षति पहुंचती दै। मां का दूध 
छूट जाने पर बच्चे को अन्य स्रोतों से यह तर mg 
करना पड़ता È । इसे या तो वह बकरी, गाय आदिके 
दुध से प्राप्त करता दै अथवा हरे झाका ओर फलो से | 
दूध, फळ और झाक जितने ही ताजा रहते हैं, खा. 
तत्त्व उतनी ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। इमी मे 
अधिक बाळे हुए शाक्तोकी अपेक्षा कच्चे शाकोंमें बामो 


Get की अपेक्षा डाळ के ताजे फडोंगें ओर देर के RS 


तथा उबाळे हुए TIT अपेक्षा तत्काल Te घारोष्ण दू 
में विशेष खाद्य-तंस्व पाया जाता है | 


शरी र-सम्बद्ध' क खाद्य-तत्त्व की केवळ शिशुओं के 
ही आवश्यकता नहीं होती | किशोरों ओर वयस्क: 
agi के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। पे 
उसे पशुओंके दूध, हरे शाक और हरी तरकारियों तथ 
ताजे फलों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं । मांसाहारी अण्ड 
तथा मछलियों के जिगर ओर उसके तेल से प्राप्त क 
है। मछलियां जल के भीतर क्री हरी ma 
द्वारा इस तत्त्व को प्राप्त करती हैं और अप. 
जिगर में एकत्र कर रखती हैं। इसी से. आ! 
gart दबलों के लिए ‘me feat आयले की aai 
उपादेय जताते हें । मांसाहारिया को यह तरत कव? 
जिगर से ही प्राप्त हो सकता है; शरीर के अन्य अव 


यवों के मांस में इम तत्त्व का सर्वत्र अभाव होता है। 
| 


. तीत रंग वाळे खाद्य पदार्थी से विटामिन को | 
विशेष सम्बन्ध पाया नाता है । ककड़ी के पीछे foe 
ओर पोळे या लाळ मिच में वह तत्त्व पाया जात है 
हरे टमाटो में इस तत्त्व का अमाव रहता दे fad 
उसके पीछा या टोळ होते ही उसमें इस तत्त्व का aa 
हो जाता-है। यह पीलापन या लालिमा चाहे टम 


के डाळ से तोड़ने के बांद उत्पन्न हों अथवा डा 
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| Ss 


और शाद्य-तस्व dae करने की विलक्षण क्षमता होती है । 
शी दघ) 

i | 
तज प्रो 
पादि के 
हो से 


हरी के समान यह तत्त्व नहो होता | 
खाद्य-तरव अत्यल्प मात्रा में पाया 
में गाजर ही ऐसा है जिसमें यह 
क्योंकि यह कुछ 


सफेइ पत्तियों में 
कन्द-सूळ में यह 
' ज्ञाता है । ge 
तस्व कुछ अंश में पाया जाता है, 
पीलापन fet होता हे । यह तत्व बीजों के उत्पादक 
अकुरों में भी पाया । अत्यधिक 
चिकने चावळ तथा गोह में, उत्पादक अंकुरोंके नष्ट हो 
जाने फे कारण यह तत्व नहीं पाया पशु- 
पक्षियों की चबी में यह तत्व होता हे; किन्तु तेलहनों 
के तेळो में नहीं होता । तेलहन के तेलों में एक नारि- 
ae का ही तेल ऐसा है, जिसमें ag तत्त्व थोड़ी मात्रा 


Taz. 
इमी से. 
Ñ ala 
के दुह 


ऽ दृ 


जाता 2 az हए 


जाता | 


में पाया È | 
“क? तत्त्व युक्त पदार्था को ठीक ढंग से उबाळने पर 
| तत्त्व नष्ट नहीं होता, किन्तु बार-बार, अधिक ओर 
यों तथ देर तक उबालने से तत्त्व नष्ट हो ज्ञाता हे। दृध को 
थोड़ी देर तक गरम करने से उसमें का तत्त्व सुरक्षित 
रहता है, किन्तु अधिक उबालने तथा खूब हिलाने से 
उसका तत्त्व नष्ट हो जाता है । 'क' खाद्य तत्त्व दूध में 
. जिस मात्रा में पाया जाता है उसी मात्रा में मक्खन में 
भी होता है मक्खनसे बने घीमें भी यह तत्त्व रहता हे;। 
मक्खन को अधिक्र ओंटने तथा खूब हिलाने से उसमें 
का तत्त्व बहुत कुछ नष्ट हो जाता है । इमलिए दूध 
गरम करने, मक्खन से घो बनाने तथा भोजन के 
बनाने में सदा सावधानी से काम लेना चाहिए जिससे 
बहुमूल्य प्राणदायी खाद्यतत्त्व नष्ट न होने पावे | 
खाद्य-तत्त्व 'क' में शरीर को विकसित और पुष्ट 
करने तथा क्षीण शरीर में नवंज्ञीवन का संचार करने 
'के अतिरिक्त रोग के कीटाणुओं से शरीर की रक्षा 
| करने का भी गुण होता. है | इसीसे यह संक्रामक रोग 


` समझ लेना चाहिए कि बछडे को 


नासिक्रा आदिके कोमल अवयवों को विशेषरूप 

पुष्ट बना देते हैं, जिससे रोग के magat का 
आक्रमण काम नहीं करता । रोग के कीटाणु ठ 
मुख, नामिका आदि द्वारा भीतर प्रवेश करते हैं और - i 
पाकस्थली में प्रवेश कर शरीर को आक्रान्त करते हैं । 
विटामिन 'क' की कमी से रक्षा का बांध टूट जाता 


के अतिरिक्त 'ख' और 'ग? खाद्य-तत्वों की भी 
आवश्यकता होती हे | 

"क? खाद्य-तत्त्व की कमी से आंखों में सूज 
Tata}, अन्धापन, सर्दी-जुकाम, फेफड़ों 
निमोनिया, यक्ष्मा, अंतड़ियों में सूजन, 
सार, मूत्राशय के रोग, जलोदर, पथरी आदि 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर का विका स॒ रूः 


कोना क्रा सदा भोंगा रहना पानो. 
तथा रतौंधी का होना । बछड़ों में इम तन्त्र 
` कमी को उनकी आंखों से बहते पानी और 
को देखकर सहज ही ज्ञाना ज्ञा 


gg लिया गया 


“tg? भोज्य-तत्त मछलियों, उनके ज्ञिगरके तेला, 
; झण्डो, agat की कळेजी, वसा ( चर्बी ) दुध, 
araa, मक्खन से बने घी, पालक, लेट यूम, पात- 
| कोभो मूली तथा शलगम को फुनगियों आदि हरे 
| | ' suai में विशेष रूप से पाया जाता हे । 

यह भोज्य-तत्त्व गाजर, ककडो के छिलके, पके 
टमाटो, बाजरा, चता आदि में सामान्य रूपसे पाया 
ज्ञाता दे | दाल, सेम, गेहूं, हाथ छंटे चावल, asa, 
नारियल तेढ आदि में “क? भोज्य तत्त्व बहुत कम 
मात्रा में पाया ज्ञाता हे । 

| माँस, वनस्पति तेल, खूब छंटे पालिशदार चावल, 
` सफेद मेदा, प्याज, केला, मूली, आलू, चुकन्दर आदि 
| म (क? भोज्य तत्त्व बिल्कुळ ही नहीं पाया जाता | 
 दराकहारियों को शरोर-संबद्ध क “क भोज्य़-तरव 


anit को कच्चा खाने की बात सुनने में कुछ 
सी ळगती हे aa यह दै कि सुदीघ कालीन 


नोब का रस 
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इसके अनुसार सागा के. 


मिलाकर आर आवश्यक्ता home और आवश्‍यकता होते पर दो-चार बू पर दो-चार बूंद 
सरसों का तेल ओर लाळ मिच डाछ कर आनन्दके साथ | 
खाया ज्ञा सकता है | अभ्यास हो जाने से यह काफी ' 


-स्वादिष्ट ओर रुचिकर छगने लगता है | 


यद्यपि बीच-बीच में मछळी-मांस का भी उल्लेख | 
हुआ है, किन्तु इसे तथ्य वर्णन मात्र समझना चाहिए | 
यहां उसके समर्थनका भाव नहीं हे । खच लो यह है कि 
मछली-मांस से जहां कुछ शारीरिक लाभ होता है. वहां | 
शरीर और मन को अनेक प्रकार की क्षति भी पहुंचती 
है। अतः उनसे बचना ही उचित है । जो लोग मांस 
क! त्याग करने में adm असमर्थ होते हैं, उनकी ही | 
इष्टिसे मछली-मांस का उल्लेख हुमा है | 
(y ` f \ 
सर्व साधारण के लिए तो शाकाहार का et 
ama लेना चाहिए | यह गरीब से गरीब के लिए. 
भी सुलभ हो सकता है। शहरों में तो नहीं, किन्तु 
देहात के गरीब से गरीब भी अपने आंगन भौर GE 
हरों में थोडे परिश्रम से हरे शाक ओर तरकारियां 
उत्पन्न कर सकते हैं । उन्हें इससे चूकना नहीं चाहिए। | 
ऐसा न करने से उन्हें अपने -ag स्वास्थ्य से भी. 
हाथ धोना पड़ जाता है । साधन सम्पन्न लोगोंको | 
भी हरे शाकों तथा हरी तरकारियों से सुई नही. 
मोडना चाहिए | यह घनी-गरीब सबके लिए समान | 
रूपसे उपादेय है । l 
कुछ लोगों को पान खाने का मी' अभ्यास होता 
2 । इससे भी क? खाद्यतत्त्व प्राप्त होता देशपरन्तु उसमें 


साथ मिले मसाला तथा सुर्ती-जर्दा आदि के कारण 


लाभ. के बदंळे हानि हो अधिक होतो हे । अतः यथा 


साध्य पान में कम मसाळा, मिलाया जाना चाहिए! | 


“क? खाद्यतत्त्व शरीर-संबद्ध न के लिए नितान्त आव” 
इयक 81 इसे प्राप्त करने के लिए सदेवं सचेष्ट रहना 
चाहिए | ; 3 


है ८01 
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ERS 


द | कुछ साहित्यिक agg 
ता 


आगामी सावनी ती SGX Alo ११ अगस्त, 
ए॥ सन्‌ १६४५, शनिवार को राष्ट्र-कवि श्री मैथिळीशरण 
क्रि गुप्त का साठवाँ वर्ष-प्रवेश होगा। इस शुभ अवसर 


वहां. पर अपनी इस साहित्यिक महाविभूति की समुचित 
इती aaa करना राष्ट्र का पुण्य कर्तव्य हे। इसी 
यांस | विचार से ७ जुलाई को श्री सम्पूर्णानन्दज्ञी कीः अध्य- 


हो ' क्षता में काशी के कुछ प्रमुख साहित्य प्रेमी एकत्र हुए । 

इस बेठक में यह निश्चय हुआ कि उक्त अवसर पर 
ही... भरी मेथिळीशरण-हीरक-जयन्ती-महोत्सव काशी में 
agfa धूमधाम से मनाया जाय, जिसके कार्य-क्रम 


लिए | 

न्तु, ` सें राष्ट्र-कदि फे स्वस्त्ययन-अभिनन्दन, ' कविता पाठ, 
दद. | संगी त,अभिनय, वनभोजन इत्यादि के साथ-सांथ इस 
qj) अवमर की स्मृति को स्थायित्व. प्रदान करने के छिये 


राष्ट्रकवि को एक थेळी भेंट की जाय कि उसका 
a उपयोग वे प्रयाग के साहित्यकार-संस्द्‌ के चलाने में 
करें। याद न दिलाना .होगा कि संसद्‌ को स्थापना 


श्री मेथिछीशरण हीरक जयन्ती महोत्सव 


संयोनक--श्री राय क्ष्णदासजी 


श्री महादेवी वर्मा ने अमी थोड़े दिन पहले प्रयाग में | 
की है, किसका saaa साहित्यिको की आर्थिक 
समस्या हल करना है । राष्ट्र-कवि इस संसद्‌ के | 
सभापति हैं, इतना ही नहीं, इसके aaga में विशेष 
भाग ले रहे हैं | 

इस महोत्सव का संचालन एक समिति . करेगी 
जिसमें सदस्य समूचे देश के लोग होंगे। समिति की 
सदस्यता का शुल्क १०) नियत किया गया है । देश 
की प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके 
निःशुल्क सदस्य. बनाए जाय॑गे-। 


समय बहुतःथोड़ा है, अतः समस्त साहित्य-प्रेमी 
जनता से प्रार्थना है .कि अविलम्ब समिति के सदस्य 


बकर इस योजना को, जिसमें थेळी के अतिरिक्त 


२०००) व्यय का अनुमान किया ज्ञाता है, संफल 
बनावे | सदस्यता का शुल्क निम्नलिखित पते से भेज्ञा 
ज्ञाना चाहिए — 

श्री मुरारीळाळजी केडिया, नन्दनसाव, बनारस | 


हिंन्दी साहित्य का एक विराट्‌ आयोजन 


विश्व कवि तुलसीदास ' | 


संयो०--श्री लोकनाथ द्विवेदी'सिळहकारी'“सा हिस्याचाय” 


गको | 
नही। | 
मान | 
aa । राष्ट्रभाषा हिन्दी के. सुप्रसिद्ध संरक्षक NOR 
अस, मान्‌ महाराजा श्री वीरसिंह ज्ञ्‌ देव बहादुर ने 
रण | विश्व-कवि “गोस्वामी तुलसीदास” नामक विशाल 
यथा wa के निर्माण का शुभ संकल्प और आयो- 
हए sa किया, हे । इसमें प्रथम भूमिका-खण्ड पश्चात्‌ 
संसार साहित्य के मुकुटमणि महाकाव्य रामचरित- 
र| 


मानस पर श्री वीरसिंहावलोकन भाष्य की रचना का 
। निइचय किया गया हे, जो आकार-प्रकार ओर विषय- 
' निवे 


he अ 22 ase 


E a ताकात 


नत आदि की दष्ट से |! Te (0 Kangr णू दारा सेवा 


बनाने में कोई प्रयतन उठा न रखा जायगा | यह कार्य 
हिन्दी-साहित्य की.सेवा-भावना से प्रेरित होकर किया 
जा रहा है, अतएव इसमें समस्त हिन्दी प्रेमियों 

विद्वान्‌ साहित्यिको के साथ ही भारतीय-संस्क्रत और 


anda धमं तथा भारतीय राष्ट्र के सम्पूण स 


के सहयोग को पूर्ण आशा हे ।. तुलसीदास हि 
प्रामाणिक सामप्री, चित्र तथा लेख आदि से जो 


` महान्‌ साहित्यिक यज्ञ में सहायक होंगे, उनके 


आभारी रहेंगे; और जो चाहेंगे, उनकी | 
ही ज्ञावेगी | प्रर 


war 


A, नीचे St 


को विषय 


| दिद्वान्‌ महानुभाव अपने सुझाव उपस्थित करेंगे, उनसे 
सधघन्यवाद लाभ उठाया जायगा | 
1 विश्व कवि तुलसीदास 
; d प्रथम-खण्ड 
य भूमिका 
पहला अध्याय 

i परिचय 
तत्कालीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक और 
| धार्मिक अवस्थाएँ | तत्कालीन वातावरण में साहि- 
` स्थिक गतिविधि | 
| तुल्सी का जीवन काल, वंश-पंरिचय, aaa और 
q बाळ अवस्थाए । तरुणाई और शिक्षा-दीक्षा; योवन, 
` विवाह, गाहस्थ्य-जीवन, वेराग्य, रामभक्ति ओर साधु- 
जीबन, वैष्णव तुलसीदास और उनका सन्देश । 
तुलसीदास की रचनाओं की संख्या ओर उनके 
| ताम तथा उनके विषय; तुलसी साहित्य के आघार- 
प्रत्य ओर मूळस्रोत; तुलसी का विश्‍वप्रेमी कंवि- 
हृदय ate गमभक्ति; भारतीय-राष्ट्र के प्रतिनिधि 


` दुसरा अध्याय | 
तुलसी दर्शन 


प्रसारः गुप्त साम्राज्य और वेष्णव घमं राष्ट्र 
प में । तुलसी के पुर्व वैष्णव आचार्यं और 


Gan जीव 
ete 1 क्तक 
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र लोचक ( पक्ष और विपक्ष में); उनके मतों की समी 


* 


द्वारा प्रचार और समथन | विभिन्न धाराओं में gar 
हित हिन्दू घमं को एक महान्‌ समुद्र में छा धार्मिक 
समन्वय का गीताकार के समान महत्काय geet- 
दास द्वारा अंगीकृत वेष्णव घर्म ale एकेशवरवाद | 
तीसरा अध्याय भर! 
राम-कथा और तुलसीदास 


अग 
हिन्दू जाति और उसमें रमनेबाछे राम का निय अः 
सम्बन्ध, रामकथा का उद्भव, FIST, रामकथा के ।जधान 


विभिन्न कालो और विभिन्‍न व्यक्तियोंके कारण परि- । इम 


afia रूप, तुळसी के Ja रामकथा का «यापक ऐर प 
साहित्य, तुलसी द्वारा asiga रामकथा का खूप सरे न 
( विभिन्न रूपों की टिप्पणियों सहित ) | [र-ना 
चौथा अध्याय Ala र 

तुलसीदास की काव्य-गरिमा deat 
काव्य-स्वरूप, विविध अंग, अन्य भेद-प्रमेढ T 
इनके विशद्‌ उदाइरणों द्वारा तुलसी के महाकवित्व का an 
३ 30 क 


निरूपण, गीतिकाव्य, खण्डकाव्य, महाकाव्य एव 
ुक्तक्रो के रूप में तुलसी-काव्य का परिचय; प्रकृति- पुनक 


वर्णन, चरित्र-चित्रण, रस-परिपाक एवं अभिव्यंज्ञना, का ए” 
विश्व के अन्यान्य महाक्रवियों से तुलना | |. f 
पांचवां अध्याय पावि 

तुळसी-माहित्य की भाषा शा 


हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और उसका TST f 
विभिन्न शाखाएँ, तुळसी साहित्य के महान्‌ प्रन्थ ख्या 
रामचरितमानस को भाषा और उसका व्याकरण | ig a 

मानस की भाषा में उच्च कोटि की ब्यंजनात्मर्क ;में ३ 
काज्य-भाषा का स्वरूप; गुणों की बिपुल्ता। दैश | 
कालपात्रानुकूछ अर्थगाम्भी य॑युक्त भावानुगामिनी भाषा = 
का मानस में उत्कृष्ट रूप । 

तुलसी साहित्य-के अन्य प्रबन्धों को भाष! नर 
उसका परिंमाजित काव्योचित रूप | छेकिः 

gaat अध्याय | दन ' 
तुळसी साहित्य के प्रमुख टीकाकार और सम!” [हता 
रिया 


N 
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Ta 
देश वाखिया 


क 
i श्री पुत्तुलाढ 
“से 
रा को कॉप जाने दो, तुम्हारी काय शली से । 
अगर चाहो तो बरसा दो, करोड़ों एक थेली से। 
य | अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति व केन्द्रीय 


के ।जधानी होने के नाते fest भारत का हृदय स्थळ 
र- । इस महानगरी ने राजमुकुटो के जितने उत्थान 
पैर पतन अपनी आंखों से देखे हैं, संसार के किसी 
मरे नगर ने नहीं । देश-विदेशों के लाखों सम्भ्रान्त 
[र-नारी किसी न किंसी काय वश यहाँ प्रतिवष 
ma रहते हैं | निश्चय ही ऐसा नगर सभ्यता और 
feat के प्रचार व प्रसार के लिये सर्वोत्तम स्थानहै | 
यही कारण है कि सहस्त्रो मील दूर बठे हुए उद्‌ 
ह पक्षपानी anata gafa सभ्यता को प्रतोक 
3 को देशभर में फेलाने के लिये दिल्ली को ही केन्द्र 
बनकर अजुमन-ए-तरक्को ए-उद के नाम से उद 
, का एक गढ़ स्थापित किया हुआ हे | 
| किन्तु सखेद कहना पड़ता है कि हिन्दी माषा 
पावियो ने अभी तक इस तथ्य को हृदयंगम नहीं 
केया है | 
रुप, जिस भाषा के बोलने और समझने वालों की 
र्थ {ल्या तीस करोड़ से अधिक बतछाई जाती हे--जिसे 
ष्ट्र वाणी ang जाता है, जिसकी वेज्ञानिकता पर 


मर्क; गव हे और जिसकी गोद में लालित-पालित 


y zl- 
qis 


ओर २४ घण्टों के बाद फिर प्रभात के दर्शन होते हैं, 
ठेकिन दिन आता है और चला जाता दे। हम उस 
दिन का फ़ायदा नहीं उठाते | बही रोज़ का कार्यक्रम 
मा [हता है। यदि इन्हीं दिनों का सदुपयोग 
ig क्या जाय तो वह जीवन के Ja दिन होंगे या .कहिये 


=e 0. In.Public नि 
नहोगे। दिन में जा 


a =< 
वर्मा 'करुणेदा? प्रधान मन्त्री 
दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य artea 


आकर्षित नहीं किया हे । 


—— FD ७0 


$ 


राजा महारजा और घनी मानी सज्जन अपने विशाल 
वैभव और सम्पन्नत के लिये विश्व विख्यात हैं, 
उनकी अपनी मातृ भाषा इस भाँति ठुकराई और दुर 
दुराई जञावे--जिसके साथ नौकरशाद्दी मनमाना 
खिलवाड़ करे और हम सब चुपचाप अपनी अकमं - 
ण्यता का परिचय देते रहने में ही अपना सौभाग्य 
समझते रहें । 


` 
a 


हमारी ` निश्चित धारणा हे कि यहाँ के धनिकों 
में इच्छा हे, शक्ति दै और हे अपने संकल्पो पर मर 
मिटने की साध | किन्तु किसी उत्तरदायी व्यक्ति 
अथवा संस्था ने अभी तक उनका ध्यान ही इस ओर 


हाचि कि दिल्ली प्र/न्तीय हिन्दी साहित्य AFA- 
लन ने इस महान्‌ काय को सम्पन्न करने का Es 
संकल्प किया है; फलतः राजधानी के अनुरूप एक 
भव्य हिन्दी भवन व सुन्दर संग्रहालय निर्माण की 
योज्ञनायें अपने ges at में ले ढी हैं । 


हमें महती आशा और हढ़ विश्‍वास है कि देश 
का सम्पन्न समुदाय इस पुण्य प्रयास को सूतिमाज | 
रूप देने के लिये सम्मेलन को पूण हार्दिक व क्रियाः 
त्मक सहयोग प्रदान करने की कृपा अवश्य करेगा | | 


श्री अखिलानन्द सारस्वत [वितथ 
मळे-बुरे विचार हमारे मन में उठते हैं। बुरे विचारों. 


u ern at C a र 


आज तक हमने जेसे vege विचार किये 


बीता हुआ दिन चला जात। है और लौट कर कभा 
नहीं आता । उमर खेयाम ने कहा है . कि भावी कळ 
(Tomorrow) अनिश्चित है और बीता हुआ कल 

(Yesterday) ata गया है फिर आज (Today) का 
रस क्‍यों खोया जाय? बीत के लिये शोक करना 
' वृथा है । इसलिये हम जितना उपयोग कर सकते हैं 


£ . 


देख 


e सात्विक जीवन e 
j dation EhemarandeSangotei m —— 


29332 लोक-छलाम + 
[ रच०- श्री विश्वनाथ गुप्त, चिरगांव ] 
हि नेरे लोकःललाम | . 
बिदा नहीं, मेरी गति geal sa न दे विराम । 
जिसके अंकस्थल में खेला, 


भावी भव साथ, भाग्य के भोगी मेरे याम। 
मेरे लोक-ळलाम | 
सुकृत फळे, भोगू अब आगे, 
` अकृत आज आकर जो जागे । 
यौवन के उन्माद, जरा को , 
जीणेता,भव-अनुरागे Ieee 
aa की कृतियोंकां,रस चख, भूल afpe धन-घाम | 
मेरे ळोक-ललाम | , 
लख न आप, लखने दे जगको di 
बना परिष्कृत अपने मग को, O 


बढ़ता चल. रखता चल धीरे 
वसुधा तळ पर त्‌ रग पग को | 


i 


“झांज का! ओर हर आने बाळे “आज” का। y J 
इस संसार में कुछ करने के लिये जाता हे, 

पीना और मर ज्ञाना इस जीवन का ध्येय न 
आओ, हम कतव्य माग पर डट जावें मोर आ. 
मातृभूमि की सेवा के fea अपने. आपको fags 
कर SIS | एक दिन आवेगा जब. यह शरीर इप 

की राख या कबर की मिट्टी होगा । इसहिये। 
हम आज कुछ नहीं कर सकते तो कभी कुछ करम VS" 
की आशा न रखनी चाहिए | मनुष 


नित नव नूतन अनुपम चेला;- 
मेरी क्रोड़ा रही, 
विवश करू उसकी अवहेला i 


आज कया 


"ऱ्य 

a सामयिक टिप्पाणयाँ 

है, x बज़ादपि कठोराणि भूदूनिकुसुभादपि 

य न संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं होली हैं जो awa 
रझ 


भी अधिक कठोर होती हैं मोर कुछ ऐसी भी होती 
निश ज्ञी कुसुम से भी क 

केवळ fasia पदार्था में ही नहीं पायी जाती, वरन्‌ 
कर म मनुष्यों में मी दिखलायी पड़ती है। किसी वस्तु या 
मनुष्य का ARMA भी अधिक कठोर होना अथवा कुसुम 
से भी अधिक कोमल होना साघारण सी बात हे, 


र होती हैं। यहद बात 


परन्तु किसी वस्तु या मनुष्य का वज़ से भी अधिक 
कठोर और कुसुम से भी अधिक कोमळ होना असा- 
धारण बात है; यह लोकोत्तर पुरुषों - महापुरुषों में ही 
। पायी ज्ञाती है। इस प्रकार के लोकोत्तर पुरुषों के 
[मानस को परखना कठिन होता है; उसे तो लोकोत्तर 
| पुरुष ही परख सकते हैं | 
| अपने देश में तीनों ही प्रकार के व्यक्ति दिखछायी 
पड़ते हें प्रथम श्रेणी के--वज्रादपि कठोराणि-चज्- 
हृदय अपनी जिद॒पर अड्डे रहते हैं. चाहे उससे जनहित 
'को हानि भले ही पहुंचे । कुछ चत्र हृदया को संसार 
'को कष्ट-छ्ेश में देख कर भी ठेस नहीं लगती, कुछ 
को दूसरे प्राणियों पर अत्याचार करने में ही 
आनन्द का अनुभव होता है, दूसरों के सुख-दु:ख फी. 
उन्हें कोई परवा नहीं होती | इन्हें अपने स्वार्थ के 
सामने दूसरों का हित हवा हो जाता हे; अपने ऊपर 
जरा भी कष्ट-छोश आने पर तो वे जलहीन मीन की 
भांति छटपटाने लगते हैं; a-a करने SF, 
किन्तु दूसरों को तड़पाने में, तिल-तिल कर मारने में 
नन्हें न किसी प्रकार की वेदना होती हे और न 
ऽयथा | इस प्रकार के लोग अपने पर संकट आते ही 
अपने स्वाथ को जरा सी आंच लगते ही कुसुम से भी 
फोमळ हो जाते हैं, दूसरों के सामने दांत निपोरने. 
à गते हैँ । ऐसें लोग निपट faza, पूरे कायर ओर 
कुविचारी होते हें | ऐसे वज हृदया को अपनी fg 
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` की भांति जीवित रहने की कळा सिंखलाई जा सकती 


urukul Kangri ee 


देख साधारण जर 


द्रवित न होने बाळी उनकी सुदृढ़ वृत्ति के लिए साघु- 
वाद है; दूसरों पर अत्याचार करने, परपीडां को देख 
कर भी द्रवित न होने तथा अपनी स्वाथ हानि को 
देख पानी-पानी होकर कोमळता का कळेवर घारण 
कर लेने वाळे वज्र हृदयो की कायरतापूण कोमलता 
को सहस्मो बार धिक्कार है। इस प्रकार के मनुष्य 
मानवता के कलंक हैं । इनका रोग असाध्य होता है 1 
इनका. भी क्या कमी सुधार सम्भव हे ? 

दुसरी श्रेणी--मृदूनि कुसुमादपि--क्कुछुम से भी 
कोमळ हृदयो की बात निराली होती है। ये अपने 
हृदय gaea के मारे तंग-तवाह रहते हें । ये जिस 
किसी के सामने घुटने टेक देते हैं; इनको मानापमान 
का CAG St नहीं होता | इम प्रकार के कोमल हृदया , 
की अवस्था पर दया आती है। येन साधुवाद के 
पात्र हैं न घृणा के ये दया-करुणा और सद्दानुभूति- 
aay} पात्र होतेह । उचित सहानुभूति ओर शिक्षण ` 
से इनकी gisa दूर की जा मकती हे ओर मनुष्य 


है। आगे चलकर ये मानवता के लिए हितसांधक 
fag हो सकते हैं | 

इन दोनों श्रेणियो के अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी. 
भी aah कठोराणि मृदूनि कुसमादपि। । 
am से भी कठोर और कुसुम से भी कोमळ | 
इस एक वाक्य में ही कविने कठोरता और कोमळताक 
जहाँ मिञ्चित भाव चित्रित किया हे वहाँ दोनों के 
anaa द्वारा लोकोत्तर भाव की अभिव्यक्ति भी. 
कर दी है। वह लोकोत्तर पुरुष सचमुच ही बंदनीय हे 
जिसका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर ओर कु 
से मी अधिक कोमल हे: । उसका जीवनादश लोक 
हितकारी होता हे । उसके fea वह अपना सववस्व 


.ममपंण कर देता हे | उसकी रक्षा के लिये वह अपन 


आर अपने 


Raat को बलिदान र्‌ 


lon A 


RS 


SS कुछ लोग उसकी खिल्ली भी seid और कुछ 
उसकी मूढ़ता परु खीझते हैं | कुछ भत्संना करते और 
कुछ अमाध्य समझ कर मौन हो रहते हैं । 

पर बाहरी धीरता ! वह सब कुछ सह लेता है 
अपने उच्चादंश की उपळड्धि के लिए | विलक्षणता यह 
है कि कष्ट सहन के बाइ भी जनता उमी के पीछे 
पागल बनी फिरती हे | यदि वह अपने बर्घु-बान्त्रवों के 
_ सुख-दुःखका भरा भी विचार करे ओर थोड़ा भी ढीला 
पड़ जाय तो छोकिक सुख भोग उसके चरणों में clea 
FÑ | परन्तु कया वह ऐसा कर सकता है ? उसके ऐसा 
न करने पर मो अपने को समझदार मानने वाळे लोग 
उसकी सूखता पर हँसते हैं ओर उसे जनहित का 
विरोधी कहते हैं | क्या यह कठोर हृदय कभी कोमल- 
` ताभी धारण कर सकता है ? विशवास नहीं होता | 
| यदि उसका अन्ततम सब छोगों की समझ में ही आ 
जावे तो वह लोकोत्तर tui जहाँ वह ana 
` भी कठोर होता है वहाँ वह अवमर आने पर कुर्शुम से 


भी afte कोमल हो जाता है, मोम से मी 


अधिक मुलायम बन जाता है | उसका A हृदय पर - 
Wea देखकर तत्काळ पिघल जाता हे | इस प्रकार 
के कठोर-कोमळ हृदय विश्ववंद्य हैं। ऐसे लोकोत्तर 
a से ही संसार सनाथ होता है। अवसर आनेपर 


[मळत का मूल स्त्रोत एक ही होता है। अस्तु। , 
| ज्ञात था कि देश क्रो स्त्रतन्त्रता के 


सात्विक जीवन e 


प्रसाइ जेसे नि:स्वाथ लोकतन्त्रवादी नेता वायमराय ३ 
विशेषाधिकारके रहते हुए पद्ग्रइण करनेके लिए तया 
हो सकेंगे । यदि कोई ऐसा कभी सोचता और किस! 
को इसका विश्वास होता तो बह पागल की उपाधि 
से विभूषित किया ज्ञाता। लोग इस बात पर aga 
चकित हैं कि पुण स्वाधीनता का दावा करने बाहे| 
ये नेता नाममात्र की राजनीतिक . सुविधाओं के नाप 
पर इतनी जल्दी राजी केसे हो गए ९ महापुरुषों ३ 
लिए यह कोई आश्‍चर्य की बात नहीं । देश कौ 
विपन्नावस्थामें यदि वे ऐसा करते के लिए “प्रस्तुत १ 
होते. आत्मगोग्ब की रक्षा के 
रहते तभी आइचय की बात होतो | 

आज्ञ-देश की जो दुरवस्था हे, उसे देखकर भी क 
लोकहिते षियोंका हृदय यदि न giaa हो उनके gaam 
कठोरता कोमलता का रूप न धारण करे तो उना, 
विशेषता ही क्या रहे ९ यद्यपि इम समय देश को | 
saaa नहीं मिल गही थी, किन्तु आशा थी कि | 
नि:स्वाथ नेताओं के पद ग्रहण करने से देश का हाहा-| 
कार, करुणक्रन्इन और दु:ख-देन्य बहुत कुछ दूर किया 
ज्ञा सकता हे | भूख की भट्टी में तिळ-तिळ कर मरने: 
वालों को बचाया .ज्ञा सकता है; ga निवारणार्थ | 
फटे-चिथड़ों के लिए दर दर भटकने ओर धक्के खाकर 
घर वापस आने वालों की कुछ सहायता की जा सकती 
है । नेताओं के इन विचारों का जनताने agg समथन 
किया | 


दीन-दुःखियों ओर पीड़ितों को उद्धार को आशी 
दिखाई पड़ने लगी थी । पर अफसोस | परम कार 
णिक नेताओं के अधिकतम स्वार्थत्याग करते के लि! | 
प्रस्तुत होनें पर भी देश के दुर्भाग्य से कुछ न at 
amil भोर चाहे कुछ न हुआ, परन्तु संसार जात 
गया कि ये नेता हठधमी नहीं; कोरे सिद्धान्तवादी 
नहीं, स्वप्नलोक में विचरण . करने वाळे जीव नहीं 


विचारों में ही छो ` 


A hakda कठोर हैं, किन्तु कोमले! 


दे 


= Digitized by Arya ै 
ng हे, पर समय पर सन्धि करने के लिए सी प्रस्तुत 
रहते हैं। इन cafa कठोराणि agit कुसु- 
ताक से भी कठोर मौर कुसुम से भी कोमल 
agai ने अपनी और अपने देश की महानता प्रकट 
कर दी है। देश की दुरवस्था को दूर करने के प्रयत्न 
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में अंगा डालने वाळे क्या अपनी पाषाण हृदयता नहीं 
छोड़ सकते ९ 
आशा में निराशा 

ळाभग चार माळ के बन्दीवाम के बाद जब देश 
के नेता छोड़े गए झर लाड वेवल द्वारा प्रस्तुत योजना 
को सफळ बनाने के लिए शिमला-सम्मेलन में आमं 
त्रित किए गए तो देश भर में माह्या को सुनहली 
किरणें फेल गई ओर लोगों की घारणा हो as कि 
देश का राजनीतिक गत्यवरोध दूर हो जायगा तथा 
स्वाधीनता का पथ प्रशस्त हो ज्ञायगा | देश की 
वर्तमान दुरवस्था के सुधार की भी evan get । 
जेछों में -सड़नेवाले राजबंदियों की विमुक्ति की 
आशा बलवती हो उठी । राष्ट्रीय नेताओं के हाथों 
में शासनसूत्र आने की संभावना से अनेकों के मनमें 
| er की हिलोरें उठने लगीं और अनेक मन 
विषण्ण भी हो उठे थे । 
` यद्यपि वेबछ-योजना में सवर्ण . हिन्दू-मुसलमानों 
क समान प्रतिनिधित्व की बात थी, ज्ञो हिन्दू 
fa के ही विरुद्ध नहीं वरन्‌ लोकतंत्रके नियमों 
भी विरुद्ध थी, फिर भी राष्ट्र नेता उसे 
| इम आशा से स्वीकार कःने पर तत्पर हुए थे 
कि waaga हाथ में, आनेपर मारी बातें ठीक 
ह न्या ओर सास्जदायिकता के विष को शमन 
करने का aca किया ज। सकेगा | 


अत: सवर्ण feg- 
उेसळमार्ना का समान प्रतिनिधित्व स्वीकार करके भी 
USA .शमंला-सम्मेन में 
प्र l i 

त्येक वग से योग्यतम व्यक्तिओ के नामो की सूची 


पेश की, विभिन्‍न 8 rE Sear 
$ द 5 ५५८ बेच ay सपने Fan RO Bin Eruku 
बावली पेश की, किन्त मसलिः 


सम्मिलित हुए. ओर 
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जो पहले से ही agm लगा रही थी, अपनी | 
सूची नहीं पेश की । लीग के अध्यक्ष कायदे आज्ञमने 

मुसलिम प्रतिनिधियों के नामोंकी सूची बनानेके लिए 
लीग का एकाघिपत्य चाहा । एक तो मुसळ्मानो का 
सवण हिन्दुओं के बराबर प्रतिनिधित्व माना जाना 
ही अनुचित “था, फिर सभी मुस्लिम नामों को सूची 
पेश करने का लीग का दावा मानना तो ओर भी 
घातक था। इसे न तो कांग्रेस मान सको, न वायस- 
राय और न देश के प्रमुख मुस्लिम दल ही । जिना 
अपनी जिद पर अड़े रहे । नेताओं की लाख कोशिश 
के बावजूद भी वे राजी न हो सके । अन्त में उन्होने 
पाकिस्तान को मान लेनेका भी पचड़ा पेश कर दिया | 
कियाकराया सब गुड़ गोबर हो गया | समय, शक्ति 
ओर पेसे की बर्बादी मात्र हुई। हाथ कुछ न लगा | 
शिमलळो-सम्मेळन विफळ हो गया। बेवळ साहब ने. 
विफलता का दायित्व अपने ऊप्र ले feat) जिना ने 
विफल का दोष अन्य छोतों के सिर मढ़ा। यदि । 
zie वेवळ चाहते तो जिना साहब की agar नीति | 
की अब्हेलेना कर देश को प्रगति के पथ पर ले चलते, _ 
परन्तु वे ऐसा न कर सके । सरकार की जेसी नीति | 

सम्मेलन की विफलता से सारे देश में नराहय की 

निशा छा गयी है। दुरवस्था यथापुण बनी हुई है | 
और बहुत दिनों तक बनी vit | जिन के हृदयों _ 
में आशा-उललास का स्रोत बह रहा था, वह सूख गया | 
आर जो विषण्ण बन गए थे, प्रसन्न दिखलाई 
पड़ने लगे हैं । देश के भाग्य में दुःख देन्य हो बदा 
हाथ सें नाममात्र का जो अधिकार मिळता हे, उसे 
लोग स्वीकार .करने को प्रस्तुत होकर भो ग्रहण 
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q ae amt है, किन्तु एक बात अवश्य हुई है । वह यह 
fe लार्ड वेवळ ने अपनी व्यावहारिकता से राष्ट्‌ - 
न नेताओं को सरकारसे सम्पक बढ़ानेमें भारी काम कर 
| दिखलाया है । उन्होंने नेताओं के आतिथ्य ओर उनके 
यातायात का समुचित प्रबन्ध करने में शिष्टाचार का 

सुन्दर परिचय दिया । यही नहीं, उन्होंने महात्मा 
॥ गांधी के परामर्श पर फांसी की सजा पाए हुए लोगो 
` क्रो फांसी की तिथि टाळ दी है। कुछ राजवन्दी भी 
. छोड़े गाए हैं। किन्तु अभी बंदियों की बहुत बड़ी 
` संख्या set में मड़ रही RI उनका उद्वार परमा- 
aaa है | इसके लिए राष्ट्रपति मौलानां आजाद ने 
वायसराय से पत्र व्यवहार आरम्भ किया है । देखें, 
' क्या परिणाम होता हे? 


पत्रकार नकला को शिक्षण-व्यवस्था-- 

समाचार पत्रों की संख्यावृद्धि तथा आंशिक 
Seda के साथ ही प्रवीण पत्रकारों की मांग भी 
दिनोंदिन बढ़ती ज्ञा रही है। अयोग्यता, afaa- 
हीनता एवं शिक्षा-व्यवस्था के अभ!व के कारण 


यो तो पत्रकारी के लिये प्रतिमा की आवश्यकवा होती 
इसकी योग्यता बहुत कुछ समुचित शिक्षा से 
की जा सकती हे | उचित शिक्षा से प्रतिभा 


पाउचत्य देशों में पत्रकारकला विश्व॒चि- 


[स के लिये अच्छे साधन है। अपने 
अमाव है | यहां के विद्वविद्याळ- 
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भर्ती में saga सावधानी से काम लेना चाहिए, त्ये 
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है, वहां ऐसे लोकोपयोगी विषय को अब तक हेय ही 


बना रखा है | हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने सस्पादून | 
कला की परीक्षा रखी है, किन्तु शिक्षण की कोई | 
व्यवस्था नहीं.। कुछ दिन पहले काशी नागरो प्रचा- | 
रिणी सभाकी ओर से पत्रकारकळा विषयक व्याख्यान | 
माळा की व्यवस्था होने वाळी थी, किन्तु उसका कुछ | 3 
पता;नहीं चला । 
पत्रकारकला की ओर नवयुवक साहित्यिकों की | ठव 
रुचि 3g रही हे। वे इसे सीखेनेके लिए agg भी | उरि 
रहते हैं, किन्तु व्यवस्था न होने से विवश हो ज्ञाते दै) 
कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों द्वारा as खबर मिली थी | 
कि काशी विद्यापीठ की ओरसे पत्रकारकळ। की शिक्षा | anf 
की व्यवस्था होने जा रही है । पत्रकार सम्मेलन के साः 
प्रधान मन्त्री श्री जगदोश प्रमादन्नी चतुबंदी द्वारा प्रेषित | उन 
परिपत्रके साथ काशी विद्यापीठ के आचार्य के पत्र की | परि 
प्रतिलिपि से यह ज्ञान कर हष हो रहा है कि काशी | ओर 
विद्यापीठ में पत्रकार कला विभाग १ अगस्त से खुल प्रेमी 
रहा हे। इम क्षेत्र में काशी विद्यापीठ का नेतृत्व È 
न्य साहित्यिक एवं शिक्षण संस्थाओं के लिए अनु प्राण 
करणीय है | हम काशी विद्यापीठ के इम स्तुत्य |संयो 
प्रयत्न का अभिनन्दन करते हैं । महो 
विद्यापीठ के पत्रकार कळा विभाग के संचाक सूच 
महोदय से एक निवेदन है । सुना दै, विशवविद्याच्यो के 
स्नातक, साहित्यरत्न और विद्यापोठ के शास्त्री ही 
लिए जायंगे । प्रवेशके ga आवड्य़क योग्यताका हीना | 
जरूरी हे,किन्तु विद्यापीठ जेसी राष्ट्रीय dend पर 
aai की केद ठीक नहीं Haat | किसी परोक्षा को 
पास कर लेने मात्र से ही पत्रकारी, सीखने का 
क्षमता नहीं आ जाती | इसके. लिए परीक्षा लेकर 
प्रदेशाधिकार प्रदान करने का नियम होना चाहिए | 


qT 


ए०, शास्त्री और साहित्यरत्न होने की 


ह गैक्षाओ के न्ध रे कर देने का नियम 
। परीक्षाओं के प्रतिबन्ध से मुक्त कर देने का नि 
[दून | 2 
| बनाया हैं । 
कोई | Fe faq मेळ के इस योज 
| आठा हे, काशी विद्यापीठ के इस आयोजन 
Al | = 


द्वारा पत्रकारकला at उन्नति में बहुत कुछ ARI- 
र्या अता मिलेगी । इस उपयोगो अनुष्ठान में 


साहित्य-सेवियों झर पत्रकारों को महष सहयोग 


सभी 


प्रदान करना चाहिए। साथ ही समाचार पत्र संचा- 
Ta 
5 भौ | 
at 
+ थी | 
शिक्षा | साहित्यिक महाविभूति हैं । उन्हाने 
न के | साधना द्वारा हिन्दी भाषा 


छकों को शिक्षाप्राप्त पत्रकारों को अपने कार्याव्यों में 


उचित स्थान देकर प्रोत्माइन प्रदान करना चाहिए | 
राष्ट्र वि को ढीरक जयन्ती 
भारत की 


कथि RB Ñ 
ग़ष्टूकवि श्री मथिलीशरणज्ञी गुप्त 


अपनी FF- 
को सँबारने-सजाने नथा 
को बहुसंख्यक रत्नों से 
जर की | परिपूर्ण करने का महत्कार्य किया है । 


प्रेषित sak साहित्य के भाण्डार 
ऐसे acma 
फाशी | ओर साहित्यसेवी का सम्मान करना प्रत्येक साहित्य- 
खुल | प्रेमी का कत्तव्य है । 
ट| यह हर्ष का विषय हे कि आरत samaa के 
ag प्राण. सुपसिद्ध कलावि युत राय कुष्णदासजी के 
तुत्य (संयो जञकत्व में काझी में राष्टूकवि हीरक जयन्ती 
महोत्सव का आयोजन हुआ हे, 
चाक सूचना अन्यत्र दी जञा चुकी है । हम इस आयोजन 
ह कें का हादिक स्वागत करते हैं| राष्ट्रकवि के प्रेमियों 
त ही Pal समस्त साहित्य-सेवियों: को ऐसे सत्क'य में 
होना सहयोग प्रदान करना चाहिए । राष्ट 
परी नेष-प्रवेश के शुभ अवसर 
॥ की लिए हमारी शुभकामना ए 
ने को का साहित्य के प्रकाशन का आयोजन 
DHT | का कवि तुळमी दास हिन्दी के ही नहीं भारत के 
देए Masa हे | उनके साहित्य का 
[हिए, येके भारतीय विशेष - कर हिर 
ने का. M572 तुळसी साहित्यक प्रक 


ARFI विस्तृत विवर ण अन्य 
32000 TA 


कवि के साठवें 
पर उनके दोघ आयुष्य के 
व प्रभु से प्रार्थना | 


सस्यक्‌ स्वाध्याय 
दी भाषी का परम 
TR का. आयोजन 


EE 
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अभिनन्दनीय है | ऐसे सदनुष्ठान में सहयोग प्रदान 

करना प्रत्येक साहित्यक का कत्तव्य है। आशा है, इस 
आयोजन द्वार तुलसी विषयक विवेचनात्मक साहित्य 
में वृद्धि होगी इस के लिए महाराज ओरछा तथा 
संयोजक साहित्याचाय श्री लोकनाथजी द्विवेदी सिलह 


कारी साधुवाद कै पात्र | 
सम्पादकाचाय वाजपेयीजी का अंभिनन्दन - 


ato अम्मबिकाप्रसादजी वाजपेयी हिन्दी के | 
प्रवीण पत्रकार और वयोवृद्ध सम्पादक हैं | उन्होंने 
सारा जीवन हिन्दी कीवा में खपाया हे। ऐसे | 
नेष्ठिक साहित्य-सेवी को सार्वजनिक अभिनन्दन 
हिन्दी साहित्य के लिए गोरव का विषय है । यह हष 
की बात है कि कळकत्तो में उनका हालदी में ad- 
sfam अभिन्दून किया गया है । इस सदनुष्ठान के 
लिए श्री वाजपेयी अभिनन्दन समिति बधाई की 


पात्र है हि >. 
हेन्दी पर हिन्दुओं के हमले - ; k | 


Pa 


ऐसा भासित हो रहा है कि हिन्दुत्व क्री हत्या 
हिन्दुओं के ही हाथों होगी | आय भाषा, साहित्य. : 
और संस्कृति पर हिन्दू जितना घातक प्रहार करते 
हैं, उतना दूसरे नहीं करते । हिन्दू पर-भाषा, पर 
संस्कृति ओर पराये साहित्य के गीत maa ही 
अपनी महानता समझते हैं । सर सप्रू जेसे प्रतिष्ठित 
हिन्दू हिन्दीके बदले उदू को राष्ट्रभाषा मानते हैं | e 
के पुराने हिमायती पं० सुन्द्रलालजी भाज काल मुः 
लिम साहित्य और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में ह 
अपनी पण्डिताई को सार्थक समझते हैं। माजऋल 


q <4 


हैं । हिन्दी के भक्तों को राष्ट्रभाषा की दा 


CS 


TP 
r ३ ; | 
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सात्विक जीवन TTA के चार AAR 


लेखक स्वामी: शिवेन्नन्दज्ी सरस्वती 


iP 


[ सचित्र हठयोग ` | आम्‌ प्रणवरहस्य 
a 


कायाकल्प का अचूक उपाय प्रणव) को परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम बताया 


है (ara वाचक: प्रणव: ) अस्य झास्त्रकारो 
आरी साधका ने भी इसी नाम को इश्वर का 
सर्वोत्तम नाम माना है | इस पुस्तक में परमात्मा 
वाचक ओइम्‌ के रहस्या को ada सरल 
भाषा में खोला गया है | gamez ही हृदय 
में भक्ति का स्रोत फूट WaT हे । यदि आप | 
झो३म के रहस्यों को ज्ञान कर मन को 
परमात्मा में लीन करने के इच्छुक हैं तो 
आज ही इस पुस्तक को एक प्रति मगा छ | | 
MS भी दुर होन A दुसरे सस्करण क्री | 3 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । सुन्दर सजिल्द पुस्तक | 
का सूल्य FAS ।।=) | 


| 

| 

मन और उसका निग्रह | 
( दो भाग su De 


नमत की प्रबटता किसी च i 
` n t 
उसको अनियन्त्रित रूप: से” छोड़ देने. स. (ता 


बस्थ शरीर संसार के सुखां में aga ga 


| : योगाचाय महर्षि पतङञ्जलि ने ओझ्म्‌ 


; हे । स्वस्थ शारीर में ही स्त्रस्थ् मन बसता 5 । 
: afe आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को 
% 


nae a Fenn nr 


बिना पेसे के पाना चाहते हें तो योग के अनुभूत 
sanka cH इस पुस्तक में बताए 
हुए योग के नियमो और आसन-व्यायामा का 
अभ्यास करने मे आपका शरीर ओर मन aH 
और तारुण्य से चमक उठेगा। सुन्दर सचित्र 
और afia पुस्तक का मूल्य Fas ९) 
पहले के संस्करणा की एक भी प्रति नहीं 
बची | नया संस्करण कप गया है। कागज 
को कठिनाई से थोडी ही प्रतियां sat हैं । 
अत: अभी से अपनी प्रतियां मॅगा लें अन्यथा 
बहुत दिनो तक बाट West vert | 


वराग्य क पथ पर 


मनुष्य जीवन का बहुत ऊंचा इह्देञ्य है é 
faa भूल मनुष्य विनाशक्रारी विषयों में फैस 
कैर पतित हो जाता हे । इस श्रल्थमें ज्ञीवत्त को 
` उस्नति के शिखर पर ळे जाने के अनुभूत उपाय 
बताये गए हैं। संसार फे अशान्त एवं giago 
लावगण में रहता हुआ सी मनुष्य शान्ति का 


a 
x 
% 
x 


Bf 


“Rasa को गिरावट के शत मे gha AAS 
ओर वश Ñ- छाक़र क y ने स "ag" ही |. 
उन्नति की चरम मीमा परं्चंढा देता है 

के वीकार बिना कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं 
कर सकता । यदि आप गन को वश म॑ “कर 
संसार के शिरोभूषण बनना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक के दोनों भागों को एक बाइ अवश्य 
देखें । देर करने से पीछे पछताना ga! 
सुन्दर afe पुस्तक के दोनों भागों की 
सूरय क्रमाः कवळ १ और ३) है । 


पुस्तक मिलने के पते 


ul Kangri Colleen Hin tien : aza fee 
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सम्पादक 


सनाथ सिंह, ate we 


- सः - 


विद्यार्थियों, विद्यालयों और वाचनाढयों से केवल २) वाषिक 


BEE Sabora एसी? 


सात्विक जीवन ग्रन्यमाला क 


लेखक - स्वामी . शिंवाततन्डञी सरस्वती 


सांचित्र हठयोग 


ह 


> 


fe 
as 
: a 


कायाकल्प का अचक उपाय 


लेकिन अपने यहां ऐसे बूढ़ों की चाहे कमी हो, 
'तो भी एक और तरह के बूढ़ों की तो बहुतायत ही 
हे । वह बूढ़े किस तरह के हैं? किसी विद्वान ने कहा 
हैं कि नई चीज सीखने की आशा जिसने छोड़ दी 
हो वह बूढ़ा हे । ऐसे बूढ़े अपने यहाँ हर कहीं मिल 
O ज्ञायंगे | बचपन में नसीव से जो पहले पड़ गया, पड़ 
गया फिर ज़रा बड़े होने पर कोई पेशा पकड लिया तो 
कोई चीज़ सीखने को कहिये तो उनसे कुछ नहीं होने 
का 


'एक बार एक राष्ट्रीय पाठशाला के शिक्षक को 
स्वाभाविक रूप से सुझाया कि “अजी, तुम 
हिन्दी सीख लो । हिन्दी को हम राष्ट्रीय भाषा 
ते हैं, तो राष्ट्रीय पाठशाला में हिन्दी की शिक्षा 
स्थान होना चाहिये । ओर हिन्दी कोई कठिन 
नहीं है, सहज हे -( और इसी कारण वह 
[ बून सकी हे) गर्मी की छुट्टी में हिन्दी 
शनी से सीखी जा सकेगी । तुम सीख लो 
अपने यहाँ के छड़कों को भी थोड़ी हिन्दी 
जावेगी ।? इसपर उसकी ओर से सीधा 
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ATIU प्रणवरहस्य 
योगाचाय महाप पनङ्जाळ ने ओम्‌. 

gma) को परमात्मा का सवश्रेष्ठ नाम बताया | 

है ( तस्य वाचक: प्रणवः ) अस्य शास्त्रकारों | 
जे AS इसी नाम को 5 तर Aly 
ही से भी परेशान जान पड़ा। इसका नाम है 


बूढ़ा 


और अगर सूत कातने को कह दिया ? फिर तो a 3 


पूछिये ही नहीं । “पहले तो वक्त ही कम मिलता है, | 
और वक्त अगर ज्यों-त्यों करके निकला भी तो आज | 
तक ऐसा काम कभी किया नहीं? तो अब कसे होगा 7” 

यही शुरूआत होगी । “जो आज तक नहीं हुआ वह 

आगे नहीं होने का ।” यह बूढ़ा Weel इन बूदों 

को यह क्यों नहीं समझ पड़ता कि जो आज तक | 
नहीं हुई ऐसी बहुत-सी बातें आगे होनेवाली | । आज | 
तंक मेरे लड़के की शादी नहीं हुई बह आगे होने को | 
है, यह मेरी समक में आता है | लेकिन अबतक मेरे | 
हाथ से सूत नहीं कता वह आगे कतने को है, यह | 
मेरी समक में क्यों नहीं आता ? इसका जवाब सार्फ 
हे । अथवा हमने स्वराज नहीं पाया है. वह आगे | 


पाना है, यह हमारे ध्यान में न होने की वजह से। 
और इसीके साथ अब तक में मरा नहीं तो मी आगे | 
मरना है, इस बात को बिसर जाने की वजह से | 
मेरे मनीराम, आजतक में मरा नहीं इसीसे आगे 
नहीं मरना है, ऐसे बूढ़े तर्क का आसरा मत ली 
नहीं तो फँ सोगे । | 


SS 


|, श्री Too o o as |  . ..... en 


रक्षक — 
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q सत्यज्ञान का साधन 
आज | कटी का 
ni wD $ 
| | अभि प्र गोपतिं, इन्द्रमचे यथाविदे । | 
ağ | f सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ $ 
तक | $ Ho ८-६६ 'हथसाम० Yo २-२-८-४ अ० २०६२१ ॐ 
आज | $ _ 
को | | मनुष्य संसार्‌ क/ वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा तो करता है, किन्तु इसके लिये सावन t 
मेरे | $ बनाता है इच्द्रियों को siza हैं भी ज्ञान प्राप्ति का साधन । किन्तु इन्द्रयों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता ९ 
, यह । 1. है az सदेव निर्धान्त नहीं होता । akarsa ज्ञान के लिए तो इन्द्रियों के अभिपति आत्मा का ही i 
साप | |! आश्रय ग्रइण करना अभीष्ट है | अतः यदि संसार का सत्य ज्ञान प्राप्त करता है तो इन्द्रियों के अधि- t ; 
आगे । £ ठता इन्द्र आत्माको आराधना करनी होगी । उसकी आराधन!-अचंना सत्यमयी गिग द्वारा की जानी $ 
से। | i चार्दिए | सत्यमयी वाणी au मन को शुद्धि हो जातो है और मन को शुद्ध से बुद्धि विशुद्ध हो जाती * 
आगे | $ है | इस विदयुद्ध बुद्धि द्वारा ही सत्य ज्ञान दो प्राप्ति दोती है और वही सच्चे सुख, वास्तविक शान्ति. i 
| | : और समृद्धि का aa है । आज मानव जाति की अवस्था बढ़ी शोचनीय हो रदी है । उसने आत्मा » 
आगे ह के आदेशों का अनुसरण करने के बदळे इन्द्रियाँ का अनुशासन मानना हो अपना परम कर्तव्य मान s 
लौ! | t लिया है । इसका परिणाम क्या हअ! है ? दुःख-देन्य, रोग-शोक, मार-काट, अशान्ति-असन्तोष. der 


५ x SAMA | सुख शान्ति के दर्शन आत्मा का अत्रलम्बन करने से ही हो सकता है । 
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[ एक भक्त | ea 

स्वाथे और स्वछाभ के विचारों को बिना हिच- निदान १६२३ में उन्होने ग्रहत्याग कर एकाङ्ग २ 

` क्रिचाहट के हवा में फेंक कर प्रत्येक वस्तु का इसलिये सम्बलहीन, पाथेयविहीन हिमालय की ओग प्रस्था ग 
gean कर देना कि जीवन ळोकहिन के लिये मधुर किया | मन में कोई आकांक्षा. कोड कामना नहीं थी। 
‘aq सके ऐसा जीवन अधिकांश मानव हितेषियों असिलाषा थी केवळ जीवनोहेश्य को सिद्धि की 


का रहा है | इसी प्रकार का जीवन इस आधुनिक सचमुच ही यह शुभ दिन था | 


Hea का है, उसके जीवन की कहानी सर्वात्मना स्वामीज्ञी ने हृषिकेश के पवित्र प्राङ्ण में १६९ 
` मानवरहित एवं लोकसेवा की मे विधिवत संन्यास ल 


ओर ९३२७ सें सत्य सेवा 
श्रम डिस्पेन्लरी स्थापित का 
निष्काम सेवा काय | 
निरत हो गये । डेढ़ a 
ag वे एकास्तवासी क 
ध्यान में निमझ रहने लगे! 


कहानी है। श्री स्वामी 
| RaRa आज बहुसंख्यक 
गृहो में जोवन, जागृति, 
` स्फृतिदाता ओर प्रकाशप्रस- 
कके रूपमें गिने जाते हैं | 
` उन्होंने ऐसे सहस्रो जनों के 
जीवन में ज्योति eea 
की है जो उच्चतर जीवन के 
आदशय बिचारोसे सदा 
' के लिए विरद्वित रह जाते 
att भोगविळाम की dee 
ही खड़ा करते | 

_ स्वामीजी का जन्म ८ 
| fee 


१६३५ तक उनका sie : 
घोर तप. ध्यान और कहि 
साधना का जीबन रहीं 
सन्‌ १६३६ में डिवाइन ढा 
सोसाइटी की स्थापना की 1 
स्वामी ज्ञी ने अपने wal 
दोऱ्या, आध्यात्मिक | 


CD 


के प्रसार में en गाये 


उन्हाने भगवती भागा 
और बाह्यावस्था में ही पीड़िता की परि-' क्के पावन तट पर. अपना oe स्थापित ति 
att र संकरग्रस्तों क्री सेवा-सहायता के विचार ओ विश्व के कोने कोने में आध्यात्मिक आलोक 1 
। पढना आरम्भ किया | २५ साळ के वयम प्रसार करने का उद्योग करने लगे । इसक। aga! 
A eras में डाकर नियुक्त हुए शुभ परिणाम हुआ हे । संसार के विभिन्न देशां! 
शिक्षित दग ओर स्वदेश की जनता क्रो अपने स 
पदेशों से लाभान्वित किया 21 उनके ढपदेशा | 
आबाळ ag वनिता सबको समान रूप से लाभ प 
है | स्वामीजी ने जीब में शिव के दर्शन किये, 
१ और उनका सारा क्रियाकलाप fazani की ४. 


RY] 


4 सच्चा gra 2 
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T ज्ञी 

gis (abaa परस्परां स्था झा लाइफ सोसाइटी के बहुसंख्यक कार्यो दरारा स्वामीजी 

काक और मातृभूमि की महत्ता अ पेर गौरव के भावों को ते सहस्त्रों नग-नारियों के gaat प नेतिक और 
प्रस्था. समझाने में सफळ mA किया है । वे वाणी डेर आध्यात्मिक क्रान्ति acted कर दी हे | इसमें कोई 
ह थौ azad नहीं कि प्रत्येक जाति, धम, 
ठर को) सम्प्रदाय, ATH असांख्य जन उन्हें अपना 
| अनन्य पथ प्रदर्शाक और तत्त्वचिन्तक 
१६९ मानते हैं । उनके स्फूतिदायक, 
लि सरल ओर ठाक्तिप्रद एवं प्रधानतया 
an व्यावहारिक शिक्षाओ द्वारा नर-नारी 
पेत प इस बातका अनुभव करने ळग ज्ञाते हैं 
यं | कि रुकावटो को मिटाने तथा सभी 
E धम्मो के लोगो में भेदभावों को भस्मी- 
ji 4 भूत कर एकता स्थापित करने में ही देश 
| gn! A हे र i i 
sid का उद्धार 21 वे सूक साथ ही क्रियाशील घम- 


कम द्वारा व्यक्तिक मन में यह भाव मर देते हैं, जिससे प्रचारक हैं | धर्म को वास्तविक, क्रियात्मक मोर सक्ति | 


प्रदौष् क्त अनुसव करने लगते हैं और अपने भीतर मारे 
शोक -सन्ताप और दुःख दोबल्य को दूर कर नूतन 
आशा और आन्तरिक बल का सांचार करते हें ।. 
डमी पुण्य पुरुष के तपःपूत Had का आनन्दमय 
जयन्ती उत्मव को डिवाइन लाइफ सोसाइटी ८ बीं 


कहि बह मानवता की एकता का अनुभव करने छग जाता 
र| हे । स्वामीजी ने बलपूर्वक यह बताया है कि सभी 
eH प्रकार के बाह्य भेदभाव निरर्थक हैं। ससी प्राणियों 
| में आध्यात्मिक ऐक्य विशव भर में समान रूप से पाया 


aati जहा 5 Sa oS 
व Nate | अत: वे राष्ट Ñ ऐक्य शक्ति का प्रसार 


f ऋरषत मे à 1 
| ने में एकता ओर समता के सदभाव का प्रकाश 


| र को बड़े समारोह के साथ मनाने ज्ञा 
p आ द्‌ सितम्बर १६४५ को बड़े समार 

ल शा रहे ह | अपनी सम्पन्न लेखनी की सतत, अथक प त क सतत अथक हीह ८ 6 का 

कि जीवन को सुन्दर, सुखी, सतेज ओर सफळ बनाने के लिये 

2) श्रेष्ठ ओर सस्ता मासिक 

हुत 0 G = a 9 

al सात्वेक जीवन 


ने स तथा 


Mens शिवानन्दजी महाराज 


क 
i अनमोल ग्रन्थों का पाठ करे 
मळेने का पता--यव f क जावन कार्यालय 
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हे मानव | तुम्हें धन-सम्पत्ति, बंगला और बाग- 
।टिकाअं से क्या करना है ? तुम्हें दोस्त-मित्रा और 


से क्या करना है ? तुम्हें शक्ति, नाम, ख्याति, पद- 
` प्रतिष्ठा ओर शान-शौक़त से क्या करना द्वे ? तुम 
| अवश्यभेत्र मरोगे । प्रत्येक वस्तु अनिश्चित दै, किन्तु 
मृत्यु ही निश्चित दे। अमरात्मा अथवा अविः 
नाझी आत्मा को, जो तुम्हारे अन्तरतम में छिपा gal 
है, ea)! 

अध्यात्मिक सम्पत्ति ही वास्तव में अक्षय निधि 
है | देवी ज्ञान हो सच्चा ज्ञान है । मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करने का उपाय ढू ढ़ निकालो | शाइवत आत्मा 
| अनुभव करो और स्वाधीतना तथ। पुर्ण ता, शाइवल 
eg एवं अमरत्व को प्राप्त करो । 

। भोग बिलास निरत संसारी मनुष्य ४७ ओर 
शीतर बातों पर ध्यान नहीं देता। वह ईश्वर, 


tai जानता हे -अपनी जेब भरना, पेसे 
1 और पेट भरना | वह खाता, पीता, Benn- 
करता, सोता, वाळ-बच्चे उत्पन्न करता ओर 
i रंग-बिरंगी पोशाक-परिध्रानों में सजता हे । 

` इन्द्रिय विषयों में सुख पाने क्री चेष्टा 
| इन्द्रिय सुखानुभव में aafan निरत 


oes ere SE खाज" 
y {agai के अवसरपर शिव-सन्देश | 
श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराज 


सगे-सम्बन्धियो से क्या करना दै ? तुम्हें स्रो-बचो _ 


sen झर मृत्यु के चक्र से तुम शीघ्र ही छुट 


भाव को उखाड़ फेंको । प्रेम ओर करुणा के भश 
का प्रकाश RAY! घृणा ओर Aq भाब को केक 
विशुद्ध प्रेम ही पराजित कर सकत। है। as 
स्वाथ हीन प्रेम ही विश्व में सब से बड़ा मुक्तिदा 
और एकता स्थापक शक्ति है | 

विइवात्मा को विद्यमानता को सभी वस्तुझो 
देखो और अनुभव करो । 


SIF 


क्रिय 


api 


qal 
तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे भविष्य इ मेरे 


निर्माण तुम्हारे विचारों और कार्या से होता है । ता 
Sa सोचोगे वसा ही तुम बनोगे | यदि तुम aw 
विचार करोगे तो तुम्हारा चरित्र उत्तम हो SAA! क 
यह प्रकृति का azs विधान है। इसी क्षण ag ६. 
अपनी विचार सरिणि तथा मानसिक प्रवृत्ति 9 ay 
पछ्टो । ठीक ढंग से सोचने का अभ्यास Fl हक 
तुम्हारी आकांक्षाएँ. सात्त्विक हों । परिवर्तित विचा 4 
तुम्हारे जीवन को परिवर्तित ac देंगे | | 
आकांक्षा निश्चित करती है.कि gat sat 
तुम्हें कौन बस्तुए मिलेगी | यदि तुम “सम्पत्ति | 
अधिक्र भाकांक्षा करोगे तो दूसरे जन्म में तुम्हें क जञा 
मिलेगी । यदि तुम अत्यधिक शक्ति की कामना का सुर 
हो तो तुम उसे दसर जन्म में पाओगे | परन्तु धत 
दौलत ओर शक्ति तुम्हें mzaa आनन्द ओर अम ठो 
रता प्रदान नहीं कर सकते । निर्वाचन में तुम बहु| अ 


थर 


ou 


ae ty 


, सावधान रहना | एक प्रबल APA करो मोक्ष | 3 


अन्तिम मुक्ति की कामना । सांसारिक कामनाओं | में 
निष्ठुरता पूवक परित्याग करो | | हू 

सद्विचारों का माश्रय छो और घर्मकृत्य करी| ज्ञा 
3 का जप करो । अमरात्मा पर ध्यान ema) नि 


ऽय द 
ट | तु 
1 aqi | 
यग 
सेत 


` 


त्त क 


१ नाओ | विचारों को समेटो ओर उन्‍हें अ 


र्जर 
नोविज्ञान को प्रक्रियाए — 


x 


ad 


Lee 


( गतांक से आगे ) 
करिसी शान्त कमरे सें शीशे के arga खड दो 
पनी प्रत्येक 


क्रिया में प्रवाहित करो । हृढतापुवक धीरे-धीरे अपने 


| मुख को देख कर कहो-- 


“मैं बीर मिपाही हूं । मेरे अंग-प्रत्यंग से दोरत्व 


| प्रकट हो रहा है । में कितना तेजवान्‌ प्रतापशाळी बन 


रहा हूं । मेरे मुखमण्डल से आत्मतेज निकल रहा है । 
मेरे बरह्मतेजञ के सामने दूसरे चूँ तक नहीं कर सकते | 
मेरे आत्मतेज से बड़े-बड़े बली एवं घनाढ्य भी AT- 
थर काँप उठते हैं । मेरे मुखमण्डळ पर एक विशेष 
प्रकार का ओज देदीप्यमान हो रहा हे । मेरे शरीर 
से आक्रषंण ate की gen ।तरंगें निकल रही हैं। 
मेरे अन्दर स्वयं प्रकादा-ज्यो ति-स्वरूप सवेजगतू- 


। प्रकाशक आत्मा हे तथा उसीका आत्मप्रकाश में निकाल 
| रहा हूं । अब में किसी के समक्ष नत नहीं हो सकता | 
| मैं आत्मबळ से दूसरों पंर विजय प्राप्त करता हूँ । मेरी 
| चित्त वृत्ति सदेव मेरे अधीन काय करती है । 


“मेरा शरीर an-an परिवर्तित होकर प्रभावँ- 
शली वनता जा रहा है | में कल्याण Bare आत्म- 
सुय हूँ । सूय के ममान ही जगत्‌ का प्रकाशक हूँ ।” 

- “मैंने अपने समस्त दोषों पर पूर्ण विज्ञय प्राप्त कर 
छो है | अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य में मेरा विइदास 
ae a रहा है | मुझमें परमात्मा का प्रभाव संचित 
र पेर प्रत्येक अवयव से प्रदीप्त हो रहा है | अब 

कठिन से कठिन HAAT पर प्रभाव डाल सकता 


2188 अपनी wan: x 
BURN अपनी अस्त:स्थित ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ 
EEE प्राप्त कर लिया है । 


अ 
निश्चय है।?? . मुझे अपनी TEA Sa पूर्ण 


क्रमशः उक्त वाक्यों 
मसाबशाळी व्यक्ति की) 


टहरो | gay अपने साम 


की पुनरावृत्ति करते हुए 
तरह शान से कमरे में 
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` अद्धापूर्वक पुनः अपने मानसिक हथियारोंको संभा' 


ul 
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ESATA 


अबाध-अटूट सतत बना रहे । तुम्हें अपनी ,शक्तियाँ के 
प्रति अगाढ़ विशवास हो ओर तुम पल-पल शक्ति के 
लिए उत्साहित रहो | टहलंत-टहलते अपनी _आक्रति 
ait में देखते जाओ । मालूम करो कि आकृति में 
कितना परिवर्तन हुआ है। 
जब तुम छगभग आध घण्टे तक यद्‌ अभिनय कर 
चुको तो आराम से बेठ जाओ। मब तुम्हें अपना - 
अन्तःकरण विश्वास से परिपूर्ण प्रतीत होगा । तुमने 
इस क्रिया द्वारा शक्ति संचय की हे । प्रत्येक Ra 
यही अभिनय करते रहो । उक्त संकेतों को पुनः 
पुन; प्रगाढ श्रद्धा' से दुहराते रहो । उत्साह तथा इच्छा 
की न्यूनता न होने पावे । तुम विश्व के महान्‌ ज्ञीवन- 
तत्त्व के प्रभावशाली पिंड दो । तुम्हारे अन्तःकरण में 
जो शक्तियों का महान्‌ केन्द्र हे, वह इन आत्म-संकेतों 
से क्रमशः प्रदीप्त हो हठेगा | 
कैप रे श्रद्धापूर्वक उच्चरित शब्दों में बड़ा बल है l 
और सब उनमें eg इच्छाशक्ति का समावेश होता है | 
तो वे अत्यन्त प्रभावशाली हो उठते हैं। प्रातःकाल | 
शैया amà समय उक्त मानसिक व्यायाम करने से. i i 
सम्पूणं दिन स्फूर्ति रहती हे। रात्रि में सोने से qa 
करने पर अव्यक्त मन ( Sub-conscious mind) l 
में ये स्वर्णसंकेत दृढ़तापुवक अंकित हो जाते हैं । मन | 
को जिम प्रकार की आज्ञा egal पूर्वक मिळेगी, वह 
उसका अक्षरशः पाउन करेगा 1 अपने शब्द तथा सन 
को क्ति से अपनी परिस्थितियों को इच्छानुसार बदल 
देनेवाळा मनुष्य ही प्रभावशाली हे | ae 


sa 


जादू से एक दो दिन 'में प्रभावशाली नहीं. 
सकता | कई बार असफलता आने पर भी परू 
ERRAR हशार/व्यार नाकाम 


काळू... 


oe सार बन % $ | 


क 5 न 5 डायल 
माग पर आरूढ़ हो, तो उसपर चलते रहो । अपन 


सफलताभों ओर समृद्धियो को प्रकाशित करो ; seat 
का गाना गाओ मर प्रभावशाली पुरुष जेसा अभिनय 
करते रहो । 
नेत्र द्वारा प्रभाव डालना--प्रभाव डालने वाळे अवयत्रों 
में नेत्रों की शक्ति का एक विशेष स्थान हे । नेत्र ऐसे 
सुघर दपंण हे, ऐसी खिड़कियाँ हैं जिनमें होकर मनुष्य 
का सम्पूण अन्तस्तळ झलक्रता है । मनुष्य की परख 
उसके नेत्र देख कर हो सकती है। इधर-उधर आंखें 
चुराने, जल्दी-जल्दी खोलने बन्द करने या छिछोरेपन 
से आंखें चढ़ाये रखने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि 
व्यक्ति तुच्छ है । उसमें इच्छा, साम्यं तथा मनोबल 
को न्यूनता हे । निर्दोष, झान्तर, गम्भीर नेत्रो वाला 
व्यक्ति विद्वान्‌ , सदाचारी एवं उदार होता है। उसके 
AAN आत्मविश्वास, गम्भीरता, चमक तथा उच्च 
व्यक्तित्व को झलक होती हे । 
बळ की इष्टि से नेत्रों का स्थान मन की इच्छा 
शक्तियों के अनन्तर हे । नेत्र सदा ओजस 2st को 
प्रत्यक्ष रीति से हिळाते रहते हैं नेत्रो से प्रभाव शक्तिका 
` सनवरत प्रवाह निकला करता है | नेत्रो द्वारा प्रकाशित 
प्रभाव तरंगो द्वारा ही सिंहोंके aaga कार्य दिखाने- 
- वाळे इन भयानक जीवोंको वश में रखते हैं 1 
नित्य प्रति के व्यवहार में झापने देखा होगा कि 
कुछ मनुष्य आंख से आंख मिला कर बातचीत करते 
हैं, दूसरे अपनी दृष्टि नीची कर लिया करते हैँ। 
नीची दृष्टि रखने वाळे safe में विचार एवं इच्छा 
की निबळता होती है । वे दूसरे व्यक्ति की 
षिण तरंगा के सामने नव हो ज्ञाता हे । ळोग 
मी की बातों पर स्वयं ही विशवास कर लेते 
उनके साथ सुगमता से आंख मिला सकता 2 | 
अनेक व्यक्ति केवळ मन की दुर्बलता के 
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तुम्हारा प्रभाव दूसरे पर तब ही पड़ता हे जव, — 
करते समय तुम दूसरे व्यक्ति की आंख की पु 
( रेटिना ) में टकटकी ama हो । जिस आह्‌ 
तुम बातें कर रहे डो, ary में उसकी निगा; 
निगाह मिछाओ । डरो मत, बल्कि इसी भांति कि हो 
यता पूर्वक दूसरे के सामने देखने का अस्यास करो! है 
स्मरण रहे, यह होना चाहिए। ठर 
तुम असभ्य माळूम पड़ने छगो । तुम्हारी हरि) ही 
निर्दोषिता तथा गस्भीरना के भाव प्रवाहित हों । इ अः 


zena ऐसा न 


तुम दुसरे की आंख से आंख अधिक देर तऊ न फि पूव 
सको तो अपनी हृष्टि उनकी नाक के अमग्रभागए प्रभ 
जमाये रहो तथा कभी-कभी चेहरे के इधर-उधर# आओ 
देखो । इस बान को न भूळो कि तुम प्रबळ प्रभा! ef 
शाळी व्यक्ति हो तथा तुम्हारा काम दूसरों पर प्रा 
डालना हे । दर्पण के सामने खड़े होकर तुम्हें नेत्रों | से 
टकटको बांध कर देखने का अस्यास करना चाहि क 
क्रमशः उसकी इात्तिमें वृद्धि करो यहां तक कि तुम # द्वार 
तक चाहो निरन्तर स्थिरतापूचंक ऐसा कर सको all के. 
साथ ही मन में कल्पन करो कि प्रभाब-शक्ति की ए जम्‌ 
अनवरत घारा निरन्तर geat नेत्रों से aaga तेज 
निकल रही है, तुम्हारो शक्ति दिनोंदिन बढ़ रही। तुम 
तथा तुम जब तक चाहो प्रभावशालिनी आंखों १ से : 
काम में ळे सकते हो | : Gi 
जब तुम हढतापूवक ऐसा करना सीख wal OT 
तुम्हारे नेत्रों से विश्वास की तरंगें निकलने लगें, | ड 
अभ्यास ऐसे व्यक्तियों पर करो. जिन्हें तुम gai सर्वी दै 
हो । दृढ़ इच्छा वाळे से नेत्र मिल ने में, सम्भव है, 5 i 
शर्मा जाओ और झेंप कर नेत्र नीचे कर ळो। ऐप. 
करने में निराशा होगी । फिर बाहर के जिस व्य २% 
से तुम मिळो, उसकी दृष्टि से रृढ़तापूर्व aid म मेरे 
कर बातें करो । ऐसा करते समय मंन FAI 


है| 


— 
| # दूसरे पर प्रभाव डालने की कळा +# 


~ Nr Hd = 
१३ अपना प्रभाव अंकित के 


गुं 2 
उस व्यक्ति का प्रभाव उल्टा तुम्हीं पर आ पड़े | 


किसी व्यक्ति पर प्रभाव उस समय पड़ता है जब 
तुम ठीक उसकी आँख की पुतळी में टकटकी लगाते 


ह बात प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच अधिक होती 


Yl य EES, 
p करते हैं 


है। संसर्ग से जिस रोमांच का वे अनुभव 
छसका कारण भी बहुत कुछ नेत्रों का परस्पर मिलना 
ही होता है। अधिकतर व्यक्ति तुम्हारी आंख से 
आँख तो मिछाते हैं, किन्तु घनमें एक टक--भावना- 
न फि पूर्वक देखने की शक्ति नहीं होती । जभ किसी पर 
ए, प्रभाव डालना हो तब सीधा निडर हो उसके नेत्रों की 
ओर एकटक देखो । बहुत न्यून संख्या में छोग इस 
दृष्टि को सहन कर सकेंगे | 
तुम्हारी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां तुम्हारी 
| सेविकाए हैं । तुम जेसी इन्हें आज्ञा दोगे बंसी ही ये 
करेंगी | यदि तुम यह विश्वास रखो कि मेरी आँख 
॥ द्वारा प्रभाव की तीक्ष्ण तरंगें, निळ कर दूसरे व्यक्ति 
| के अन्तःकरण में प्रवेश कर रही हैं. में उस पर प्रभाव 
| जमा रहा हूं, मेरी विचार शक्ति का प्रवाद दूसरे में 
तेजी से प्रवेश कर रहा है तो स्मरण रखो, ये 
रही | तुमको उत्तम से उत्तम वस्तुएँ प्रदान करेंगी । आँखों 
खों १ से प्रभाव फेंकने के लिए शीशे के सम्मुख शान्त चित्त 
| खड़े हो जाओ । स्वयं अपने नेत्रों को टकटकी 
aa लगा al देखो तथा निम्न वाक्यों को पुरी श्रद्धा से 
गो, १ aua HA: तुम्हारे नेत्रों में एक दृष्टि मात्र से 
; | o a गावित कर देने की क्षमता आ जावेगी | 
द्र saf अब सुझे कोई शक्ति दबा नहीं सकती । साधारण 
| w i = को Fal हिम्मत कि वे मुझे नीचा दिखा दें | 
pe Rt Fs हुआ मुझे आन्तरिक बल 
EE तथा शक्ति मदान कर रहा हे । वह मेरा परम रक्षक 
T RRR घड़ी से बड़ी शक्तियां मेरे सामने नहीं ठहर 
मोची "कती । प्रकाश में जैसे अंधकार नहीं 
(नेसे ही जिस हृदय में § i a eel 
स्वर का निवास है 


qa“ 
a वहा दूसरा 
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र देते हो। ऐसा न हो कि का प्रभाव एक क्षण भी नहीं ठहर सकता । मेरे नेत्रोसे 


` चमक रहा है । दृढ़ से दृढ़ व्यक्ति को जीत लेने की 


ic Domain. Gurukul Kangri 


तेज निकळ कर दूसरो को प्रभावित करता हे | 

“मुझे संसार के मनुष्थोंका संरक्षण प्राप्त करने की 
जरा भी चिन्ता नहीं है । मुझे तो परमात्मा के दिव्य 
मंगक्षण का पूरा भरोसा है | मेरा कोई भी बाल बॉ का 
नहीं कर सकता । मेरा एकमात्र त्राता, मेरा 
एकमात्र रक्षक परमात्मा है। मेरे नेत्रों से उसी 
का अनन्त तेज प्रकाशित हो रहा है। मात्मतेज से 
देदीप्यमान हूं । मेरे अंग-प्रत्यंग से ओज निकल रहा 
है । सवत्र वही प्रकाशित हो रहा हे । मेरे नेत्रा में वही 


मुझे ताकत प्राप्त हो रही है। में अब कभी भी किसी 
झी भय के अधीन न होऊ गा । में सब दिशाओं में, 
सब कालों में, सब अवस्थाओं में परम निर्भय g । 
यह सब प्रभाव मुझे परमेश्‍वर की अदृष्ट प्रेरणा से ही 
प्राप्त हो रहा है । वही मेरी सत्ता का एकमात्र परम 
आश्रय है |” 
गौ संकेतों को नेत्रों द्वारा भी प्रकट करो । मन 
शब्दों पर एकाग्र रहे | तुम्हारे नेत्र बिना भयके प्रभाव 
प्रकट करते रहें । जब नेत्र थक जांय तो शीतळ गुलाब 
जळ के He दो. तथा पुन: उक्त व्यायाम करों। कुछ 
समय पश्चात्‌ तुम बिना संकोच के दूसरों से आँखें 
मिला सकोगे मौर तुम्हारे नेत्रों से मोज-प्रवाह बहने 
छगेगा | | 
संसर्ग से प्रभाव - 
स्पर्श की शक्ति महान्‌ है | दूसरे का शरीर स्पर्श 
करते ही एक विद्य तू तरंग पूरे शरीर में व्याप्त हो | 
जाती है | शरीर भें रोमांच हो माता है। रोम-रोम 
aaa हो soa है | कवियों ने चुम्बन की प्रतिक्रिया 
समस्त शरीर में बताई है । शरीर में ऐसे स्थान हैं 
जो dati की बत्ती की तरह छूने मात्र से प्रभाव 
डालते हैँ । Sh डी 
जब तुम हाथ मिळाओो, तो स्पर्श द्वारा इच्छाश 
मनोबल तथा हृढ़ निश्चय को aa, करो | : 


# सात्विक 
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` जामी द्वारा प्रभाव का विस्तार करो । तुम्हारे मन म 
| दभाव की भावना हृढ़ता से प्रवाहित रहे | तुम यह 
| दोचते रहो कि स्पर्श द्वारा तुम प्रभाव की किरण 
दूसरो के अन्दर प्रवेश करा रहे हो | 
त्येक व्यक्ति के हाथ में एकं ऐसा स्थान होता 
है जो समस्त सत्ताका केन्द्र होता है । यह स्थान अँगूठी 
पहिनने की Saat के अंतिम भाग में होता R | 
सामुद्रिक लोग इसे. सूय या भगवान आदित्य का पवत 
कहते है । इस स्थान का हृदय तथा मन से अधिक 
सम्बन्ध होताहे इसलिए प्रभाव डाळनेकी कळामें निपुण 
व्यक्ति इसी केन्द्र द्वारा अपने आकषेण की प्रबळ 
तरंगे प्रवाहित किया करते हैं। यदि दूसरी उंगलियों 
के मूलवर्ती पवतो का भी यथासम्भव एक दूसरे से 
T dan करा दिया ज्ञाय तो प्रवाह और प्रचण्ड हो 
mae i 
4 Sq तुम दूसरे का स्पश करते हो तो मन में 
| प्रभाव को भावना उद्रेक करो। मन में हढतापूवक 
| gata) जीत लेने के पुष्ट विचारों को प्रचुरता से 
| आने दो । विज्ञय, सफलता, पुणतया मन को वज्ञा- 
निक प्रक्रियासे दृसरेमें प्रविष्ट हो जाते हैं | अत: प्रभाव, 
ga तथा स्त्राधीनता के पुष्ट संकेतों (7 igges- 
` ४०१७) से अपने aaa को सुशोभित करो । मेरे 
विचार दूसरों में निरन्तर प्रभाव डाळ रहे हैं; में दूसरों 
को aa में करता आ रहा हूं, मेने इसे जीत लिया 
esa प्रकार के विचारों को स्पश द्वारा दूसरे में 
प्रविष्ट कराने की भावना जाग्रत करो | 
मनुष्य की वाणो का ध्रभाव--मनुष्य की बाणी में 
त्यक्ष रूप से प्रभाव डालने को शक्ति भर दी जञा 
कती हे । वाणी से उत्पन्न होने वाळी शब्द तरंगें 
` हमारे सन्देश को दूर-दूर तक पहुंचा सकती हैं, किन्तु 
दि देखा जाय तो मनुष्य के मनोबळ की शक्ति ही 
कण्ठस्वर में प्रकट होती हे । क्या कारण है कि 
कुरूप या बेडोल व्यक्ति के शब्दों का प्रभाव जादू 
पड़ता हे और भोड को भीड़ एकत्र हो 


बुर के सेनिको ने उसे जवाब दे दिया 
युद्ध करने का साहस नहीं हे । 


sida ४ | 
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नहीं करना पड़ा था । उसने अपने सेनिकोंको एक 
केया तथा बोलना प्रारम्भ किया-- | 
“हे वीर सिपाह्वियो ! तुमको माळूम हे कित 
कितनी दर से आये हो? कहां खड़े हो ? कित! 
समय तक कष्ट झेळे हो ? यदि तुम भेदान से पौ 
दिखा कर भागोगे तो कया अपने प्राण ळेकर स्व 
तक पहुंच सकोगें १. सेना'के कम होने की क्या चिल 
है? यदि मन दृढ़ हे तो सब शक्ति तुम्हारे पास है 
यदि थोड़ी भी निबटता दिखाई तो समझ तले) 
कि इतने बड़े देश में तुम्हारी बोटी भो दिखाई 
देगी | जब हाथ में agait है तो भय किस बात का 
निळञ्जता से जीवन व्यतीत करने से मर जार 
अच्छा है । मृत्यु से कोन बचा है ? बीरों को मा 
wel और परलोक में ag प्राप्त करो । | 
ये जादू भरे शब्द सुनते ही संनिको के मुख ता 
तमा उठे | उन्हें नवप्रेरणा प्राप्त हुई, सबने तलवा। 
पर हाथ रख कर सोगन्ध खाई कि अंत तक TAHA 
पर लड़ेंगे और मुख न मोड़ेंगे। यह है. agi 
बाणी का प्रभाव । i 
बोलना भी प्रभाव डालने का एक महान्‌ शस्त्र 


आप शायद कहें कि हंम बोलते तो हर समय रहत! 
फिर इसमें कौन सो यह महत्त्वपूण बात हे? ae 
भी बहुत तरह का होता है। एक बोलना व | 


ti 


जिससे प्राहक फौरन्‌ वश में आ जाते हैं तथा मे 
: | 


के वारें-न्यारे हो जाते हैं | a 
जब कभी आप चार आदमियां में बोलें a” 
शब्दों के पीछे मेरा प्रभाव पड़ रह। है” को भावत! 
समावेश करते रहें । साफ Beat भाषा में A 
मुख से निरन्तर वाक्य निकलते रहें । जबतक 
बोलना प्रारम्भ नहीं करता, तबतक बड़ी दुविधा: 
है । वह अपने आपको बड़ा दुबळ समझता दै 
गया हे कि अनेक व्यक्ति समा इत्यादि में उठ मौ १ 
पाते | माना क्रि आप विद्वान हैं, किन्तु यदि | 
निःसंकोच भाव से लोगो के सामने अपने भाव, 
रख सकते तो आप कदापि प्रभावशाली नहीँ | 
सकते | अतः यदि आप प्रभावशाली बननेके ६5 
हैं तो झूठी शर्म, स्त्रियो चित लज्जा को छोड़ दी 
सद! ऐल अवसरो की ताक में रहिए जब A 


बोलने का अवसर प्राप्त हो ज्ञाय | 
angri. ollection 


कविता कामिनी का जो सौन्दर्य भक्त कवियो के 
किक ठ्यतिषंग मे. निखर उठा था, वही सौ aaa रीतिकाळीन 
| कवियों के सम्पर्क में धूमिळ हो उठा । काव्य का 
जीवन से कोई सम्बन्ध न रहा ! कविता कामिनी 
fad मनोविनोद एवं कुत्रासनाओं की वारवनिता-सी 
झ के. बनी रही । ऐसी विषम एवं विपन्न परिस्थिति में 
। क्रान्ति ने अंगड़ाई,ळी, जिसका प्रतिफलन “भारतेन्दु 
त क| युग! के रूप में हुआ। इस युग में कविता सुन्दरी को 


है कुबासनाओं की संकीण पगडंडी से हटा कर सदू- 

। भावनाओं के राजपथ पर wa का सक्रिय प्रयास होता 
yam tall कविता को नवीन वाणी मिली ale साथ- 
तलम साथ नूतन आवरण देने का भी प्रयत्न होता रहा | 
मके परन्तु ag नूतन आवरण- खड़ी बोली का नूतन 
३1 आवरण -'द्विवेदी युग? में ही आकर मिला । कविता 
कामिनी जब अपने नये आवरण में esate अव- 
ail गुण्ठनवती वधू के समान छज्ञाती -सकुचाती साहित्य 


बोळ के रमणीय मंच पर अवतरित हुई, तो उसके aa- 
| शुण्ठन के भीतर से विकीण होती हुई उसकी सोन्दर्य- 
। ज्योति को देख कर अनेकानेक कविगण Bean 
हो उठे । प्रथम-प्रथम जिन कवियो ने उसका afa- 
पेक किया, उनमें महाकवि शंकर एवं श्रीधर पाठक 
के नाम विशेष उल्ळखनीय हैं। पाठक जी ने 'एका- 
न्तवासी' तथा 'श्रास्तपथिक' की माला छे इसके 
| कमनीय कलेबर को ada किया; 'शंकर' ने अपनी 


है। | अस्तुजाके पावन जळ से उसका अभिषेक किया । . 


५ के पुण्य वेलामें भारतीके मन्दिरमें एक नवीन 
d os का आगमन हुआ | लेखक की भाव-भंगी 
| विचित्र थी। पूजा amaai भी aata नवीन 


सढ 
FEE । पुजारी ने > x 

ह SUN भारती के मन्दिर में प्रविष्ट होते ही 

दीश शेखोदघोष किया-- pes 


मा में आर 
नसे भवन में आय जन जिसकी उतारे आरती । 
` भगवान्‌ | भारतवर्ष पे 


श भगवान्‌ ने पाजरी की 


$ EA a के "का जय, [.त्रिकास 


| 8०--श्री कौशलकिशोर जी, बी० Uo 


खड़ी बोली को “कसौटी” पर कस दिया, जिससे 


गे FAL मारती Aru 


प्राथना सुन ळी. ओर . सेबाजी मार ली, इसमें संशय 


उसको “मारत भारती' हिमालय की तल्हट्यो से | 
लेकर कन्याकुमारी तक गूँज उठी | सदियों से सुप्र | 
भारत प्रबुद्ध हो उठा । . त्रजभाषा की नागिनी के पुराने 
सँपेरों ने अपनी-अपनी तुरही फेंक दी ऑर वे नये | 
पुजापा छे भारती के मन्दिर में प्रविष्ट हुए । इस नये | 
पुजारी की 'भारत-भारती' अतीत, वर्तमान एबं 
भविष्य का नवीन सन्देश लेकर उपस्थित हुई | तरुणी 
के हृदय में नवीन eg एवं वयस्कों के हृद्य में _ 
नूतन स्फूर्ति हो छठी; जराजीण कळेवरो के. भी 4 
तार-तार HHA हो उठे | i 

यह कहना न होगा कि 'गुप्त' की -'भारती? री ति- 
युगीय काव्यगत .कुवासनाओं के प्रतिवर्तन के रूप में | 
आविभूत हुई थी । कवितागत चासनाओं के प्रति 
कवि की दृष्टि बंकिम बनी । pre. 

qp à जोरों से शंख-ध्वनि निनादित की | 
Boe! का प्रमुख श्वंगार रस ही हो गया, | 
उन्मक्षे “Net मन हमारा अब उसी में खो गया। | 
कविकर्म कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहां, | 
वह वीर रस भी इमर-समरमें हो गया परिणत यहां। हि 

हम ऊपर कदद:आये हैं कि 'गुप्त' के पुव 'पाठक' एवं i 
“शंकर? जी खड़ी बोळीके प्राङ्कणमें प्रविष्ट हो चुके थे । | 
परन्तु इन दोनों कवियों के काब्य में पाठकों को | 
काव्यगत सौन्दर्य की वह मन्दाकिनी न मिल सकी, । 
जो “गुप्त! के काव्य में उन्हें उपलब्ध हुई इसके कई | 
कारण हैं । प्रथम तो यह कि उनकी भाषा ब्रजभ। 
मिश्चित थी | दूसरे उनकी खड़ी बोळी में स्वामावि 
कोमळता एवं मंजुलता का कुछ अभाव था। गुप्त ने 
इन दोनों अभावों को पूत्ति की । उन्होंने काव्य 


कुन्दन बन कर हमारे समक्ष समुपस्थित हुई । 
उन्होंने काव्य को वंग भाषा की मिश्रीकी ag Sel 
दी, जिससे ag प्राजल, मंजुळ एवे म 


hai aaraa (छिव “रुप” 
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यह युग खडी बोली को कविता का युग है | अपने 
विकास के युग में वह जिस कदम में फंसी थी, अब 
बह उससे dam विमुक्त हो चुकी है। हिवेदी की 
सतत साधना एवं “शुध! की अनवरत आराधना के 
l ` परिणाम स्वरूप आज वह पूजनीय, वन्दनीय एवं 

aada हो रही हे। यदि हम कहें कि द्विवेदी ने 
` उसके कलेवर की रचना की, तो कहना पडेगा कि 
‘aa ने उस निर्जीव कलेवर में प्राणों का स्पन्दन 
भरा | 


तुकान्त, अतुकान्त--सभी दिशाओं में इन्होंने अपनी 
प्रतिभा की किरणें फेलायी हैं । मोलिक एवं अनूदित 
दोनो प्रकार करे प्रन्यो से उन्होने साहित्य का रिक्त 
WER भरा है | खंडकाव्य एवं प्रबन्ध काव्य की 
भी आपने रचना की है | आपकी उल्लेखनीय पुस्तके 
ये हे--(१) भारतभारती (२) अयद्रथबध (३) मेघनाद 
` बध (४) विरहिणी asina (५) रंग में ओ! (६) 
fraa (७) सेरन्ध्री (८) agaz (kanaa 
(१७) साकेत (११) यशोधरा (१२) त्रिपथगा (१३) 
HAS (१४) वीरांगना (१५) झंकार । 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दू. egg, स्व 
` संगीत, इत्यादि पुस्तकें भी आपकी लेखनी से उद्‌- 
हुई हैं | इनमें राष्ट्रीयता की वह स्वर-लहरी सुनाई 
इती है, जिसे सुनकर तरुण संसार उत्साह से परि षुण 
1 है ओर दासत्व की श्रं खळाए' टटती-सी दृष्टि- 


गुप्त ने अनेकानेक पुस्तके छिखी हैं। गद्य, पद्म, . 


- भाव एवं रसा में परिवतन उपस्थित किया गाया ह 


Digitized by Arya Sami] वित्त @henffai and eGangotri 


| 
Z o ae 
हृदय के तार-तार झंकृत किये हे । खड़ी बोली | 
क्षेत्र में इस पुस्तक ने युगान्तर कारी परिवर्तन उपि 
किया है ओर नवीन कदियों के मार्ग प्रशस्त किए हैं| 
शुप्र! राष्ट्रीय कवि होनेके साथ-साथ भक्त कवि ३। 


हैं । इनकी राष्ट्रांय भावना एवं भक्तिभावना में सहै, 


x 
~ 
By ८४०७! 


म्या सुमनाजाट्य 


में उपस्थित हुआ हे | 'झंकार' 
a ia a S > 
zasa की ओर मुड़ गवी है ओर फलः आध्या 


त्मिक भावों की मंजुळ अभिव्यःज्ञना वन पड़ी है 
के शशव काळ में इस पुस्तक ने अ 
उसे बला 
) इसके अतिरिक्त इसा 


y 
| 
} 
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खड़ी बोली 
आझातीत सोन्द्य प्रदान किया है ओर 
घुटना पर चलने योग्य बनाया 
ओर कोई विशेषता नहीं | BAA स्वयं कहा है-- 
स्वर न ताळ, एक झंकार | 
“अनघ' एक गीति नाळ्य है । इस पुस्तक में का) 
ने अपने जीवन का पवित्र आदंश रखा है-- 

न तन सेवा न मन सेवा, 

न जीवन भोर धन सेवा | 

मुझे हे इष्ट जन सेवा, 

सदा सच्ची सुवन सेवा ॥ 
पुस्तिका बोद्ध: घम के प्रागेतिहासिक युग 
amg रखने वाली है । वेष्णब होते हुए भी j Í 
बौद्धो के उज्ज्वल चरित्र का गुणगान किया है । इस 
खड़ी बोली का कलेवर अलंकृत हुआ है. विकृत नहीं 
हम जानते हैं कि “गुप्त! जी का सम्पर्क बंग 
साहित्य से भी रहा है | “मधुप? नामक Blew ना 
से आपने बंगाल के प्रसिद्ध कवि माइकेळ aagi 
दत्त की विरहिणी व्रजाङ्गना तथा मेघनाद वधका हिद 
अनुवाद भी प्रकाशित कराया है | कहा जाता दै 
छन्द रचना और रचना प्रणाली के अतिरिक्त इस 


l 
| 
| 
| 
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is 
| TAT प्रवाहित हुई है, वह स 


MS SS  ् नानल 


सूय कान्त शास्त्री के 


शब्दों में, 'यूरोप से आने वाळी 
विद्रोहात्मक प्रद्ृत्ति को उकसाने के लिए महाकवि ने 
अपने मेघनाद वध का हिन्दी में अनुवाद किया दै।' 
यह कथन पुर्णतः सत्य प्रतीत होता है। इस प्रबृत्ति ने 
खडी बोली के काव्य में नवीन आत्मा भर दी है और 
करीर कवियों को एक नयी दिशा को ओर स्पष्टतया 


इ'गित किया है। 'विरहिणी asiga को भाषा 
a 


रुचिर, मधुर एवं प्राजल है । इसने हिन्दी. साहित्य 


को एक नवीन get दी है। इसमें गति प्रचुर 


मात्रा में 21 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति पर पहुंचते- 
पहुंचते पाठक के हृदय सागर में gg भावों की उत्ताल 
ew a} y 
तरंगे उठने लगती हैं-- 
डाळी भर कर फूछ आज क्यों तोड़ हे 
कभी पहनती हैं तारों को माळा Aaga रजनी N 
हाय करेंगी क्‍या अब लेकर सुमन रल्न ब्रज बाळाऐ 0 
अब क्या फिर वे पहन करेंगी फूलों की मृढुमालाएँ ९ 
'जयद्र्थ बघ' खड़ी बोली का एक खण्ड काव्य 
माना गया है। वीर एवं करुण रस इस पुस्तक में 
इयत्ता पर पहुंच अपनी महत्ता का उद्घोष किया 
करते हे । कलागत सौन्दर्य इसमें अधिक है । खडी 
q क़ S = P i D r 
बोली Lt खूब माजन हुआ है और इसमें इसकी 
ee शाक्त भी प्रकट होती हे)? में मानता हूं कि 
WT पुस्तक में विश्वजनीन तथा बिइवयुगीन कोई 
शाश्‍वत भावना अन्तर्निहित नहीं है. हि r) 
aa T अन्तानहित नहीं हे, फिर भी खड़ी 
a ' गोप्य सौन्दर्य को प्रकट करने की इसमें 
क क्षेमता प्रकट हुई है। रसाद्रि से वीर के 
WaT करुणा रस की जो अमस्ट एवं als 
दित्य के) लिए नवीन 
वस्तु हे । हम देखें क्तियों में हृदय के तारों 
ue cee इन as : हृदय के तारों को 
wl कितन शक्ति हे । उत्तरा विल 
न [प 
करती हुई कहती हू ` 
में हूँ वही जिसका हुआ शा af 
महे वही जिसका लिया था हा 
fb हूँ वही जिसको किया था बिधि 
ठो न 
We न मुझको नाथ ? भे हूँ अ 
यहा पर यह कहन 
खण्ड कान्य ने हमारे 


थबन्धन साथ में । 
थ अपने हाथ से ॥ 
विहित अर्धाङ्िनी 
सुचरी चिरसक्लिनी 
। अप्रासड्िक न होगा कि इस 


अ. 


इलने सञ्जनी ? - 


साहित्य में खण्ड Dapat क्षी aga GAEE N ata हाथ हे। 


परिपाटी सी चळा Het अनेक कवियों ने इस 


दिशा में अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है और 
उन्हें आशातीत साफल्य की उपलब्धि भी हो सकी 
हे | इसका सारा श्रेय गुप्त के 'नयद्रथ' को ही है । 
प्रबन्ध काच्या के प्रतिनिधि स्वरूप 'साकेतः और 
यशोधर? हैं। दोनों की रचना की जड़ में एक ही 
भावना कार्य कर रही है; वह है उपेक्षिताओ के 
उद्धार को भावना । माव ओर भाषा दोनों की दृष्टि 
से इन पुस्तकों का स्थान मूर्धन्य ही रहेगा। भिन्त- 
भिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने 
भिन्न प्रकार की शेल्यां अपनायी हैं। खड़ी बोली 
का सुन्दर एवं मनोरम स्वरूप इन पुस्तकों में आकर 
पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है । प्रबन्ध काव्य के क्षेत्र 
में इन पुस्तकों ने धूम मचा दी हे ओर नये कवियों 
को इस दिशा में प्रवृत्त भी किया है । हि 
अतएव यह निर्विवाद सत्य है कि गुप्त ने खड़ी | 
बोली को शेशव काळ से ही पालने पर झुळाया, 
Sa उसका मने बहळाया, उसकी तुतळी | 
बोळा नयी वाणी दी और अन्त में उस जनता के | 
प्रेम एवं प्रणय को केन्द्रस्थली बना कर ही छोड़ा | इस | 
साहित्यिक जागरण के युग में अनेकानेक कवि, कला: | 
कार अपनी कृतियां ले भारती के मन्दिर में प्रविष्ट 
हो २हे हें । खड़ी बोळी के सूत्र में राष्ट्रीय भावों की | 
भाषा शुस्फित कर माखन लाळ, नवीन. दिनकर प्रश्रेलि | 
कवि जो आज साहित्य के रंगमंच पर आये हैं, see 
‘Ty से प्रणोइना एवं प्रेरणा अवश्य मिली होगी । | 
पन्त, निराळा, महादेवी, नेपाली, आरसी इत्यादि क॑ 
रचनाओं में हम जो प्रबाह एवं भावो को गस्भीरत' 
देखेते हैं, उसका भी हम अप्रत्यक्ष सम्बन्ध गुप्त' को | 
रचनाओं से बता सकते हैं। आचाय “द्विवेदी के 
वरद्‌ हस्त का सहारा एवं आशीर्वाद पा 'चिरगांब 
साहित्यिक तपस्वी ने अपनी साधना एवं अराधना | 
र ; 
खड़ी बोली के काव्य को अनुवरा भूमि को | 
प्रकार उवर बनाया है, उसका हम विस्मरण न! 
सकते | आज हिन्दी जो राष्ट्रीय सम्पत्ति ह 
रही है, उसमें 'चिरगांब' के इस तपस्व के सतत 


( १ ) जीवन सोरभ 
' प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके विभिन्न पहलुओंपर 
प्रकाश डाळा गया है | इसमें यह बतळाया गया है कि 
| साधारण स्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार 
` अपने जीवनको आदु बना सकते हैं | मूल्य ।-) 


(२ ) देशके नोनिहालोले 


4 ; 1 उन नवयुवकोके लिये ही इस पुस्तक का 
| प्रणयन हुआ है, जिनके ऊपर देश की आशा है, जो 
| देश के भावी गौरव के सूचक हैं। मूल्य >) 


(३) सदाचारका महत्त्व 
- सदाचार ही जीवन में सफलता प्राप्र करने की 
कुजी है। पाइचात्य सभ्यता की चमक-दमक में qz- 
| कर हमारे युवक जिस भ्रान्ति में पड़े हुए. तथा 
अपनी ओर देशकी हानि कर रहे हैं, वह २०.” वंदित 
है। जो भारत संसार का गुरु था, वह आज ofan 
अनुकरण करना ही अपना घम समझता है और 
इसी लिये उसका पतन हो.गया हे । जीवन को उन्नत 
[नाने के उपायो को इस पुस्तक से सीखें | मूल्य =) 


( ३) स्वास्थ्य पत्र 

स्वास्थ्य ही जीवन हे ओर अस्वस्थ रहना ही मृत्यु। 
धनहीन परन्तु स्वस्थ व्यक्ति करोड़पति किन्तु 
स्थ :मनुष्य से हजार शुना अधिक सुखी होता 
यदि आप अपने जीवनको सुखपूर्वक व्यतीत करने 
षी हैं तो हमारा स्वास्थ्य-पत्र पढे | २०३० 
मीटेशन आरट पेपर पर बहुत ही आकर्षक 
में छापा गया हे । इसकी बंधाई भी 
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~ २>६३-०---- 


नवयुवकों एवं छात्र--छात्राओंके लिये अनुपम. 


घटी घटनाओंका वर्णन है । इससे हमें ज्ञात होगा f 


प्रकाशक — 


बढ़े सुन्दर oF से की गयी हे । इसे टांगने से an 
की शोभा बढ़ती है और स्वास्थ्यके सुनहळे निया. 
आंखोंके सामने रहते हैं | मूल्य केवल >) 
( ५ )राष्ट्रीय जागरणका इतिहास 
स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है, क 
व्यथं ही जीवनयापन करता है । जो देश के प्रति बु 
त्याग नहीं करता वह पशु सहश है । रष्ट्र-सम्बन्धी 
साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ है, किन्तु संक्षेप, 
सबके योग्य, सुलभ, सदा पास रखने योग्य साहिल, 
का प्रकाशन आज तक नहीं हुआ था | इसी भभावकी! 
पूर्तिके -विचार से इसको प्रकाशित किया गया है | 
छोटे बच्चोंसे SHC बड़ें-बूढ़ों तक सबके कामको| 
चीज्ञ है | प्रष्ठ संख्या १४० मूल्य केबल =) | 


2o S | 

(६ ) कांग्रस are | 
इसमें बड़े सुबोध और सरल ढझसे काँग्रेसने, 
जन्मकाळसे छेकर अब तकके अधिवेशनोंका विवरण 
सभापति, स्थान, समयकी' सूचना और उस वर्ष Fat 
रुपसे क्या कार्य हुआ, इसका उल्लेख है | चाट Ges) 
इमीटेशन आर्ट पेपरपर २०५३० साईज में दो Tel 
छापा गया है। कुछ प्रसिद्ध नेताओं के चित्र मी दिये ग्ये| 
हैं। इसे टांगनेसे कमरेकी शोभावृद्धिके साथ राष्ट्र 
इतिहास. आंखों के सामने नाचता रहता है | मूल्य 2| 
( ७ ) कांग्रेसके सभापति ( सचित्र ) | 
प्रस्तुत पुस्तकमें हमारी एक मात्र राष्ट्रीय संस्थ! 
कांग्रेसके राष्ट्रपतियोंके जीवनचरित्र तथा उन के समया 


किस प्रकारसे किनके द्वारा किन. इद्देइयोंको छेक 
कांग्रेसका जन्म हुआ | मूल्य केवळ |) 


a 


pret od 
SN 


॥ 
| 
} 
| 
| 


ते बु 
ब्ध 
क्षेपे 
fee | 
saat, 
गा है| | 


मकी | 


भाई मारतन कुमारण्पा, जो हाळ SAN सें हैं, मुझे 
लिखते Fait पूछते रहते हैं कि गांधी जीने यह कया 
किया है ? वे खादी को मार डालेंगे । ओर हमारे 
जैसे जिन्होंने उन्हीं की शिक्षा से खाडी पहिनने का 
प्रण किया वे क्या करें ? हम कालना जानते हो नहीं 
और इसे सीखना भी नहीं चाहते, सूत 


गांधीजी की सख्ती बताता है । 


>. 


देने का नियम 


— 


०० 
र 


कल 
SS — 


भाई भारतन कुमारप्या का खत अंग्रेजी में है मैंने 
तो उसका भावाथ लिया है | 
छोगों को समझाना चाहिए कि यदि ga के धागे 
पर स्वराज्य निभर है ते ने की मेरी मांग में 
भर हैँ तो कातने की मेरी मांग में 
Heat नहीं ऊगनी चाहिए, बल्कि सूत कातने में उन्हें 
स्‌ ~ A fi ` >> A 
बहुत दिलचस्पी Gai होनी चाहिए। जो इसे सख्ती 
समझते हूँ वे अहिसा केसे काम करती है यह नहीं 
Sy SN 
“al W हिन्दुस्तान में वापस आया तभी से 
रि > m क 5 fi 
चहाचा कर कह रहा हूं कि अगर अहिंसा के 
मं Sieh as 
Itt स्वराज्य हासिल करना हे तो हमारी प्रवृत्ति में 
का ता ही ain 
cal होन। ही चाहिए | मरहूम मौछाना मोहस्मद- 
अळी क़ क S r : 
र ae रते थे कि चरखा हमारी -बस्दूक हे और 
तको को कड़यां ह हें i 
मारी गोलियाँ उन्हीं गोलियों 
जा NS ति और उन्हीं गोलियों 
र स्वराज्य हासिल करेंगे |. यह बात 
शज भी उतनी हो सही हे | 
joerc a से मेंने देखा कि यदि 
हातो में 
aa ag सावजनिक होने की 
मेळ 
ना चाहिए। आज तो रूप 


शहरों में तथा 
हे तो वह सूत 
ये में एक आने 
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हुतो शुरूआत हूँ | जब 


ng तं. पेले से क्यों नहीं? 
जहो aa aq „से से व था नह 
[ महात्मा गांधी ] 


लोग समक लेगे, सीख लेंगे तब तो अपने काते इए 
सूत से ही खादी ढी आावेंगी | मुझे उम्मीद है कि ढोंग 
स्वयं आग्रह कर सूत से ही खाड़ी लेंगे। यदि ऐसा 
न हुआ और लोग नाराजगी से Hada सूत देकर | 
खादी लेंगे तो अहिंसा से स्वराज्य पाना में असम्भव. 
मानता हूं । स्वराज्य के लिये प्रयत्न तो करता ही 
होगा । स्वराज्य भिक्षा से नहीं मिल सकता । बन्दूक 
से एक प्रकार की स्वतन्त्रता fas सकेगी, लेकिन वह 
स्वराज्य नहीं होगा और न इसमें मुझे कुछ रुचि होगी | 
पर गोळा बारूद से स्वराज्य हासिल करते की कलपना 
से ही मेरा सिर घूमने लगता है और मेरे सामने 
सुसीबर्तो का पहाड़ खड़ा हो जाता है। जो गोला- 
वारूद्‌ द्वारा स्वराज्य हासिल करना We उनके लिये ' 
यह लेख नहीं है । वे खादी क्यो पहनें? उनकी 
दृष्टि से खादी निकम्मी वस्तु हो सकती हे, पर यह 
लेखू पढ़ने वाले यदि ऐसी मान्यता रखते हों कि खादी 
दै eX >, gaa कर शहर वालों को पहुंचाई जा 
सकता ह, लेकिन देहाती स्वयं उसे पहनने वाळे नहीं 
हैं; वे करोड़ों को संख्या में मिळो का कपड़ा ही इस्ते- 
माळ कर सकते हैं तो ऐसी हालत में खादी की शक्ति | 
क्षीण हो जायगी । खादी गरीबों के घरों में दो पेसे 
पहुंचावे उतने से हमारा पेट थोड़े ही भर सकता है। | 
ऐसी शंका उठी है कि इस तरह विचार करते से | 
गरीबों की खादी तो मिट न्ायगी और वह शहरों के | 
कुछ शौकीनों की चीज रह जावेगी । क्योंकि वे ही | 
लोग स्वयं कात कर खादी gaa लेंगे यह बिचार 
अज्ञान का द्योतक है | ts 
लोग जिन्दा रहने के लिये खाना खाते हैँ न कि 
शौक के लिए ' वे कपड़ा पहनते हैं शरीर ढक 
लिए न कि शोकके लिए इसलिए जिस प्रकार 
में aga है उसी प्रकार चरखा होना चाहिए झे 
तन्दुरुस्त व्यक्ति को कातना चाहिए । तभी सब 
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पहन सकते हें और स्वराज्य ले सकते हैं । 


जो. अएङ्ग-अपाहिज हे इनक लिये 
यक्तियों को कातना चाहिए । 


तन्दुरुस्त 


छोग खेढने के लिये ga ( खेल घर ) बनाते हैं 
वहां अपना शरीर और पेसा दोनों famed 


सकते जहां जाकर छोग पृनियां बना सकें, कात सकें 
और सूत के बदळे खादी भी ळ सकें ? सीधी बात तो 
यह है कि जहां इच्छा नहीं वहां विरुद्ध पक्ष की ae 
Sie सूझती हैं मोर जहां इच्छा होती हे वहां हमें 
नी ही अनुकूल दळीलें सूझती हैं । ऐसी प्रबल इच्छा 
होने पर लोग चरखा छोड़ ही नहीं सकते Sa वे खेल 

नहीं ७ड़ते । क्या खेल के लिये ज्ञो इच्छा काम देती 
| है वह स्वराज्य के लिये काम न देगी ? सूत देकर 
दी छने के विरुद्ध जबरदस्त दल्लीलें यह दी ज्ञाती हैं 
के अगर Met वाले अपना ही सूत दें तो गरीबों को 
[दी मिट जायगी; जो कुछ थोड़ा बहुत काम खादी 
मारफत्त होता हे वह भी बन्द हो जायगा और 
दैहातियों को खादी पहने हुए देखना निरा र श्री 
Sam | यदि हम ऐसा मान भी ळें fee ger 
या ने आलस्य संया गुस्से में आकर खादी 
ना छोड़ दिया हे और इमीळिये देहातियो ने 
के अभाव में सूत mam ओर बुनना बन्द 
दि 13) उससे मुल्क को कोन सी बड़ी हानि हो 
| है १ इस प्रकार यदि उनका सूत का धन्धा 


- 


छ असा वे आज कर हो रहे हैं, पर 
| नहीं कर सकते | 


; बनाने वाळे मजदूर सूत कातने 
से मी अधिक दाम कमा लेते 


Digitized by te Samaj Foundation Chennai 


and egangetri घन क Bi 


मर जायग आर जा गरीब घन कमाते हैं वे 
पर सवारी कर सकेंगे। बहुत सी रि 
शहरों को वृद्धि हो जावे तो उससे 
समृद्ध नहीं बनेगा, बल्कि कशोड़ा लोग भूख से ah 
भूख से पेंढा 
ज्ञावेंगे | 

इसे यदि सब शहरवासी खुशी की बात मानें तो 


होने बाळे अनेक .रोगो से az 


फिर मुझे कुछ कहने का प्रयोजन नहीं रहता। उस! 


हालत में हिन्दुस्तान में हिंसा का राज्य 
अर Ñ 
कि sa हालत में खादी को को 

ओर न रहना चाहिये। उस हालत में सब को 
मजबूरन या खुशी से ( सेनिक ) 
तालीम ही छेनी होगी | लेकिन में जो कुछ कह रहा 
हूं वह तो भूख से मरनेवाळे करोड़ों की बात है। 
इनको अगर जिन्दा रखना है, तगड़ा बनाना है तो 
चरखे को ही केन्द्र बनाना पड़ेगा और स्वेच्छा से 
सूत कातना होग।। अहिंसा का grey लोगो के हाथ में 
मजबूरी से न iar जाय | इसलिए मेरी दृष्टि ै 
तो सूत का जो रिवाज शुरू हुआ हे उसे जारी रखना 
हो हे; इतना ही नहीं बल्कि बढ़ाना भी हे । उपयु 
कारणों से अगर सब RC भण्डार बेकार बठ जाय 


ait सत्य का नहीं | 


मिलिटरी 


होगा | अहिंसा | 
कबूछ करूंगा | 
स्थान नहीं रहेगा | 


और खादी पहनने वाळ खादी. छोड़ दें तो में उसे | 
सत्य की विज्ञय मानू'गा। क्योंकि उस gea में म | 
aag m कि लोग अहिमा को वास्तव में मानते नहीं | 


ग्रे ओर अज्ञान के कारण खद्दर पहिनते थे और खुद | 


की वंचना कर लेते थे कि खादी से स्वराज्य पायेंगे | | 
मैं जब जानता हूं कि ऐसी खादी से स्वराज्य नहीं | 


मिल सकता तब में लोगों को धोखे में कथा र्ग 
दू ? ओर यदि स्वराज्य मिला भी तो वह :मिलने के 


वअ, षके से चरखे निकाल 


alg लोग ऐसी खादी को फेंक देंगे। उम हालत ig 
स्व० चिन्तामणि ने जो भविष्यत्राणी की थ्री i 
गांधो के मरने के बाद लोग खादी से और गांधी पै |. 


yr 


ry) 


# खादी सूत स वचा, पत तवचा चह! % 
ज) दल र णाक पायाशी भार क से नह्याचेहेले 


उनकी छकड़ियों से गांधी a 
यह सच होगी । अगर हाथ के कते सूत में सचसुच सकता 21 यदि यहां के करोड़ों लोग अहिंसा को 
í ~> x ~ = 3 i > 
तात | दस का दर्शन नहीं दै तो जीतेजी सें अपनी भूल उपयुक्तता का प्रत्यक्ष दशन करना चाहते हैँ तो डल 

गे क्यों न बचा लू । चरखे को केन्द्र मान कर ही चलना होगा मोर चू कि | 


और | सुधार कर चरखे की लकडिया क 
मर लेकिन मैं उस सविष्यवाणी को सस्य मानता ही नहीं शहरवासियों में स्वतन्त्रता की भावना अधिक बढ़ी 


हूं। ढोग समझ गये हैं कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग है इसलिये उनका यह घमं हो ज्ञाता है कि इस बात 


र तो| (सा के मार्फत स्वतन्त्रता नहीं पा सकते हें । इस को समझ कर अहिंसक स्वराज्य पाने के लिये खूब _ 
उस ' दुनियां में हिन्दुस्तान का स्थान बहुत बड़ा है या कातें और खादी पहनें | 


गा | I AN 
रहेगा | 
को | 


करसे 


रञच०--श्री गोविन्दप्रसाद केजरीवाल 


मत उड़ा चिनगा रियां रे ! 


झुलसती हैं क्या न कलियाँ 2 
तंग कर मुझ को न अबतू; की 


रहम कर दुःख देख मेरा , = 


नाश को मत दे निमन्त्रण , 
प्यार कर, अनुराग कर तू, 


घर यही तेरे बगल का; 
मत लगा अब भाग भी तू । 


यू जला कर क्या मिलेगा , 
जीणे घर ये आज मेरा? 
राख की a मिलेगी, 
और ठण्डी आह मेरी । 


आह की ज्वाला जला देती , 


नहीं तू जानता क्या? 
एक चिनगारो जला सकती है , | 


इस. सारे जगत्‌ को। 
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आधुनिक शिक्षाप्रणाळी_- 

शिक्षा के उद्देश्य को यदि एक शाब्दे व्यक्त करना 
| चाहें तो यही कह सकते हैं कि मानसिक शक्तियों 
का पूण विकास तथा मानसिक स्वर को ऊंचा उठाना 


; 


| i 


ही शिक्षा है जिस शिक्षासे पूर्णरूपेण मानसिक विकास 
नहीं सके वह शिक्षा कसी; वेसी शिक्षा के लिये तो 
` क्षा’ संज्ञा हो उपयुक्त होगी । 

ay ' सम्प्रति हमारे यहां की जो शिक्षा प्रणाली हे 
बह कई अशो में दोप युक्त और अपूण है । इ०से मान- 
सिक विकास तो कया मानसिक्र हास ही अधिक होता 
| है । gait पेसे तो पानीकी तरह बहाए ही जाते हैं; साथ 
हो सभय भी कम नहीं लगता | कालेजोंमें लगातार 
६ वर्षो तक पढ़ने के बाद हम अपना कैनसा विकास 
कर पाते हैं ? वही पचास या सौ रुपये की Bi 
ने के योग्य ही तो हम होते हैं 


आज ** ९५ 


` P ~ A fy A A Girs 
म केवळ किसी की नोकरी-गुळामी करने की 
ग पाते हैं। अन्य स्वतन्त्र देशों की शिक्षा 


À इस ढंग की नहीं होती । वहां को शिक्षा 
आधार होता हे--जनता की अनागरिकता को 


फि उसे सभ्य ओर सुशिक्षित बनाना, जो 
ओर देरा के काम ay सकें | 


अपन ढंग को तैयार की हे । सुनकर 
arpi होगा की संस्था का कार्य विश्व- 


UT ASEM ज्र 


[ श्री unaa सिह दिव्य? } 


दह रक्षा के लिये थोड़ी कसरत करना भी agtn विद्या: |. 


i पुर 
एक परिचय a 
ए 
सेवा करने वाली अनुपम संस्था हे | देश रत्न डाका) s 
राजेन्द्र AAA) क नाम पर इस संस्था का नामः | क 
करण किया गया है। संस्था की स्थापना शहर की | प 
चंचळता से दूर बाग-वाटिकाओं से आच्छादित ag ३ 
के शान्त वातावरण में सन्‌ १६३७ में की गयी थी | पु 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी हे । हिन्दी भाषा श्र 
द्वारा सभी विषयों की ऊंचे स्तर की शिक्षा ४ 
दी ज्ञाती है। हर वर्ष हिल्दी-साहित्य सम्मेः | 
लन की विशारद तथा साहित्यरल्ल परीक्षाओं के | व 
परीक्षार्थी भी तेयार कराये ज्ञाते हैं। इसकी पुरी | प 


व्यवस्था विद्यालय करता हे । अंगरेजी की शिक्षाभी में 
दी जाती है, परन्तु वह सभी बिद्यार्थियों के लिगि | S 
अनिवाय नहीं रखी गयी है | इसके अतिरिक्त प्रामो- | त 
aM तथा अन्य हस्त कलाआं का भी विशेष ज्ञान | _ 
कराया जाना हे । इसका सुपरिणाम यह हुआ है कि । 


वहां के विद्यार्थी कालेज के विद्यार्थियों के समान निरे | तत 
GOAN नहीं होते । fasaa महात्माजी के इच्छा” | भ 
नुसार वर्धा शिक्षा योजना कार्यान्वित करने की भी | स 
कोशिश की जा रही है | | 
सादगी आर मञ्चरित्रता-- । | ठर 

शहरी वातावरण से अति दूर देहात में होने के श 
कारण वहां के शिक्षार्थी आधुनिक वाह्याडम्बरों से | मे 
कोस दूर रहते हैं | वहां इस तरह का वातावरण | से 
रख। ज्ञाता हे कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर 


| 4 
बुरी भावनाओं का प्रभाव न. पड़ सके | इसका इतनी | (i 
अच्छा परिणाम देखा गया हे कि वहाँ के विद्यार्थी | 
सच्चरित्र के साथ ही साथ मितव्ययी और कंत्त॑व्य | ( 
निष्ठ भी बन जाते हैं। सरलता और सादगी तो | | 
उनमें कूर-कूट कर भरी रहती हे । स्वास्थ्य की 
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भाषा | 
RI | 


म्मे- 


पुस्तकालय तथा वाचनालय 
विद्यालय में दो पुस्तकालय भा खोले गये हैं । 


क विद्यालय के विद्यार्थियों के fea और दूसरा आम 
जनता के लिये | साधनामाच के कारण यद्य'प gea- 


A D 4 A र्‌ A aq S 
काळ्य में पुस्तकों की संख्या कम 8, Ma भी आस 


पासकी जनता उससे काफी फायदा उठा रही है । प्रत्येक 
अठवारे को विद्यालयका एक विद्याथी पास के श्रामा में 
पुस्तकें दे आता है तथा छोटा छाता है। प्रत्येक दिन 


प्रमबासियों को समाचार सुनाने के लिए tear की 


ओर से व्यवस्था की गयी है 


हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषा के agaa qA- 
कारों की कृपा से कई देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक 
पत्र-पत्रिकाएँ भी आ जाती हैं । वाचनालय विभाग 
में ये सब पत्र-पत्रिकाए' करीने से सजी रहती हैं 

जहां पाठक निश्चित समय पर जाकर पढ़ते हैं । इस 


तरह विद्यालय की सब प्रियता बहुत बढ़ती जा रही है। 


आध्यात्मिक मंडळ तथा प्रबन्धं समिति — 
OS नरस) 1 == 


संस्था का काय वहाँ के अध्यापकों के त्याग और 
तपस्या के बळ पर ही चळ रहा है, क्योंकि उन्हे 
भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त और किमी तरहकी 
सहायता नहीं दी जाती | यह क्या कम त्याग a? 

संस्था के काय संचालन के लिये १५ सम्मानित 
व्यक्तियों को एक कार्य समिति है | समिति के आदे- 
USAR संस्था का मारा काय चलती हे । इसकी 
मासिक बेठक हुआ करती है। समिति के प्रमुख 
सदस्यो के नाम इस प्रकार हैँ 
(क) श्री बररीनाथ वर्मा सभापति ) 


( ख ) श्री अनुग्रहनारायण fag ( भूतपूर्व अर्थं मन्त्र 


विहार ) 
प्या ग) श्री जगत नारायण छाल ( भूतपुव पालिया- 


मेंटरी सेक्रेटरी ) 


(घ) श्री 
श्यामनारायण रि s 
सह ( भूतपूव वायसचेयर 
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तात्कालिक आवश्यकताएंँ — 


cha NET SERA Guru Ka 


€ 


i and eang 


थग प्रसाद fag ( प्रधानाचाय विद्यालय ) 
( छ ) श्री लाळ मिह त्यागी ( व्यवस्थापक विद्यालय ) 


पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तो संस्था 
को BET रुपये की आवश्यकता है, परन्तु तात्का- 
लिक आवश्यकताए नीचे दी जाती हैं -- 
( क ) विद्यालय विभाग के आवश्यक भवन निर्माण 


कं feu uoo oj 


( ख ) उद्योग विभाग के लिये 
(ग) छात्रावास के लिये 

( घ ) पुस्तकालय के fee 
(च) चाळू खच के लिये 


AT 
२० 
wae 2) 
५००१) 
सम्प्रति इतनी सहायता भी यदि देश के दान- 
वीर सज्जनों की कृपा से मिळ जाय तो संस्थः का 
काय बहुत आगे बढ़ सकता है । समय-समय पर जो 
धनी-मानी सञ्जनों से सहायता मिलती रही हे 
उखु ग्रे -संस्था तथा संस्था के काय-कर्त्ता गण 
कृतज्ञ ` “रहेंगे | देश रत्न श्री शिव प्रसादी गुप्त 
काशी) की सहायता संस्था को अबतक मिल | 
रही है | 


छपकर तेयार हो गया ! 
सचित्र हठयोग 


नतन सस्करण न 
कृपया अपनी आवश्यकता सूचित करने. 
को शीघ्रता करें | 9 
हेड आफिस -- 
Fare Aeg वकस. लिमिटेड, 
८३, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट. कलकत्ता | 
ब्रांच-जेनरल प्रिण्टिङ्क ara feo, होजकटरा, 


हमारी भूमि के समान हमारी भाषा का क्षेत्र भी 
` विस्तृत है, तथापि बल उसे सर्व साघारण का ही हे । 
कोई राज्य अथवा र।जवल उसको पीठपर नहँ, फिर 


at उसका भविष्य adiga है | जिस प्रकार हमारी 
` भूमिका उद्गार निश्चित है, इसी प्रकार हमारी भाषा 
का अधिकार भी । हमारे समर्थ मस्तिष्क sai ही 
राजनीतिक उछज्ञन से. अवकाश पार्थेगे और हम 
अपनी भाषा में सर्वांगीण शिक्षा पाने लगेंगे लो ही 
उसके विभिन्न भण्डार भरते बिलम्ब न होगा | अभी 
तो आचाय नरेन्‍्द्रदेवनी, arnas, राजेन्द्र 
` बाबू भोर श्रीप्रकाशनी आहि नेताओं से हम जो 
À : कुछ पा जाते हैं वह अरिक्त लाभ हे, और यह तो 
कोडे भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि अपनी 
भूमि के उद्धार के लिए जूझने में हमें जितनी प्रेरणा हिन्दी 
के द्वारा मिली हे, उतनी ale किसी के द्वारा नहीं । 
` यही नहीं, हिन्दी इस बात का भी गर्व कर सकती 
है कि विदेशी शासन के आगे as किसे“ र का 
आभार मानने के लिए बाध्य नहीं | शासक ने उळरे 
सके मार्ग में कटे ही बिखेरे हैं, परन्तु वह ave 
| पढ दूलित करके आगे बढ़ने की शक्ति रखती है | 
अधिकारियों का उसपर अन्तिम प्रहार रेडियो विभाग 
के द्वारा हुआ है । जिनके हाथ में सत्ता होती है 
की अन्याय भी न्याय होता है | परन्तु उन्हें स्मरण 
ना चाहिये, अन्तिम निणय अभी शोष है । 

हमारे गांव में हिन्दू ओर मुसलमान एक ही बोली 


त्व रखते हुए भी में इस देश के लिये संस्कृत 


राष्ट्कांव का हारक, जयन्ती अ 


Lf जन्या 


काम चलाते हैं । हंदू के प्रति यथेष्ट आदर 


लें; जेमा बंगाल में उन्हो ने कर लिया है, dh, 


| 
| 
| 
| 
| 
अपने HR चित पा | 


राष्ट्र-भाषा के निर्माण में gÑ 
योग का लाभ लेने दें । रानी केतकी की महाग, 
कर्ता के उत्तराधिकारियों से हम क्यों आशा न रके 

उनके Gear ने पहले हो 


कह रखा था Thi 


लोग अपनी-अपनी भाषाओं में नमाज पढ़ म 
अथवा उपासना कर सकते हे | 

यदि दारा सिकन्दर ओर रुस्तम उनकी वाणी 
विषय बन राये तो यहां के चन्द्रगुप्त, अशोक एवं कि 


हेष तो ale डन्डी के 


~ 


[व पुरुष हैं । में मानता ह 
कठिनाइयाँ. पदे-पढ़ पर हैं, कठिनाइयों की aaa 
कहूं, वे तो हमारे बाहर नहीं, भीतर भी हैं, एक बे 
विकेन्द्रीकरण का प्रहरण लेकर जनपढ़ीय संख 
की आड़ में संकीण प्रान्तीयल। मिर उठा whi 
दूसरी ओग यह भी सुना जाता हे कि . हिन्दी ब 
माषा ही नडी, वह तो उदे के विरोध में बनाकर स 
फर दी गयी हे जो यह भी नहीं देखना चाहते 
हिन्दी हो किसी प्रांतीय संस्कृति का मावहि 
प्रचार १२ने में सहायक हो सकती है एवं कोई । 
कृत्रिम भाषा इस प्रकार करोड़ों घरो में नहीं| 
सकती, उनसे क्या निवेदन किया ज्ञाय | 

एक भाषा की बात बापु की भोर से भी 
जाती है, पर एक. लिपि की नहीं । यह कदाचित अ 
सत्य है | परन्तु इस aed में भय है एक तीसरी 
लिपि हम दोनांपर न लद ज्ञाय | ae 

समय के साथ कोई कहाँ तक चळ सकता. 
परन्तु मैंने अपने प्रकार से मन्त में उसके स्व 
करने का हो प्रयत्न किया है । 4 
अपने युग को हीन समझना , आत्म हीनता होगी E 
सजग रहो, इससे give, और दीनता होगी 
जिस युग में हम हुए वही तो अपने feo बढ़ा 
अहा हमारे आगे 


rena mI À 
| ऋ गाष्टूकविका होरकजयन्ती अमिमाषण # 
| -_ Digitized by Arya SamajEoundationGhennerendeSengo 7 oOo oo 
। Co ही युग में , हम सब को रहना है। लगाई जा भके, कुछ घर बनाए जा am जिनमें हमारे 
और. ae है हम उसी भूमि पर . उसी वायु मंडळ में साहित्यिक. amia आकर रह सकें, और चाहे तो 
त म पर आरो की ओर हमारी , बुद्धि सिद्धि पल-पल में। वहां साहित्यिक कार्य कर सके; उसको सुविधा के ल्यि | 
sey) (गन हआ हो विगतों का युग, अपना तो प्रस्तुत है ॥ एक बढ़िया पुस्तकालय भी हो और सस्था के प्रकाशान्‌ | 
T C भव्य तुम देखो , यह अपूर्व अदूखुत हे । विभाग लिए एक अपना प्रेम भी । सम्भव हो तो 
Mẹ) नये-नये अध्याय खुले हैं, नये पाठ हैं कितने | आगे चळ कर आवश्यक, शिक्षा का प्रबन्ध मी 
ga कोले काट छांट के कौशल , और ठाट हैं कितने ॥ किया ma | मेंने उनसे यह भो निवेदन किया कि 
मै डनी ही जय-जयकार लेखका की सेवा एक वात है, परन्तु हमारे प्रकाशन 
वाणी 'अपनी? रचनाओं के विषय में मुझे कुछ नहीं. का एक आद्शहना चाहिये. उन्हें यह योजता भी | 
if कहना है। वे आप के aega उपस्थित हैं | थोड़े को दी गई और सस्था के नियम आदि निश्चित किये गये । 
agil बहुत मानने वाली अपनी BALA के कारण, मारम्भ अपने ay से मेरी यही प्राथना है. कि आप के दिये 
aaa. में आपने जैसे मुझ पर अनुग्रह किया था, वैसे ही हुए घन का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सके 
oma अन्तमं आऔँ आप कर रहे हैं। यह आप की ही और जिस उद्देश्य के लिये आपने यह त्याग किया है 
संफ ` बड़ाई हे । मेरे द्वारा आप की कुछ सेवा बन पड़ी हो वह सफल हो | : | 
री| तो एक मात्र वहीं मेरे जीवन की सफलता है । मेरे अन्त में आपकी कृपा के लिए हृदय से कृतज्ञता 
eal? बहाने आप अपने साहित्य की जिस नयी परम्परा प्रकट करता हूं, किन्तु बार-बार अपनी अनतधिकारिता 
कर खी का अभिनन्दन कर रहे हैं, वह निस्संदेह अनेक मणि- फी बात कहकर में आपके आयोजन को क्यों लज्जित 
nah ह्लौं से आभूषित हे। मेरा गौरव तो, da में पहले EX ad ही अपने क्षेत्र में मेरी स्थिति एक तिनवे 
वदत कह चुका हूं, यदी है कि-- जल हो, परन्तु ऐमा तो नहीं है कि एक तिनका 
कोई! जो पीछे झा रहे उन्हीं का अपने आप में कुछ नहीं हे-- | 
हीम! में आगे का जय-ज्ञयकार | छोटो पर ale तो बड़ा की ही महत्ता है, | 
| साहित्यकार daz और जो हो, अनुचित आत्म अवसाद है। | 
भी 5 साहित्यकार संसद की स्थापना उसके द्वारा हुई तृण हो रहूं, किन्तु मेरी एक सत्ता हे, 
त | है जो, हमारे साहित्य की सस्मिलित श्री तथा सरस्वती - वाटिका में जन्म, यह प्रभु का प्रसाद है। 
स्त्री । रूपिणी हे, मेरा आशय, आप समझ गये होगे, श्री मेरी मातृभूमि ने fga मुझे रम हे ज्र 
| महादेवी वर्मा से हे । जब उन्होंने gaa इस fasa की बबरा ने साथ ही उगाये फूल फल भी | 
कता | | D तत्र aaa पुर्वक मैंने अपनी सेवाएं उन्हें एक fea व्योम विन्दु मेरे लिये बस | 
al ao करने की स्वीकृति दे ही माथ ही उनसे. एक अ्योतिरिगंण का आश्रित अनल 
> भी किया गया कि मेरी तुच्छ सम्मति में हमें स्थानगुण मेरा पशु भोजन न में बना 
ail -ağ DA à ea की पुस्तकें प्रकाशित करके माथी सुमनों ने fas गुच्छ में शुंथा लिया | 
रमा संतोष न ee ae प्राप्त ने के प्रयत्न सेही. धन्य री 1 माळी बह sa महू : 
a T रक ! स्था के लिये गंगा-यमुना . ओर में क्या माँगू मुझे क्या न उसने दिय 
ड i F पर कहीं एक भूमि प्राप्त करने का प्रबन्ध प्रेरक हो राम तो saca से भी हो 
a o SL चथ) जिससे छोटी-मोठी एक वाटिका चाहता - हूं; हिन्दी पर अपने को तोड़ 
हुना s ; ' CC-0. In Public Domain. Gurukul Be ay Collection, Haridwar “et 
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राष्ट्रभाषा के हुये, जो विगत वर्ष पचाम, 
नाम उनका एक ही है, श्याम सुन्दरदास | 
उक्त पंक्तियों में uaa मेथिलीशर॒णजी गुप्तने 
| बाबू इयामसुन्दरदास कें प्रति जो agate अपित 
- को है इससे उनके जीवन का पुरा-पुरा इतिहास ज्ञात 
हो ज्ञाता है | राष्ट्रभाषा हिन्दी को आज इस पद्‌ पर 
| पहुँचाने का श्रेय यदि बाबू साहब को दिया जाय तो 
a aegis नहीं होगी । नागरो-प्रचारिणी समा एवं 
3 हिन्दी साहिल्य-सम्मेलन आप ही की लगन के परि- 
- णाम हैं | सभा ओर सम्मेलन के द्वारा हिन्दी के 
प्रचार में जितनी सहायता मिली है, वह. आ।शातीत 
 है। बाबू साहब ने जो हिन्दी के क्षेत्र में कठोर श्रम 
| fear हे वद सफल हो चुका हे । हिन्दी के प्रति जन- 
[धारण को आस्था देख कर ही हम इसके सुन्दर 
भविष्य की कल्पना कर सकते हैं | ug zin 
हिन्दी अपनी सरलता के कारण एक भार, गा 
ह संसार को aaaea भाषा हो ज्ञायगी । 
“आज़ से ५० वर्ष पहले प्राचीन लेखकों va’ 
यो की कृतियां अन्धकार में पड़ी हुई हिन्दी के 
ण्डार को अपूण किए हुए थीं। उन जीण-झीर्ण 
स्ललिपियों से माथापच्ची करके उनको प्रकाश में 
ने का कठोर यत्न बाबू साहब ने किया था। और 
| देखते हैं कि उन प्राचीन कतिया के कारण 


R 


जमाना था जब कि हिन्दी को लोग मृत 
छेंगवेज ) कह कर मजाक उड़ाया करते 
को पुस्तकों को फुटी आंखों भी देखना 
ते थे। इन विरोधियों के बीच बाबू 


होगी | i 
‘Tee ruky Kangri Ci i Collection, Haridwar 
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स्व० Blo व्यामसुन्द्रदास का साहात्यक जावन 


सुश्री जयाकुमारी केजरीवाल 


सच्ची लगन का एक जीता जागता उदाहरण हे । यरि 
व्यक्ति होता लो वह का 


n 
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रोता और हिन्दी भाषा सभी 
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का भाग खड़ा हुआ 
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रहती | किन्लु इनकी काय शेछी ओग एकाग्रता नेही, 
कर दिया है।| 


भाषा बन! 


हिन्दी के विरोधियों 
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आज्ञकल हिन्दी को ज्ञो हिन्दुस्तानी 
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नाने का असफल प्रयत्न किया जा 
y पुस्तव 

गंगा को धारा को मोड्ने का ही प्रयाम है । इम क्ृत्रि 

मता के घोर विरोधी बाबू माहब थे । इन्होंने इम 

हिन्दुस्तानी के आक्रमण से लोगो को बहुत पहले ही | 

सचेत कर दिया था | बाबू साहब की दूर दशिता का] 97 


एक प्रत्यक्ष प्रमाण है । SF 
| पढ़ व 


रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, एवं RAAT 
की जो त्रिवेणी बाबू साहब ने हिन्दी संसार में बह | नन्दः 
दी है वह हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है al शिक्षा 
रहेगी | इन्होंने हिन्दी साहित्य को -ऊँचा उठाने के | सकते 
लिये जो कुछ भी प्रयत्न किया है, उसको एक बृ | समझ 
स्थान दिया ज्ञा सकता हैं | 

अपनी प्रतिमा के फलस्वरूप ये विद्यावाचस्पति का, 
रायसाहब, राय बहादुर, और डाक्टर आहि ४१ | जान 
घिया से विभूषित थे | 


बाबू साहब का बुळावा आया था, वे तो चळे गरे | र 
किन्तु हम हिन्दी प्रेमियों के ऊपर अपने हिन्द प्रेम | 
अध्यवसाय एव egia का आदश छोड़ गये हैं ।  उपार 
हमें चाहिए कि हम इनका अनुसरण कर सच्ची लार्त | 
से हिन्दी की सेवा करें | बाबू साहब की आत्मा हिन्दी 
के प्रति हमारी निष्ठा को देख कर अवइय ही प्रस्त 
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" १ छा पुष्प ब्रह्मचर्य नाटक' रङ्गमञ्च पर खेलने योग्य यह अपने ढझुका निराला और बेजोड़ नाटक 
f | हे | हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी दुर्वासत्राओं पर विज्ञय 
प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप इसका विवरण प्राप्त करना चाहते हे तो इस पुस्तकको अवश्य Waa | कागज 
| छपाई अत्युत्तम | मूल्य केवल I) 

दूसरा और तीसरा पुष्प “आध्यात्मिक शिक्षावळी'--आध्यात्मिक विकासके लिये हिन्दीमें इनसे अच्छा 
| प्रन्थ नहीं है । हिन्दू-धर्म और अध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तके सर्वोत्तम हें । इन 
पुस्तकों में गागर में सागर भर दिया गया है । एक प्रति आज ही मंगा कर पढ़िये |. कागज, छपाई, अत्युत्तम | 


गानों 


त्रि 
al प्रत्येक खण्ड का मूल्य ।|।) 


5 ही चौथा पुष्प 'सचित्र हठयोग? सजिल्द-( आसनों के ३८ चित्रों सहित )-आसन, प्राणायाम, बन्ध, 
| का सुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर ले जानेवाली 
अनुपम ओर प्रामाणिक पुस्तक | इम एक ही पुस्तक से जो लाम उठाया जा सकता हे वह अन्य कई पुस्तके 

| पढ़ कर भी नहीं उठाया जा सकता | इसके Bay स्वयं एक महान्‌ योगी हैं | मूल्य केवल १), 
gi ५ वाँ पुष्प “स्वामी शिवानन्दजीकी जीवनी और उनके बश ( at ( अंप्रेजीमें )-इसमें श्री स्वामी शिवा- 
4) aaas महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशों का सार संगृहीईी ...)इसे पढ़ कर स्वामीजीके दिव्य जीवनसे 
ओर | शिक्षा प्रहण करें । य पुस्तक विशेषकर उन छोगोंके लिये लिखी. गयी है,जो स्वामीजी के समी प्रन्थ नहीं खरीद 


ने र | सकते । पुस्तक की भाषा इतनी सरळ तथा सुबोध है कि साधारण अंग्रेजी जाननेवाळे व्यक्ति भी अच्छी तरह 
dat, | 


२. 


समझ सकते हैं | बीसों चित्रों से सुशोभित पुस्तक का मूल्य केवल Q) 

| ६ at पुष्प 'मन और उसका निग्रह? ( दो खण्ड )--चंचळ चित्तवालों को कभी शान्ति नहीं मिलतो 
एकाध्रचित्त व्यक्ति ही जीवन में सफटता प्राप्त कर सकता है | इसे पढ़ कर मनको aN करने की विधियों का 
न प्राप्त करे । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का प्रथम खण्ड का मूल्य केवळ १) ओर द्वितीय खण्ड का ३) द 


SAT पुष्प 'ओ३म्‌ ( प्रणव रहस्य )--इसमें परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम “३े# के रहस्यो की वैज्ञानिक 
व्याख्या की 


गई है | सुन्दर सजिलद पुस्तक का मूल्य केवल ।।=) 


८ वाँ पुष्प Atia के पथ परमन को विपय-वासनाओ से हटा कर वैराग्य के पथ पर ळे ज्ञानेक, 
उपाय 
|. तैतानेवाली सबश्रेष्ठ पुस्तक | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ १) 
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“Si जाके FNAT लए 
सचित्र हठयोग ओम प्रणवरहस्य 
~ i cf ` ` 
j योगाचाय महर्षि पतङज्ञलि ने ओम्‌ 
(प्रणव) को परमात्मा का सव श्रेष्ठ नाम बताया 
है ( लस्य वाचक: प्रणवः ) अन्य शास्त्रकार 
ओर साधका ने भी इमी नाम को gaat का 
alan नाम सानो है | इस पुस्तक में परमात्मा ॥ 


£ फल्स चाहकिहें सो योग के अनुभूत वाचक ओश्म के रहस्यों को अतीव ATO 
र भाषा में खोला गया हे | इसको पढ़ते हो हृदय |) ' 


suai Meee इस पुस्तक में बताए | ० i या 
हुए योग के नियमा भोर आासन-ब्यायामों का | रा जत ता ह हे TAN | : 
ह (३३3 cine शरीर और मन तेज | भोशेम्‌ के रहस्यों को जान" कर मन ag 
और तारुण्य से चमक उठेगा । सुन्दर सचित्र | मा में i वि CARA a a) 
जर. afer पुस्तक का मूल्य केवळ ti) आज ही इस. पुस्तक की एक प्रति मगा E | | \ 
पहले के संस्करणों की एक भी प्रति नहीं थोड़ी सिह गत दूनर "सरक | 
0 बची | नया संस्करण छप गया है। कागज प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | सुन्दर सजिछद्‌ पुस्तक 
की फठिताई से थोड़ी ही प्रतियां छपी हैं | _ मुल्य शव |.) 
` अतः अभी से अपनी प्रतियां मँगा ळें अन्यथा 
बहुत दिनों तक बाट जोहनी पड़ेगी 
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सन आर उसका [नग्रह 
वला (दो भाग) | 
वराग्य के पथ पर मन-की प्रन्रळता किसी से छिपी नहीं है) |. 
पुष्य जीवन का बहुत ऊ चौरै पह्देश्य है aan अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से वह 


ह nae वि नदियों मनुष्य को गिरावट के गर्त में ढकेळ मारता है 
6 HSA वषयी भ॑ फस ओर वश में छाकर काम लेने से nasa की 


कर पतित हो जाता है । इस प्रन्थमें जीवन को उन्नति की चरम सीमा पर चढ़ा देला हे । मर्ग 
` उत्नेति के शिखर पर ळे जाने के अनुभूत उपाय / | के वशीकार बिना कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं 

ये गए हैँ। संसार के अशान्त gagi | कर सकता । यदि आप मन को. म॑ तीर | | 
i ` 3 A > > ऱ्य 4 
तोवरण में रहता हुआ सी मनुष्य शान्ति का | “सारके ar T चाहते है 1 
Re | पुस्तक फे दोनों भागों को एक बार अवर 

भव कसे करं सकता दि म्ह wee र =e 
on दे यदि इसे जानना - देखें | देर करने ले पीछे पछताना पडेगा | 
i gar सजिल्द पुस्तक के दोनों भागों T 
` मुल्य क्रमश: केवळ १ और ३) है । 
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विशार्थियों विद्यालये भोर चाचनालयों à केवळ 2 


( १ ) जीवन सोरभ 
प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके विभिन्न पहल मों पर 
प्रकाश डाला गया है | इसमें यह बतलाया गया है कि 
साधारण, स्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार 
अपने जीवनको आदश बना सकते हैं | मूल्य ।-) 


(२ ) देशके नोनिहालोसे 


नवयुवकों-, एवं छात्र--छात्राओंके लिये अनुपम 
उपहार । उन नवयुवकोंके लिये ही इस पुस्तक का 
प्रणयन हुआ हे, जिनके ऊपर देश की आशा है, जो 
देश के भाबी गौरव के सूचक हैं। मूल्य =) 


( ३) सदाचारका महत्त्व 

सदाचार ही जीवन में सफलता wa करने की 
कुंजी हे । पाइचात्य सभ्यता की चमक-दुमक में पड़- 
कर हमारे युवक जिस त्रान्ति में पड़े हैं तथा 
अपनी ओर देशकी हानि कर रहे हैं, aes’ विदित 
है। जो मारत संसार का गुरु था, वह भाज पश्चिम 
id ` | का अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता हे और 

| इसी लिये उसका पतन हो गया हे । जीवन को उन्नत 
| बनाने के उपायों को इस पुस्तक से सीखें | मूल्य =) 

(४ ) स्वास्थ्य पत्र 

स्वास्थ्य ही जीवन हे और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु | 
एक धनहीन परन्तु. स्वस्थ व्यक्ति करोड़पति किन्तु 
'मस्वस्थ 'मनुष्य से हजार गुना अधिक सुखी होता 
है । यदि आप अपने जीवनको सुखपूर्वक व्यतोत करने 
के अभिलाषी हैं तो हमारा स्वास्थ्य-पत्र पढ़ें । २०५३० 
| साइज के इमीटेशन आट पेपर पर बहुत ही आकर्षक 
से दो रंगों में छापा गया हे । इसकी sud भी 


प्रकाशक = 
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००%०७%णीततक्ो, दानत. गनेव | 
हमारे कुछ प्रकाशन | 


. ISDA 


रक 
बड़े सुन्दर ढङ्क से की गयी दै । इसे टांगने से 
की शोभा बढ़ती है और स्वास्थ्यके Gass || ' 
आंखोंके सामने रहते हैं । मूल्य केवल =) : 
(५ )राष्ट्रीय जागरणका इति 
स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है| 
व्यथे ही जीवनयापन करता है । जो देश के of 


त्याग नहीं करता वह पशु सदृश है | ug- _ 
साहित्यका प्रणयन तो अबश्य हुआ हे, किन्तु i 
सबके योग्य, सुलभ, सदा पास रखने योग्य सा. _ 
का प्रकाशन आज्ञ तक नहीं हुआ था | इसी झा 
पूर्तिक विचार से इसको प्रकाशित किया गग 
छोटे बच्चोसे लेकर बड़े-बूढ़ी तक सबके F 
चीज है । gss संख्या १४० मूल्य केबल =) | 
(६ ) कांग्रेस चाट | 
इसमें बड़े सुबोध ओर सरल zga T 
जन्मकाळसे लेकर अब तकके अधिवेशनं का बि 
सभापति, स्थान, समयकी सूचना और उस वर्ष | _ 
रुपस क्या कार्य हुआ, इसका उल्लेख है। चाट | 
इमीटेशन आर्ट पेपरपर २०५३० साईज में दो | 
छापा गया है। कुछ प्रसिद्ध नेताओं के चित्र मी he 
हैं। इस टांगनेसे कमरेकी शोभावृद्धिके साथ 
इतिहास आंखों के सामने नाचता रहता दे | थे 
(७ ) कांग्रेसके सभापति (साई. 
प्रस्तुत पुस्तकमें हमारी एक मात्र त्स 
कांग्रेसके राष्ट्रपतियोके जीवनचरित्र तथा उनके 
घटी घटनाआंका वणन हे । इससे हमें ज्ञात a 
किस प्रकारसे किनके द्वारा किन ee 
कांग्रेसका जन्म हुआ । मुल्य केवल |) 


हौज कटरा, : बनी. 


श्री मनसुखराय मोर 


सव भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ ठुःखमाग्भवेत्‌ ॥ 


= का काशी--सौर आ Raa Fo २००२ वि० Benares—September 1945, 
झप FOr फफ 
j य SX @ 
vs पश्य देवस्य काव्यं 
| विधुं दद्राणं समने बहूनां, 
e युवानं सन्तं पलितो जगार । 
T देवस्य पइ्य are RAT, 
if 
j A 2 अद्या ममार सह्यः ARTA ॥ 
मानव अपने बछ-वेभव के मद में मतवाला बन जाया करता है । न वह आगे सोचता 
द्री 
A A पीछे | r उसे एक ही धुन रहती है-दूसरो को दबा मारने की | हम ag नित्य- 
i 7 गति देखते हें । किंतु एक समय ऐसा आता है जब एक लघु, एक जीण बड़े बलशाली युवक 
; a हर पछाड़ मारता है और नवयुवक्र की सारी शोखी समाप्त हो जाती है | क्या यह माइचय 
| È j 
| 5 ars नहीं 0 यही विश्व की व्यवस्था है। आइचर्य की बात होने पर भी यह सवथा 
सर्व त्य है । संसार के समस्त संग्रामो का यही अंतिम अध्याय हे । मनुष्य बड़े-बड़े पोथों 


i को पढ़ कर भी असी बात नहीं समझ पाता । यदि विश्व की पहेली को समझना है 


के तो आं R : 
a a Ta खोळ कर विश्व-प्रकाश का महिमांशाळी काव्य देखो--ज्ञो कळ जी रहा था 
त 5 आज मरा पड़ा है | फिर यह क्यों न माना जाय कि जो माज जीवित है वह भी 
यो केळ मरेगा। इस छोटी 


सी बात कोन सकभने के ही कारण मनुष्य एक दूसरे का 


रोषण करने में अपनी शक्ति की सफलता समझता है | 


ल्ल SSE 
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जीवन संग्राम में विज्ञय प्राप्त करने के लिये लक्ष्य 
का स्थिर करना अत्यन्त आवश्यक होता है | शक्ति 
| एवं ma के होने पर भी अधिकांश विफळताए' 
` gafet होती हैं कि उन्होंने जीवनका कोई लक्ष्य नहीं 
स्थिर किया ज्ञाता | , 
संसार के बहुसंख्यक व्यक्ति लक्ष्य हीन जीवन 
व्यतीत करते हैं फलतः असफलताओं के अन्धकूप में 
` वेव्यथ हाथ मारा करते हैं; उन्हें कोई मार्ग ही नहीं 
| सूझता । जीवन में सफलता न मिलने पर वे अपने 
भाग्य को कोसते हैं, किन्तु बास्तव.में उनके दुर्भाग्य 
के कारण विफलताए नहीं होतीं, वरन्‌ लक्ष्यहीनता 
के कारण होती हैं | 

- चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे व्यापारी, कृषक हों 
अथवा कवि, आपको अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य 
| स्थिर कर लेना चाहिए। हां, लक्ष्य स्थिर करना 
 संर्‌छ नहीं | इस विषय में बहुधा मनुष्य Cs 

दिया करते हें । इस कार्य को बड़ी गंभौरता से, 
/ बहुत सोच-समझ कर जीवन का लक्ष्य. स्थिर करना 
"चाहिए | जो कुछ कठिनाई होती हे वह लक्ष्य स्थिर 
रने में । लक्ष्य स्थिर होते ही मार्ग सुगम हो जाता 
लक्ष्य स्थिर हो जाने पर उसकी सफलता के लिये 


Sy A : 
“° ‘ Digitized by SF ka lies cl eek ea eGangotri 


स्वामी प्रेमनिधि sit 


_ . = आ 


कसी दुःख का अनुभव नहीं करता | संकटो के सागर 


fa 

को वह सरळता के साथ ओर सुख पूवक पार करता 
बात 

है ; उसको अपने लक्ष्य की पूति में विन्न-बाधाओं | 
FE । पर 
का सामना करना दुःखकर नहीं अपितु सुखका] a 
| 

is 3 | 
प्रतीत होता है | a À 5 
संसार के ससो सफल पुरुषों ने अपने जीबन व 


का कोई न कोई ea स्थिर किया था ओर इसी 
लक्ष्य की पूर्ति में अपने को होम दिया था । = 
कष्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, प्रथल्नचाहता है। ह्यो 
बिना प्रयत्न लक्ष्य किसी काम का नहीं! इस प्रका, चिः 
gaada लक्ष्य जीवन के लिये खयाळी पुलाव मापन 
होता है । इससे लाभ तो नहीं किन्तु. हानि staal ञः 
होती है | अत: आप जीवन का जो लक्ष्य स्थिर | द्यः 
उसकी पूर्ति के निमित्त अपना तन-मन अर्पित क| og: 
हें । saam उसकी पृत्ति न हो जाय लब तक आपत 
नींद नहीं आनी चाहिये । सोते-जागते, उठते-बेठौ 
सदेव इसीका ध्यान होना चाहिए। जिस समय | 
आप ऐसा करने लग जायेंगे, उसी समय से आपका) 
जीवन प्रकाशमान होने लगेगा | सुख-समृद्धि आपकी | भी 
समीप से समीपतर आते दिखाई पड़गे। अतः भ | प्रशंर 
सारी उदासीनता,सारी निराशा और सारा निरत] जब 
छोड़ कर जीवन का तुरंत लक्ष्य स्थिर कर © al) अनुः 
उसकी पूर्ति कर अपने जीवन को सफळ बताबें । , 


Se af 


j 


किसी भी साहित्य की उपादेयता का AS कारण 

विशेष रूप से उसकी सामयिकता है, क्योंकि यह 

बात निर्विवाद सिद्ध है कि असामयिक साहित्य जनता 

पर न तो प्रभाव ही डाळ सकता है ओर न उसके उप- 

योग का ही हो सकता 21 अतः सर्वप्रथम यह 

देखना चाहिये कि तुळमी साहित्य में इस विषय का 
कहां तक पालन हुआ है | 

| तुलसी साहित्य की उपादेयता 

इतना व्यापक है कि इस पर जितना 

थोड़ा ही होगा पर मेंने यहां संक्षेप में ही अपने 


का विषय 


थर्ड 


लिखा जाय 
विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न किया है | 

महाकवि श्री तुलसीदास का जमाना आज के 
जमाने से भिन्न था। हिन्दुओं की दशा कितनी 
| दयनीय थी तथा यवनों का आतंक किस ad तक 
| पहुच चुका था, इसका जिक्र करना आवइक प्रतीत 
| नहीं होता;क्यों कि यह प्रसंगसर्ब विदित है । उक्त स्थिति 
| में किस प्रकार के साहित्य का असर जनता की 
| इत्पीड़ति आत्मा को शान्ति प्रदान करने का श्रेय 
"| MA कर सकता है. इसका विचार करते हुए कोई 
की EEA 
य : | भी agaa समीक्षक रामायणादि को मुक्त कंठ से 
' झप प्रशं 
अ BET किये बिना नहीं 
eal) जबदस्त नास्तिक भी 
at 
| 
| 


रह सकता । जबदस्त से 
रामायण फे सिफ एक बार के 
S से इस बात का अनुमान लगा सकता है 
a में कितनी गहराई में हूं। हिन्दुओं की तो बात 
d oa भी वक्त ध्रन्थ के अध्यन मात्र से 
| य को पवित्रता का पता पा सकते हैं। 
a ae a में हमें जरा इस बात पर भी गौर 
; 1 चाहिये कि उक्त कवि की उत्पत्ति अगर उस 


तो हमारे देश, जाति नथा समाज 
। मेरी समझ से तो हमारी 
यता ही. faq's हो जाती, जिन्हें 
समाज की परिस्थितियों 

क कारण 


7 देश, जाति तथा 
ATH का. ats 


कहा जा सकता है | हमें 


| _ तुळशील्सादित्य..क्री,ठपादेय़ता 


“८-0. In Public पिन 


| छे०--श्रीदेवदत्तप्रसादञी 'दैवेश' काव्यतीथ, विशारद 


इस बात को न भूलना चाहिये कि दिहातों में प्रेम | 
से गायी जाने वाळी रामायण ने कभी हमें भयानक 
खन्धक में गिरने से वचा, पथ प्रदर्शक का काम | 
किया है। जो तुळसी-साहित्य का एक प्रमुख अंग | 
हे। अब इम बात फे कहने में नाम मात्र की हिच- 
किचाहेट की गुंजाइश नडी हो सकती कि तुळसी 
साहित्य को सामयिकता प्रशंसनीय ही नहीं, अपितु 
आधुनिक साहित्यकारों के लिये अनुकरणीय भी हे | 
अब छन्द, अलंकार और शेली पर विचार करना 
अत्यावश्यक हे, क्योंकि इन पर भी साहित्य की 
उपादेयता बहुत कुछ निर्भर है । - ; 
कविता का संबन्ध उस प्रकार क॑ छन्द से होना 
चाहिये जिसे गाने में मनुष्य को किसी प्रकार की 
, कठिनाई का सामन न करना पड़े | क्योंकि संगीत 
का प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता हे। यही कारण हे 
कि aaa ही नहीं अपितु हिंसक प्रवृत्ति वाले जीव- 
oer के वशीभूत हो अपने को भूल-से जाते 
हें । इम ऐसे अनेक देहाती पद्य पाते हैं जो बिल्कुल 
अनुत्कृष्ट होते हुए भी संगीत-सोन्दर्यक नाते प्रसिद्धि पा 
जाते हैं | खेर. यद तो हुई साधारण गीत की बात । 
आधुनिक कविताओंकी प्रसिद्धि पर ध्यान देने से भी | 
उक्त बात की ही पुष्टि होती हे । कविताओं से थोड़ा | 
प्रेम रखने वाळा व्यक्ति भी बड़े चाब से मेथलो बाबू 
आदि की--कविताए' गुनगुनाता हुआ मिलेगा, परे | 
ऐसा ब्यक्ति शायद ही मिळे जो 'निराला' आदि की 
निराळे छन्द में रचित कविताओं को भी अक्सर प 


प्रेम से गुनगुनाया करता हो | 

उक्त दृष्टि से विचार करते हुए तुलसीदास का 
छन्द्‌-चयन प्रत्येक भावुक व्यक्ति को qarg पडेगा 
इस प्रसंग में यह निर्देश कर देना आवशयक प्रतीत हो 


Kane दोहो पय, 


सवेया आदि 
छन्दां में प्रायः इनकी . कविताओं को निबद्ध 


त्विक जीवन e | 
LL रण रु रजत Chennai_an j t 
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“Stas तथा दोहा आदि में इन्होंने रामायण की; 
ga, सवैया और कवित्त आदि में. कवितावली 
आदि प्रन्थो की रचना की । अन्य ग्रन्थोका रामायण 
की अपेक्षा कम प्रचार हुआ इसका यह भी एक कारण 
है कि रामायणकी तरह अन्य प्रन्थो के छन्द छोगों को 
मनोमुग्धकर नहीं TY | 
त्र अलंकार के विषय में तो इतना लिख देना ही 
| पर्याप्त होगा कि इनके बहुत ही कम पद्य ऐसे होंगे जिनमें 
| अलंकार का सर्वथा अभाव होगा । रामायणादि का 
i ` कोडे पद्य देखिये, अनुप्रास तो प्रायः सब में मिलेंगे ही । 
अब रहा शेली पर विचार करना | हमारे संस्कृत 
` के आचायो ने शेली को प्रायः रीति की संज्ञा दी है । 
साहित्य दपणकार रीति (शेली) का जिक्र करते 
हुए इस प्रकार लिखते हैं-- 
“पढ़ संघटना रोति रङ्ग संस्था बिशेषवत्‌' 
व्या झर्थात्‌-पदों के सम्यग्विन्यास का नाम रीति 
है।यह काव्य के लिये उतना हो आवश्यक है जितना 
जे शरीर के लिये केहुनी, घुटना आदि ger! पर 
यह शेळी की व्यापक परिभाषा नहीं कही'.,.: ती । 
' इतनी सामान्य परिभाषा इन्हें इस कारण करनी 
| पड़ी चू कि इन्होंने गुण को रीति से अलग कर दिया । 
७ननिक्कार मम्मट ने गुण को रीति से अलग नहीं 
माना हे ओर इसके अनेक भेद किये हैं। उन भेदों 
मुख्य ये हैं - स्पष्टता, aga, . सुकुमारता, MTN- 
वेचित्र्य ; पद्‌ प्रयोग की सार्थकता और ma- 
व्यक्ति agas हिन्दी-साहित्य मर्मज्ञ भी 
ख्यतः शेळी के उक्त भेद ही मानते हैं। यह बात 
[न देने योग्य है कि स्पष्टता आदि का सम्बन्ध 
पदों से हवी नहीं होना चाहिये अपितु भावादि 
देखना चाहिये कि गोस्वामी जी ने 
दो को अपने भ्रन्थों में कहां तक 


में उतना विस्तृत न करके . 


सिर्फ एताबन्मात्र लिख देना आवश्यक समझ, 
कि उक्त Hat को इन्होंने अपनी रचनाओं में क 
खूबी के साथ समाविष्ट किया है | हां, यह बात] 
जञा सकती दै कि दस-पांच ऐसे भी पद्य हैं शि. 
इनका सवथा अभाव है | | 

इसी प्रकार की शे लियों को सोदाहरण समइ' 
से यह प्रसंग बहुत ल्म्वा-चोड़ा MANI a 
सिर्फ भाषा aasa के विषय में ही कुछ लिख 
यह लेख समाप्त FATI | | 

कविता की भाषा ऐसी होनी चाहिये जोमः 
हृदय पर प्रभाव डालने बाली हो। अतः भाग 
लोकोक्तियो और मुद्दावरों का विधान अत्यन्त था| 
इयक दै, क्योंकि :इनका प्रभाव दिल पर बहुत ॥ 
राई के साथ पड़ता दे। गोस्वामी जी ने ae 
कविताओं में इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया! 
उदाहरण स्वरूप इनकी कविताबळी का एक हु 
वरेदार कवित्त पेश करता हूं । | 


लोक वेदहू विदित वारानसी की बडाई , | 
वासी नर-नारी ईस-अम्बिका सरूप 
काळनाथ, कोतवाल, दण्डकाटि दण्डपाणि , | 
सभासद्‌ may से अमित अनूप | 


तहा में कुचाली कलिकाळ की कुरीति के ऑ, । 
जानत न मूढ़ यहां भूपनाथ भूप | 
Ge फळें $S खळ , dis साधु पछ-पछ 
खाती दीपमालिका, ठठाइत N 
इस पद्य में “खाती दीपमालिका ठठाइयत तु! 
इस मुहावरे के प्रयोग से कवि का भाव कितना 


हो गया दे, यह अनुभव करने की बात दै, © , 


द्वारा बतळाई नहीं ज्ञा सकती | इसी प्रकार क!" 
वैचित्र्य हमें गोस्वामी जी की अनेक कविता” 
मिळता हे । See 


ction, Haridwar 


ang 
| | ae 
Ra 


नो मा 
भाप! 
a Al 
J 
| 
कया 
Ñ y 


हे । भारत को 
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श्री कौशलकिशोरञ्ञी, Alo go 


A 


आधुनिक 


भारती के मन्दिर में राष्ट्रायता का WATS पहले 
पहल भारतेन्दु ने safa किया । सारे भारत के 
agag में जैसे नयो बिजली परिव्याप्त हो गयी । 
जरा-जीण॑ भारत्त दासत्व को aq Fas में आबाद्ध 
होकर भी एक बार हुंकांर कर उठा । साहिल में नयी 
चेतदा की आंख खुळी । वेज्ञानिकों को तरह नारी 
देह में कमनीयता एवं रमणीयता का अनुसन्धान 
करते-करते श्रान्त at कवियों के dant ने 
अपनों प्रयोग-शाला की Sat को घाराजायी कर नये 
भवन निर्माण किये | भारतेन्डु ने डंके की चोट दे 
प्राचीन भावनाओं के विशुद्ध प्रेति क्रियात्मक भाव- 
नाओं का सरून किया । Gea: काव्य की भाव-घारा 
एक दूसरी ओर जाती दिखायी पड़ी इस भाव- 
धाराम युगोंसे छटपटाती एवं तड्पती मानवताको मूक 
भावनाओं को नवीन झभिव्यञ्जना मिळी | इसमें वेय- 
क्तिक सत्ता के साथ-साथ सामूहिक सत्ता का मूल्यां- 
कन होने लगा; व्यष्टि के साथ-साथ समष्टि की भो 
महत्ता प्रतिपादित होने गी । हम ज्ञानते हैं कि 
व्यष्टि के बिना समिष्ट निरर्थक हे और समष्टि के 
विना व्यष्टि | दोनों किसी विषय के दो पहलू के 
ममान हैं | व्यष्टि एवं समष्टि की लीक कल्याणा- 
नुप्राणित भावनाओं को ही राष्ट्री य-भावना की संज्ञा । 
aoe — है । संक्षेप Ñ हम कह सकते हैं 
i aan राष्ट्रायत। 


को ओ 
गयी थो । 1 


राष्ट्रोयतामूडक काव्य की भाव-धारा भब द्विवेदी 
मं आयी, हो 'देश की परिस्थिति कुछ और थी | 
समस्त भारतवषे में उत्पीड़न एवं शोषण का क्रम जारी 
था] शोषण, उत्पीड़न एवं अनाचार | 


1 के युग' में महा- 
उश्या का आविर्भाव हुआ करता a, 


यहू परम सत्य 


में दुःखी एवं त्रस्त मानवता को रक्षा के लिए महात्मा 
गान्धी राष्ट्रीय रंगमञ्च पर अवतरित हुए | भावना के 
हृदय में युगों से सुलगती अग्नि जेसे भभक उठी और | 
एक बार निखिल आरतवष में राष्ट्रीयता की स्वर 
लहरी गूज उठी । राष्ट्रीयता को इस स्वर लहरी का 
भारतीय-साहिंत्य पर पूर्ण प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीयः 
भावनाओं की अभिव्यक्ति होन लगी | 

द्विवेदी युगीय कबि भी राष्ट्रीय भावनाओं 
से ओत-प्रोत कविता. की मोर संत्रस्त एवं दुःखी | 
मानवता की रक्षा के लिए दत्त चित्त हो प्रस्तुत 
हुए । इन कवियों की कविताओं से विलखती एवं 
तड़पती मानवता को सहारा मिला ओर पथ we 
मानवों को जीवन-यात्रा का नवीन संबळ भी उपः | 
लब्ध हुआ | l 

POE भावनाओो की इस अभिव्यक्ति का क्रम 

कई वेदी तक जारी रदा। १६१४ के विश्व व्यापारी 
युद्ध के उपरान्त इस राष्ट्रीय घारा को एक नवीन 
गति मिळी । राष्ट्रीय भावनाए' कुछ उप्रतर हुई ओर _ 
इसमें किमानों एवं मजदूरों को कहानियां जोड़ दी 
गयीं । हमारी राष्ट्रीय, सावनाओं की रूप-रेखा कुछ 
और बदली और रूस के साम्यवादी सिद्धान्त का भी , 
हमारे काव्य पर प्रभाव पड़ा | फलतः हमारे काब्य | 
का भाव-स्तर कुछ मौर ऊंचा हुआ | aa 

बाणी में स्निग्धता एवं भावनाओं में एक करुण 
कहानी अन्तरनिहित किये हुये माखनलाल agaa 
साहित्य के रंग-मंच पर उपस्थित हुए थे । यड्‌ वह र्‌ 
था जब गाँधी के अमोघ मंत्र ada स्वरित हो. 
रहे थे । चतुर्वेदी के अन्तस्तळ में बेठा कवि इस मह 
विभूति की सत्ता का विस्मरण केसे कर सकता थ 


बैठा कवि क्र द्ध फणिनी के तुल्य फूंकार कर ही तो 
उठा-- 
बोल मरे सेनापति मेरे ! 
मन की उलझी खोल, 
जळ-थल-नभ , हिल-डुल जाने दै . 
तू किचित मत डोल | 
--हिमकिरीटिनी Jo ५१ 
कवि की इस वाणी में क्रान्ति की ध्वनि भी 
सुनायी पड़ती है । कवि क्रो महती आकांक्षा है कि 
अवनी, अम्बर और अम्बुधि सब के सब प्रकम्पित 
हो जाय | क्रॉस्ति की यह भाबना नवीन न होती हुई 
| दी नवीन प्रतीत हुई । परन्तु saan क्रान्तिकारिणी 
` भावनाओं को अपना कर भी कवि अपनी मातृभूमि 
घी ओर सतत जागरूक है | उसकी तो गर्वोक्ति है-- 
; बदले Ua बदलिया, मतकर, 
} चिन्ता 


उमकी छेश,. 
गर्जन - तज्न रहे, देख, 
भपना हरियाला देश |... 
--हिमकिरी टिंय। «9 


“अपना हृरियाळ। देश' की ममता कवि को विशेष 
| रूप से है | वह निखिल विश्वके ऐदवय को agag 
| दे सकता है, व्याप्र गज्ञादि से सेवित एवं गिरि- 
Aavat से परिवेष्ठित प्रान्त में निवास करता है, 
परन्तु अपनी मातृभूमि के मनोरम gaat को वह 
कतई दृष्टि पट से ओझल नहीं कर सकता | मातृभूमि 
के प्रति इतनी श्रद्धा. एवं आस्थ। एक नये युग का 
सन्देश लेकर आयी ओर परिणाम स्वरूप संकीण 
बत्तिबाळां की मनोबृति विस्तीर्ण हुई और तरुणा 
मनियों में नूतन रक्त का संचार भी हुआ | 

| से हम नारी को दासना की पुतळी समझते 
परन्तु हमने; यहद समझने का कतई प्रयास 
| कि सुकुमारी नारियां भी रण-स्थली में 
को तरह युद्ध-कोशळ दिखला सकती हैं | 


सात्विक जावन 


भृति" नहि “०१०६२२९१५११ gS तुने ही जी की भाव घार 
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ag तो चूडियो के बदल gaas एवं तीर-कमानो ते 


अंगार करने को प्रलिपळ. प्रतिक्षण लालायित हैं -- : 
sfai बहुत हुई, कलाइयों पर | 
प्यारे. सुज-इण्ड सजा दो. | E 
तीर-कमानों से सिंगार दो, | क 

ज्र) fave वग्बतर पहना दो i | 
--हिमकिरीटिनी, Fo १३३| प्न 


त्याग एवं अपने को बलिदान करने को भावत।| फ्रा 
भारतीय साहित्य की पुरानी भावना हे । सच पूछ, | a 
तो अपने को बलिदान कर देने ही में जीवन के सच्चे कह 
सुख एवं आनन्द की इयत्ता है । चतुवेंदीजी इम कटु आ 
सत्य की महत्ता समझते हैं। वे SHH कर कह 
उठते हैं-- 

द्वार बलि का खोळ, चळ, भू डोल कर दे । 

एक हिम गिरि एक सिर, का मोल करदे II 

हिम किरीटिनी Jo ११२ 


A 


इम प्रकार हम देखते हैं कि ageaisi फो 


कविता में क्रान्ति मातृभूमि प्रेम एवं बलिदान aly केलि 
भावना भरी पड़ी है। इन मातनाओं क्री after) हथ 
आना के fet कवि ने जिस सरणी का अनुसरण | खाः 
किया हे.यह बहुत ही Rg है,मरल है और हे मनोरमा! ही; 
परन्तु 'बतुवैदीजी की कविताओं में हम साम्यवादी | तवे 
भावनाओं की स्पष्ट छाप नहीं पाते | इनकी कवि) 
ताए' राष्ट्र-वादिता के रंग में रंगी हुई हैं | 

“नवीन! साम्यवादी दृष्टि कोण ले हमारे समै 
समुपस्थित हुए हैं | आप वतंमान वग को घराशायी 
कर उनको अस्थियो पर नूतन वर्ग का सूजन कर्ती 
चाहते हैं । आपकी कविताओं के मूल में क्रान्ति al 
चिनगारी afafga रहती है | आप कहते दै 

कवि, कुछ ऐसी तान सुना दे , 

: जिस से घथलछ-पथल मच जाये | 

एक feat इधर से आये, 

एक हिलोरे उघर से आये ॥ 


Dig zo BY Ana Sama Foundaton CREAT ATC ES TO me 3 ने ग 
T से में aaa अन्तर è | एक आर 'नवान' जहा शत 
- | gaan साम्यवादी हैं वहाँ दूसरी ओर चतुवे दीजी 
| ga प्रतिशत गांधी युगीय भावनाओं के प्रचारक एवं 
| | का 

| प्रसारक हैं| यदि एक को हम काळंमाक्स का शिष्य 
| कहें. तो दूसरे को गांधी का शिष्य कहना पड़ेगा | 

| नरेन्द्रः माखन we agast एवं नवीन की 


१३३| भावनाओं की मध्यम कड़ी हैं। उनकी कविता में 
वना | क्रान्ति की आहट है. तो राष्ट्रीय भावनाओं की ear- 
fA) हहूरी भी । क्रान्ति के अश्रदूल के रूप में आपने 
सच्चे | कहा है - 
Ey | आओ, हथकड़ियां तड़का दू" , जागो रे नतशिर बन्दी | 
[कर्‌ इस निर्जीव शून्य इवासों में , 

आ फूंक दू' लो नव जीबन, 
| भर दू. उममें तूफानों का, 
| अगणित भू चालों का कम्पन ॥ 
ik ee --प्रभातफेरी 
क| प्य वादिनी हो, स्वतंत्र हो, तेरी ये ata बन्दी | 
न की | कवि बन्दी को मुक्त वातावरण में लाने के निमित्त 
ea) Maai lea को प्रस्तुत दीखता है वह निव 
सरण | BIT नव जीवन फू'कनेके लिए saa भी है | इतना! 
cl] ही नहीं, किने. परंपरागत रूढ़ियों के प्रतिकूछ भी 


बादी | आवाज उठायी = 


क्रवि- | निष्ठुर पाषाण शिळाओं से 9 
निर्मित है हृढ़ गड़ रूढ़िवाद | 

ः ज्ञिस से टकरा सिर-स्नेह , 
पास का केवल चिर ळोकापवाद Il 


MAHI, प्र०१२ 
ति युगीय काव्यग गो 
aft ay We यगत वासनाझ 

नी wef बंकिम की है । adma युग 


कबि 
q lear 
q पो 
मा वासनाओ को अहितकर मानता 


= पति रोष का भाव प्रकट करता है | ‘ate 
का 5 प्र 
के भी ३ ' SMA इस ओर आकृष्ट करते हुए 


क़ ah Te? नेरी 


~ 
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का अन्तेष्टि संस्कार सम्पन्न करने को कवि ने 
'शिव की स्तुति” की है -- i 


देव | तुम्हारे क्रोधानल से , 
फूट पड़े जगती में Sas | 
उमड़ पड़े faga ल्पटो a, 


बहुत प्रेम का गान हुआ , 
बहुत हो चुका रास-रंग, 
कवि बहुत दिनों मधुपान हुआ , 
वे सब सपने की बातें थीं, 
जग सत्य को अपनाओ; 
बहुत दिनों तक हुआ न्याय का , 
ओर बहुत अपमान gal! 
कवि 'सत्य' को अपनाने at व्याकुळ है । इस | 

कटु सत्य का एक मनोरम पृष्ठाधार भी हे, वह हे 

त्रस्त एव' दुःखी किसानों क्री करुण कहानी । कवि 

विक्षुब्ध हो कह उठा हे 

यहां Agal लाळ , देख A, 

और निरक्षर gam कुमार | 

वञ्चित व्यथितः युवतियां , 

देखो -कुम्हलाती कळियां सुकुमार | 

जग को भी भोजन देते हो , 

आज st भूखा देखो; . 

और दूसरी ओर देख लो. | 

घन-मद्‌ गौरव-मद व्यभिचार | ` 
--प्रभातफेरी Fo १२. 


७ *७ y 
अतएव इस वग-व षम्य जनित- मानव-इत्पीड्न 


नाचो, रूद्र, नृत्य प्रलयंकर | 
नाचो ताण्डव नृत्य भयंकर | 
डर से डोले डग-मंग अवनी, 
सिहरे सागर. कांपे अम्बर | 
नाचो, रुद्र नृत्य प्रलयंकर | 


शत्‌-शत्‌ शर से दुम व्याल ! 


बहुन बज चुकी स्लरी पणा“ see चामी कता क More = 


रूड-मुड करते ठुकरीत ; 
अंग-जंग में फेळे विकराळ , 
अम्बर का उर चीर जला दें ; 
अन्यायी का उर झुल्सा दे, 
देव ! तुम्हारे gan व्याल | 
-- प्रभातफेरी, Fo १०३ 
/ इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि नरेन्द्र 
को कविता में एक ओर 'नवीन! को क्रान्तिकारिणी 
मनोवृत्तियां काम करती हैं,ओर दूसरी ओर माखनलाल 
agad की राष्ट्री भावनाएं ; परन्तु रीति 
युगीय काव्यगत कुबासनाओं के प्रति स्पष्ट आवाज 
। उठाना, नरेन्द्र! को अपनी उद्‌ भावना है, जो 'नबीन 
| ` ` ओर मांखन-लांल aaa दो से इन्हें प्रथक्‌ करती है । 
faa के तरुण कबि 'दिनकर! शत प्रतिशत u- 
| यता के रंग में रंगे हुए हैं| आप किसानों, मजदूरों 
क्के सच्चे प्रतिनिधि हें । आपका हृदय किसानों को 
दुःख भरी कहानी gaat gaa हो a 2 
जेठ हो कि हो पुस हमारे कृपकों को आ 
छुटे बेळ का संग, 
कभी ज्ञीवन में ऐसा याम नहीं है, 
मुख में जीम, शक्ति and, 
जीवन में सुख का नाम. नहीं हे, . 
वसन कहाँ ९ मिलती 
मिळती सूखी रोटी दोनो शाम नहीं हे ! 
कवि समझता हे कि किसानों के दुःखमय जीवन 
का मूळ कारण वर्तमान वर्ग-वोषम्य हे | अतएव इस 
वोषम्य को facia afaa है। इमी लिए 
ने fagani का अवाहन किया हो-- 
` इवानां को मिळता दूध वस्त्र , 
. भूखे बालक अकुछाते हैँ, 
की हड्डी से चिपक ठिठुर , 
| ही रात. बिताते हें) 


२६ सार्विक्र-जीवन # 
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मालिक जन तेछ-फुलेली पर, 
सा aga हैं , 
पापी महलोंका अहंकार देता BAH तब Sea, 
“दिनकर” कविता सुन्दरी के साथ आकाश गे 
बिहार करना नहीँ चाहता | उसको कविता सुन्द 
तो गांवों के फूलों की ओर जाने की आकांक्षी प्रक 
करती है-- 
चलो कबि बन फूलों की ओर | : 
इतना ही नहीं, कवि की कविता गाँवों के | 
शिशुओं के साथ दूबों पर लोटना भी चाहती है-| 
में बच्चों के संग जरा खेळू'गी दूब-विछोने पर 
मचढूंगी में जरा इन्द्रधनु के रंगोन खिलौने पर। 
कवि का गांवों की ओर जाने का दष्टिमो!| 
सर्वथा नवीन है । यही आधुनिक युग की प्रवति मं 
है । अतएव हम देखते हैं कि “दिनकर? की कावित 
में सर्वत्र गाँधी की आत्मा बोळ उठी हैं। उन 
कविताएं युग-धर्म की पुकार हैं | कबिने स्वयं ख 
किया है-- 
सुन क्या सिन्धु में गजन तुम्हारा 
स्वयं युग-घर्म की हुंकार हूँ मे. 
‘gga? का छायावादी कवि ‘ia’ 'यु 
पहुंचते-पहुंचते सबेथा बदल गया | “TET 
की टेक थी -- 
मूँद पलकों भें पिया के ध्यान को, 
थाम ले अब हृदय, इस आह्वान को ! 
परन्तु युगवाणी' में उसी कविने दूसरी 
aa 
मुक्त करो नारी को मानव, चिरबन्दिनी नारि | 
` युग युग की निर्ममकारा से, जननि सखी "य. | 
ऐसा परिवर्तन होने का कारण हम झु 
को ही कह सकते हैं । कोई भी कवि अपने 
अवहेलना नहीं कर सकता । | 
ert में कवि “पंत? ने गगन को 


joi ridwar 


पानी 


zea 


| 
| 
| 


तोः 


में 


> 
ॐ. आधुनिक राष्ट्रीय काव्य कीं ख्वण्या # 
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E पर चढ़ व्योम में विहार करना नहीं ‘ony में कवि कौ दृष्टि 'साम्यवादी' हो गयी हे | 


cent | वह तो कहता है. ` शोषित वर्गा के साथ हम कवि की पूर्ण सहानुभूति 
aah | ताक रहे हो गगन ? देखते हैं l इसे ay पन्त ie विशेषता ही कहेंगे | 
qy | मृत्यु नीलिका गहन ९ 2 अहा की ca में भी ह्म आधुनिक युग. 
र्‌ देखो भू को के संघष A छाप पाते हें । “नीरजा? में एक स्थळ पर 
aa | जीव प्रसू को | महादेवी ने कहा भी है- 
| युगवाणी | मेरे हँसते अधर नहीं, 
| उब युग की भावनाएं ओर जोर मारने लगीं, w की आंसू लड़ियाँ देखो , 
रा तो वह ग्राम्याः का कवि बन गया । अब वहु ग्राम सुर T Be. ’ 
है | ऊ युबती का ललित चित्र अंकि करता है । यी. जा त । 
त्याहि x = ae “बच्चन? ने भी आधुनिक युग की दीनता का चित्र 
र्‌ बह्‌ मग में कुछ रुक अङ्कित किया है च 
मानों कुछ झुक; 


~ दुनियां t 
ड te आज at 
आँचल सम्हाछती, फेर नयन मुख, आज मुक से दूर ga | 


; पा प्रिय-पद की आहट: है चिता की राख कर में माँगती सिन्दूर ठुनियाँ 

आ ग्राम युवक , इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय 
प्रेमी याचक , काव्य में तीन-चार भावनाएँ विशेष रूप से मिलती ”” 
जव उसे ताकता हे इकटक =) ये सभी भावनाएँ आधुनिक युग की माँग को ' 
उष्टसित , याकू में रख कर ही आयी हैं। आधुनिक वर्ग के 
चकित, दि frat के हृदय में उग्र भावनाएं हैं और 
वह लेती मूद पलक पट | वे इसे मिटा देने को सतत जागरूक हें । प्राचीनता 

— ग्राम्या | के प्रति सभी at wae टेढ़ी हे । शोषित एवं पद- 


म्या? मे कवि 'पन्तः ने भारतीय गाँवों के दलित वर्ग के प्रति सभी की सहानुभूति हे । अलएब 
जीबन पर प्रकाश डाला हे । 'युगवाणी? का कवि इन भावनाओं सें हम भारत के खरणिस भविष्य को 
N क्रान्तिकारी विचारों का प्रचारक था नकार विचारों का प्रचारक था; परन्तु मनोहर मॉक पाते €| ७७६७ wil पाते हैं | 


| जीवन को सुन्दर, सुखी, सतेज ओर सफल बनाने के लिये 


र : श्रेष्ठ ओर सस्ता मासिक 
ही. ‘Meas जीवन' 


तथा 


स्वामी शिवानन्दजी महाराज 


अनमोल ग्रन्थों का पाठ करे 


मिलने का पता-व्यवस्थापक, सात्विक जीवन कार्यालय, 
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mg से आगे 

सर्वप्रथम खड़ा होना सीखिये -खड़ा होते समय आपके 
जनमे भाति-भाति के संकल्प-विकल्य उत्पन्न होंगे । 
यह जी चाहेगा कि जाने भी दो, कोन बोले | अगर 
अच्छा न बोळा गया तो दूसरे क्या-क्या टीका- 
टिप्पणियाँ करेगे, इत्यादि, किन्तु आप खड़े होने से 
पीछा न छुड़ाइये, वरन्‌ उत्साहपूर्वक खड़े हो जाइये | 
far के नेत्रो से जनता की ओर दृष्टिपात 

कीजिये तथा जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसे 
| dass होकर बोलिये--बोळते समय अपने आपको 
fore fread कर दीजिये । जैसे मशीन से शब्द 
निकलते हैं, उसी प्रकार धारा प्रवाह वाक्यों को 
निकलते रहने दीजिये। इस ओर तनिक भी ध्यान 
दीजिये कि आप क्या, क्योंकर तथा केसा बोल रहे 

| यदि आप में निडरता तथा संकी 
तो साधारण बातें भी अत्यन्त प्रभावई.-~; / 
। सबसे प्रथम मन से मिथ्या भय को निकाल 
ist । बोलते की कंठा थोड़े से अभ्यास से 
हो जाती हे । इसमें कुछ भी मुश्किल वात नहीं 
र | एक बार भय निकल जाने के पश्चात्‌ आपको 
इसका ऐसा चस्का पड़ जायगा कि आप स्वयं बोलने का 


न से ही इसका अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए, 
बाद में हिचकिचाहट; भय, संकोच इत्यादि 


र प्राप्त हो जावेगा । 

दाय को भाँविये--सुनने वाले आपका मुख 
कहते हैं । अतः आँख से आँख मिला- 
यदि आप आँख चुरायेंगे तो प्रभाव न 
देते समय इस बात को भाँपते . 


निक मनोविज्ञान की प्रक्रिय॥2५ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` दूसरों पर प्रभाव डालने 
[ sft. lo रामचरणज्ञी महेन्द्र एम० Uo feo fed, ] 


से जाते हैं । जहाँ. मन से भय की भावना 


Domain. Gurukul नोभ 


कला = 


| लि 
या उकता रहे 


हैं। श्रोता गण अधिक देर तक आपकी बातें सुनना 
पसन्द न करे'गे। अतः जो कुछ कहना हे संक्षेप मे 


लग रहा ह | वे SAH मजा 


ही क 


ह डालिये | 
एक चेहरा चुन लीजिये-- उपस्थित जनता में से एक 
ऐसा व्यक्ति चुन लीजिये, जिसे आप यह समभते हैं 
कि भाषण में सबसे अधिक दिलचस्पी ले रहा है। 
फिर इस प्रकार बोलिये जेसे उसी से बातचीत चह 
रही हो । ऐसा करने से आपको कुछ उत्साह प्राप 
हो जायगा | इधर-उधर मुँह घुसा कर इसी व्यक्ति 
पर नेत्र एकाग्र रखिये, किन्तु चेहरा सब ही ओर 
घूमना-फिरना चाहिए | आधुनिक वक्त,ता एक प्रकार 
की बातचीत ही हे । वही उत्तम भी समी जाती 
है। तुम ऐसे लगो मानों श्रोता समुदाय से निडर हो à 
नित्य प्रति की तरह वार्तालाप कर रहे हो। यह 
प्रणाली अधिक प्रभाबोत्पादक सिद्ध हुई है । प्राकृतिक 
रूप से वक्त ता देने वालों में मि० छायड आजे की 
नाम अधिक प्रसिद्ध हे तथा छाड रोजबरी और 
मि० चचिल के पालियामेण्टरी ढंग पुराने. पड़ गये ži 
डेलकारनेगी की प्रगाली--डेलकारनेगी का विचार| मारा 
हे कि अनुकूल स्थिति तथा विश्वास प्राप्त करने 
लिये तथा लोगो पर प्रभाव डालने के लिये साव ण 
जनिक भाषण देनेका निश्चित se है | उन लोगों बौ| "र 
कुशळ स्थिति का अवलोकन कीजिये जो भाव ते| भाहि 
अपने विचार दूसरों के सम्युख प्रस्तुत करते a a 
उनकी eas की योग्यता ने ही उन्हें saree की 
व्यक्ति बनाया हे । we 
कारनेगी केवळ पुस्तक में लिखे हुए कितावी शै 
पर ही नहीं टिका. रहता वरन्‌ अपने विद्यार्थियों 
व्यक्तिगत हावभावों का बीजारोपण करता 
उत्साह 1 क्रोध का अनुभव 


~» 
x 


| 4 


बहुत 


SS दसरो पर प्रभाव डालने की कळा * ९१ 


ल ह लरी भण के लि म बाप अल वह बे ख्य है ह भाषण के 
ही दो तत्वों की प्रधान आवश्यकता ह | 


| लिए इन 
रहे यदि आपके नगर में कोई व्यावहारिक शिक्षा 
g 


नना | णाळ्य नहीं तो निराश होने की कुळ आवश्यकता 
नहीं। आप शीशे के सम्मुख या नदी ससुद्र का आर 


पम 
ged करके प्रथम अभ्यास प्रारम्भ कोजिये | 


एक | बोळे की कला का रहस्य है केबल अभ्यास | 
ते है| अभ्यास के द्वारा ही आपको अपनी आवाज़ की 
A कमी या आधिकता का भी ज्ञान ही जावेगा। मनुष्य 


के लिए तेज आवाज का होना भी एक गुण हे तथा 
m| a काल पश्चात्‌ ठीक आवाज का ज्ञान स्वयं हो 
यक्ति | जाता है। आवाज को जहां तक हो स्वाभाविक रूप 
ओर | में आने देना चाहिये। बनावट शीघ्र मालूम हो 
[कार | जाती हे तथा सभाओं में उपहास का कारण बनती है। 
जाती| यदि बोलते समय कण्ठ सूख जाय तो इलायची 
र हो | फें दाने पास रखने चाहिए | पानी की भी व्यवस्था 
यह| रहे तो बड़ा उत्तम हे । बड़े-बड़े वक्ता व्याख्यानो के 
हृतिक | भव्य में गला तर करने के लिये जल का उपयोग 
नं का | किया करते हैं। इसमें कुछ भी लज्जा की बात नहीं है | 
और संकेत या नोट-प्रारम्भिक काळ में वक्ता बार-बार 
re!) हेत सी बातें भूलता हे । अतः जिन्होंने भाषण देना 
चारं | गारमभ ही किया है, उन्हें लिख कर बोलना उत्तम 
रने कै| ऐेगा Came लिख ली जाय तथा सभा में 
सा| ह दी जाय । द्वितीय स्टेज में, कुछ संकेतमात्र लिख 
ta) सन्त्र रूप से बोलने का अभ्यास बढ़ाना 
0 ' Nolan आप में सभा को एक टक निडरता 
4 की आदत बन जायगी | इस अवस्था को 
प्रतीत न होगी । स्मरण रखिए; 
झा BR वक्ता को किसी प्रकार की तेयारी, नोट 
यो 7 वा संकेत क कार क॑ तैयारी, नोट 
TETS an = को आवश्यकता नहीं पडती; 
क| अहि 


केर धारा प्रवाह बोलता हे । 


भ्‌ 
; छाप भाषण का प्रारम्भ Saar 
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< करने के पश्चात्‌ आपको नोट या संकेत इत्यादि. 
कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों से भेंट की जाती हे 


भी बडा 
सके बनाने CC-0. In Public Domain..Gurukul 
सके बना का प्रयत्न करना चाहिए 


क्योंकि प्रथम छाप अन्त तक बनी रहती है (First 
impression is the last impression) तत्पश्चात्‌. : 
थोड़े शब्दों में तथा सरल भाषा में अपने भाव व्यक्त 
करने चाहिए जिससे कि प्राय: सभी उपस्थित सन 
आपकी बात समझ जायँ। आपकी ध्वनि में माधुय 
रहे तथा वाक्य, शब्द योजना तथा अलंकारों का | 
विधान ऐसा रहे कि श्रोताओं पर उनका अच्छा | 
प्रभाव पड़े। यदि देखा जाय तो वक्त ता का अन्तिम 
भाग सबसे अधिक महत्पूर्ण हे; इसी भाग की 
अन्तिम छाप श्रोताओं के हृदय-पटळ पर अंकित होती 
है । आपका ध्येय, पूरा उद्देश्य इस अन्तिम भाग में | 
ही निहित होता है। भाषण का अन्तिप्न आग स्पष्ट ||| 
और सुन्दर हो। इसे जितना हो सके, उतना प्रभाव | 
शाली बनाना उचित हे । यदि आपने अपनी वक्त ता . 
में अनेक तत्त्वो का निदेश किया है तो उन्हें समेटियें। 
एक बार पुनः Seu दीजिये | आपका निचोड़ सार 
गर्मिक हो | अपनी वक्त ता के अन्तिम सूत्रों को गूँथ | 
कर @ .... ध्येय का प्रभाव अंकित कर देना इस 
कला का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश हे | 
भेंट करने की प्रभावशाली प्रणाली जब आप दूसरे va 
व्यक्ति से भेंट करने जाते हें तो उस पर प्रबल प्रभाव 
डाल सकते हें । खेद है हमारे देश में इस कला को 
उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी पाश्चात्य देशों में 
मिली है । उक्त विषय को लेकर अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं तथा निरन्तर लिखे जा रहे 
हैं | भेंट करना रिपोर्टर तथा पत्रकारों के लिये बडा 
जरूरी होता हे | 
भेंट अधिकांश में बडे आदमियो से की जाती ह. 


< 


या तो अपने क्षेत्र में परम प्रसिद्ध होते हैं अ 
बदनाम होते हैं । भेंट करने बाले को इन व्यक्तियों 
के गृह रहस्यों का पता लगाना पड़ता हे। अ 
डा कठिन कार्य है | मन की गूढ़ 


T 
a ee Collection, Harid Ae 
खोज निकालना और 
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| दूसरा व्यक्ति भी चालाक हो, सरल नहीं है । साथ 
| ही विभिन्न प्रकृतियों, व्यवसायों, चरित्रो के व्यक्तियों 
| से उन्हीं के काम-धन्धों के विषय में बातचीत कर 
| | छना आसान नहीं हे । अतः अंगरेजी में आमतोर 
> से लोग कहते हैं कि सफल Heat बनाये नहीं 

|. जा सकते, वे जन्म लेते हं (Interviewers are 


| ५ | born, not made) | 
i | एक चिरनबीन भेंट--एक बार एक चित्रकार किसी 
A बडे आदमी की चिठ्ठी लेकर फ्रांस के सम्राट नेपो- 
| faa के राजमहल में उससे भेंट ( Interview ) 
करने आया । चित्रकार अपनी कला में पूर्ण पारंगत 
| था तथा उसकी टक्कर का दूसरा चित्रकार न था। 
| | नेपोलियनने चित्रकार के मेलेकुचेले बस्त्र देख कर 
॥ उसका बहुत कम आदर किया ओर उसे दूर वेठने का 


$ 


T आसन दिया; किन्तु जब उसने उसके साथ बात- 
> चीत की तो उसे विदित हुआ कि वह बड़ा गुणी 
तीय 


` प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति है तथा चित्रकला में OS; 


` पहुँचाने गया तथा ATA उससे हाथ 
i’ मिलाया | इस प्रकार का सत्कार देख कर चित्रकार 
| को अत्यन्त आश्चर्यं हुआ । उसने डरते-डरते सम्राट्‌ 
| से शंका समाधान के लिये पूछा-सम्राट | जब में 
| आया थां, तब तो आपने मुझे अपने पास बैठने तक 
न दिया, ओर जाते समय आप मुझे यहाँ तक T- 
चाने आये, इसका मर्म क्या हे ? नेपोलियन कुछ 
क्षण तक चित्रकार को अनिमेष नेत्रो से निहारता 
| तत्पश्चात्‌, बोळा--“आते समय जो सत्कार 
क्रिया जाता हे वह. मनुष्य के. कपड़े-लत्ते देख. कर 
किया जाता है, किन्तु जातें ` समय जो आदर होता 
बह उस व्यक्ति विशेष के गुण, प्रतिभा, शील. 
दे का विचार करके होता है” | 

क का प्रभाव-- भेंट करने सें प्रभाव डालने के 


a सार्विक-ज्ञीबन # 


स्थीन aT AA कीड" Kaggri a हमी चला ज्ञाता 2 | | 


आप जिस प्रकार की पोशाक पहिनते हैं उससे | — 
आपका व्यक्तित्व झळकता है। जिस स्थान, नगर | दोर 

~~ È w% 2 क़ 3 

या सभा में आप सवथा अपरिचित हैं, आपको और ae 
् धे 


कोन देखना चाहेगा ? संसार इतना विशाळ हे कि ži 
उसे साधारण व्यक्तियों को देखने, सुनने या उनकी | ae 
ओर आकर्षित होने का चाव नहीं हे । सड़क पर | श्राप 
असंख्य साधारण व्यक्ति चलते फिरते रहते हैं, किल | zi 
साफ, सुन्दर, अप टू डेट पोशाक बाले व्यक्ति की। 

लत हो जाते हें । उत्तम 
वस्त्रो की ओर आप एक नजर जरूर डाळ हेते हैं। 
फिर यदि उत्तम वस्त्रो बाळा व्यक्ति प्रतिभा सम्पन्न 
हो तो आप उसके गुणों की ओर अधिक आकि 
होते हैं। अतः प्रभाव के लिए प्रभावशाली पोशा 
पहिनिए । आपके वस्त्र 
अपेक्षा कुछ अच्छे अवश्य हों । उनमें कुछ नवीनता 
जरूर हो | नवीनता से हमारा अभिप्राय यह है कि. 
बह जन-साधारण से उच्च हो। यदि शहर 7 
पगड़ी, साफे या टोपी का व्यवहार अधिक हैतो 
टोप, पेन्ट-हेट अन्य किसी नवीन प्रकार 
की पोशाक का प्रयोग fafa यदि alt 
इ'गलैड या अन्य पाइचात्य देश में हैं तो सागा 
qaii 
gaí 


आधारण व्यक्तियों की 


या 


पगड़ी इत्यादि का व्यवहार कीजिए | 
में नवीनता होना आकर्षण के लिए नितान्त आवर | भ्या 
है । जिम प्रकार की पोशाक हम नित्य प्रति देखते है| गुणो 
वह हमारे आक्षण की वस्तु नहीं रहती | 33 
अंगरेजी पोशाक अब भी प्रभावशाली दैप gni ty 
अव्यक्त प्रदेश में अंग्रेजी पोशाक के प्रति अत्य श्री | Ai | 
- सम्मान एवं प्रतिष्ठा की भावनाएं SH गई हे हा 
इसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति की ga समझ 4०} एकद 
हैँ । अनायास ही सूट पहिने हुए व्यक्ति के afa से प्र 
प्रतिष्ठा की भावनाएं ले आते हैं । साघारण से सा | भाहि 
रण व्यक्ति भी कोट dace afer कर कुछ स र 
Sad लगता है | मेहतर, चमर इत्यादि का ae) ऐगा 


See पोशाक के साथ हि द चत्तो चाढादी गुणा का गावक का asd, चालाको 


ह विद्या इत्यादि Galas करते हैं । पगड़ी व 


' कोश 
बा, संकीण ला इत्यादि जोडते 


रोती के साथ TAIT, 
हूँ। धोती पगड़ी इत्यादि पदिन कर 
नक | र मिढने जाइये तो बाहर खड़ा हुआ चपरासी ही 
| gaat अन्दर न घुसने देगा । बिना पढ़े-लिखे मूख 
| व्यक्तियों में हेट बड़ा प्रमावशाळी सिद्ध हुआ है | कवि 
| वर श्री राम नरेश ज्रिपाठी बड़े व्यंग रूप में 
| जनता का मजाक उड़ाया है । जरा ध्यान से पट्यि-- 
ह | हा को, दिमाग को, लछाट को, अधण को भी, 

| घुप से बचाती , अति ga पहुंचाती है । 
बेट से बचाती , मार-पीट È 


सी आफिस 


से बचाती , 
यह aug देहातियो में भय उपजाती है | 
पर इसमें हे, उपयोगिता विचित्र एक, 
योरप निवासियों की बुद्धि में जा आती दे । 
ह| सिर्‌ पर हेट रख चाहे जो अनर्थ करो ; 
'हैट यह ईश्वर की दृष्टि से बचाती है । 
इस विनोदमयी कविता के अन्तराळ सें एक 
गहन मनोबेज्ञानिक सत्य निहित है | हेट को हम बुरा- 
31 कहते हैं, किन्तु फिर भी इससे प्रभावित होते हैं । 
गिन पुरुषों को साधारण पोशाक क्‍यों ? 
-OA की सस्त्र भूषा, चालढाल की प्रथम 
ह Aga से पडती है, किन्तु व्यक्तित्व के 
q ay मभाव स्थायी बनता हे । वेशभूषा इत्यादि 
= oS प्रभाव डालते रहेंगे, किन्तु बाद 
: q के गुणों पर आ ज्ञाना -होगा । यहां 
aan इतने अधिक हो ज्ञांयगे कि संसार का 
a a 2 कृत्रिम साधनों पर न पड कर 
43 ae 4 पर पड़े । महापुरुष अपने गुणों 
पी पह ति Sea ते हैँ । किन्तु यह स्मरण रखना 
i पहिल इन महापुरुषों ने भी पोशाक 
अनता को अपनी आर आकर्षित किया 
त ne ie a संसार पर प्रकट 
है का त्याग 


दिया र अपने 


# दूसरों पर प्रभाव डालने की कला # 
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द्वारा प्राप्त की जा सकती है | भेंट करने वाले के 


णी Gurukul Kangri Sa दातात ae 
मनोविज्ञान जात 


गुणों का प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया । oes | 
पोशाक, तत्पश्चात्‌ गुणों का विज्ञापन प्रभाव डालने | 
का यही नियम हे। 

ज्यों-ज्यों आप प्रभावशाली बनते sia, अपने | 
वस्त्रों के प्रति उदासीन होते sia, तो कुछ भी हानि | 
नहीं, किन्तु यदि आप अपना कायं संसार में प्रारम्भ | 
ही कर रहे हैं, भौर दुनियां को आंखों में ऊँचा 
उठना चाहते हैं तो आपको अपनी वस्त्र भूषा पर 
तीब्र दृष्टि रखनी होगी | मेळी-कुचेळी, अस्त-व्यस्त 
पोशाक द्वारा आप उपहास के. पात्र ही बनेंगे तथा 
समाज आपको आदर की दृष्टि से नहीं देखेगा | 

जब आप भेंट करने जांय--सर्च प्रथम अपनी | 
पोशाक पर तीव्र दृष्टि डाल्यि | क्या आपकी 
पोशाक ऐसी हे कि दूसरे को आकर्षित कर सकती . 
हे ? क्या आपको स्वयं अपनी वेश-भूषा पर संतोष ' 
है । आपकी यह भावना तो नहीं हे कि आपके वस्त्र | 
गन्दे हूँ । इसे अंगरेजी में वस्त्र विषयक हीनता 
(C consciousness ) कहते हैं | क्या आप 
इस हीनता की अन्थि से. प्रर्त हो! ऐसे अनेक 
प्रश्‍न करके अपनी आत्म परीक्षा (Self test) | 
कर लीजियें। यदि वस्त्र विषयक हीनता की || 
भावना मनं में रही तो - बजाय भेंट करने के आप _ 
अव्यक्त रूप से अपनी वेश-भूषा सम्बधी कमी की 
बात सोचते रहेंगे | ie 

पत्रकार कळा विशेषज्ञ श्री विष्णुदत्त जी की 
सम्मति इस विषय में अत्यन्त मान्य हे) आप का 
विचार है कि भेंट करने की कुशलता भी अभ्यास 


लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उनमें सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण गुण हैं- मनोविज्ञान की जान- 
कारी तथा वाक्‌ पढुता। किसी आदमी का स्वभाव 
कैसा है ; किस प्रकार से बातें करने से वह अ 

IA लगता हे ९ 


# सात्त्विक-ज्ञीवन # 
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फिर उनके अनुरूप बात-चीत कर सकना वाकपडुता 
( The Art of conversation ) का काम होता è 
अतः सावधानी तथा चतुरता के साथ बातचीत 
करनी पड़ती है | भेंट करनेवाले को व्यवहार में इतना 
शिष्ट और बातचीत में इतना मधुर होना चाहिए 
कि उससे बात-चीत करना छोग अपने सुख का 
विषय समते । भेंट करने वालों को कभी-कभी ऐसे. 
प्रसंग भी आते हैं, जव उन्हें दूसरे को संतुष्ट करने 
के लिए अपने मन के भावों को छिपाना पडता हे | 
अतः उनमें इतना धेय ओर इतनी चतुरता होनी 
चाहिए कि वह अपने हृदय के भावों को चालाकी 
से छिपा सके | भाषा और साहिल का साधारण ज्ञान 
भी भेंट करने वालों के लिए आवश्यक होता È | 
भेंट करने वालों के लिए सबसे aan की बात 
हे अधीर होना | वे किसी से मिलने जाय और उस 
समय उसे फुरसत न हो; फिर जाना पड़े था वहां 
बेठना पड़े, तो भेंट करने वालों को ae न होना 
चाहिए |'**“'अधीरता से वह मनकी शा .. १) देगा 
जिसके कारण बातचीत में सफल होना कठिन हो 
[जायगा । दूसरे उसकी अधीरता से वक्ता को भी 
/ क्षोभ होगा और वह उचित उत्तर देने में आना- 
कानी कर सकता है | ऊबने का एक प्रसंग और भी 
आ सकता हे | वह उस समय जब आपकी बात का 
। ठीक-ठीक उत्तर नहीं मिलता । ऐसे अवसर पर 
` चिड़चिड़ाना,. ऊबना या. धैर्य खो देना भेंट करने 
; बाले के ण हें । उसे तो निर्विकार हो कर उस 
समय तक शान्ति पूर्वक बातचीत करते रहना चाहिए 
'तक उसे वे सब बातें मोळूम न हो जाय, जिनके 
लिए वह वातं करने आया हे |” 
दसरे को महत्ता दीजिये--अब हम प्रभाव डालने 


साधनों का निर्देश करेंगे। किन्तु यह 


प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक फ्रायड ने लिला १ 
कि मनुष्य काय करने के लिए दो प्रथा 
कामनाएँ. (Motives) होती हैं। सर्व oq 
कामेच्छा की पूति के लिए प्रयत्न करना। आक, । 
मनुष्यों ने अपनी कास वासना का रूपान्तर ( 
transmutation) कर दिया; काम की शा । 
का उद्रेक कर उसे एक नवीन दिशा में लगाया औ| 
प्रसिद्धि प्राप्त की। सूर तुळसी इत्यादि को Re र 
भटके छगे थे । फ्रायड के अनुसार दूसरी | 
हे अपनी महत्ता या प्रसिद्धि को भावना | 

तुम दूसरे व्यक्ति को कुछ महत्ता दे सगे 


आत्मीय बन sa 
बडुप्पन बताओ, इश 


तो निश्चय ही वह gegi 
दूसरे से सलाह लो, उसका 


प्रसिद्धि का वर्णन करो । saisai लुम दूसरे 


मान, प्रतिष्ठा,महंत्ता उसके नेत्रो के सम्मुख बता ए 
त्यो-त्यां उस पर तुम्हारा प्रभाव पडेगा | sii] कु 
तुम्हारा व्यवहार, आचरण, बातें दूसरे को गह f 
प्रदान करने वाळे बनेंगे, त्यो-त्या ga wa ह 
बनोगे । उतना ही तुम दूसरों को निगाहों में प्रभ] a 
शाली जंचोगे । x 

अपनी श्रेष्ठता न जताए--प्रभावशाल्ली व्यतित प 
बनाने वाळे व्यक्ति को उचित है कि वह दूसरे" घ्‌ 


अपनी योग्यता की धाक न जमावे । क्योंकि | छे 
अपने में मिथ्या अभिमान और दूसरों के प्रति 

उत्पन्न होनेका भय रहता है । दूसर। व्यक्ति इतनी म| तो 
भीत हो जाता है क्रि उसे आत्माभिमान का ११|| पुर 
नहीं मिळता । जो प्रभाव चाहने वाला व्यक्ति | छे 
पर रोब गांठने का प्रयत्न करता दे, वह उपहार 
पात्र बनता है | उत्तम तो यह है कि वह अपने 
को दूसरों से कम नहीं दिखावे | उन्हें थोड़ी देर 
ऊपर प्रसुता प्राप्त करने का मौका दे । बाहर ते | 
रह कर अन्दर से ऊँचे उठते ज्ञाना हो प्रमा१ 


a ठक को दूसरे व्यक्तियों में, उनके कायो प्रशंसा डो मिठाई संसार के व्यक्त छोट सड “ts को दुसरे aima में, oh कार्या 
भा मे, उनके. घरेळ मामळों में, तथा इनके शौक 
परया की चीजों को अधिकाधिक जलाने का प्रयत्न 
यो करना चाहिये। शौक की चीज पर आप 
( $| qat बातचीत कर सकते Fl उसे अपनी बातें 
शो कहने को उत्साहित करों | जब कोई मर्मस्थल आये 
TA तो सहानुभूति प्रदशन करो, जहां मौका मिळे उसकी 
ऐसे मुक्त कंठ से प्रशंसा करो । फिर जब बह अपनी राम 


कहानी सुनाने लगे तो चुप-चाप झान्त भाव से उसे 
सुनते रहो । बीच-बीच में seu देते रहो | अपनी 
बातें कह देने के लिए मत gewei | 
शाम्त भाव से Baa भी एक कला है--- 


शान्त भाव से सुनना भी एक महान्‌ gerd | 
छोग अपनी कहांनियाँ सुनाने के लिए बेचैन हैं। वे 
एक ऐसा आदमी चाहते हैं जिसके सामने वे सब 
इछ उडेल सकें; जो उनका दुःख बाँट सके । हम 
नित्य-प्रति देखते हैँ कि बहुत से छोग दूसरों को 
अपनी राम कहानी नहीं सुनाने देते प्रत्युत स्वयं, 
टांग aga हें । यदि तुम आकर्षक बनना 
TEM हो, तो सत्र की सुनने वाळे, सहानुभूति, प्रशंसा 
OBI करने वाळे व्यक्ति बनो | तुम्दारी सहानुभूति 
Tae दिलों पर WE मरहम का कार्य करेगी ओर 
शेग ह्रे होकर २ हेंगे । 
- N aa बाते कहना आरम्भ करदे, 
a पूवक उसकी बातों को सुनो | उसमें 
आ छो | वह जहां कहीं भी रुक ज्ञाय 
; a i v कहो, किन्तु यह ध्यान रहे कि 
14 A म्‌. कोई कडु या अप्रिय बात 
| a ae इसे amaA रहो | जब वह अपनी 
; र चुके. तो भरि- भूरि 
हूति दिखाओ a es 
| a भोर जो कुछ 
: प्रदान करो | 


प्रशंसा करो 
सहायता या 


-o 
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हा 

प्रशंसा की मिठाई--संसार के व्यक्ति छोटे से as 
तक अपने आप को बहुत ऊँचा ससझते हैं। चाहे 
तुम उनसे घृणा करो किन्तु उनमें से प्रत्येक अपना 
महत्व दूसरे पर प्रकट करना चाहता हे । जब दूसरा 
प्रशंसा करता है तो प्रायः हम सब ही aga आपको 
बड़ा ऊँचा समझने लगते हें । प्रशंसा हमारे स्वाभिः 
मान को प्रदीप्त कर हमें आनन्द देती हे । थोड़ी सी 
प्रशंसा को मिठाई ढेर क ढेर रुपयों से कहीं अधिक 
मीठी हे | 

अन्तरात्मा का परम प्रिय भोजन है-प्रशंसा ? 
संसार के लोग उसके भूखे हैं | इन्हें कोई ऐसा आदमी 
चाहिए कि उनका दोहा माने, इन्हें बड़ा समझे, | | 
उनका महत्व समझे और साथ ही इन पर प्रकट आओ | 
करे । वे ऐसे व्यक्ति को आदि काल से खोज रहे हैं । 
तुम ऐसे व्यक्ति बनो जिसमें दूसरे अपना प्रतिबिम्ब 
देखें | दूसरे तुम्हारी आत्मीयता तथा प्रशंसा चाहते . 
हे sn पान करने से उनका रोम-रोम तर- 
ङ्वि ai ज्ञायगा | - | 


छपकर तेयार हो गया ! 


सचित्र हठयाग 


नूतन संस्करण 
कृपया अपनी आवश्यकता सूचित करने cae 
की शीघ्रता करें | : 


हेड भाफिस-- | 

जेनरल प्रिण्टिज्ञ ard लिमिटेड, ._ 

८३, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | | 
ध्रांच--जेनरल प्रिण्टिङ्ग वकस लि०, होजकटरा, बनारस | 


| aren, विराशा ओर दुराशा के झगड़े को लेकर 
` पता नहीं कितने हृदयो में. तूफान मच ज्ञाता होगा | 
| दिन आता हे मोर चला जाता है, वह नहीं पूछता कि 
` आज हमने क्या किया । चाहे हमने कुछ भी न किया 
q हो लेकिन जो हमने किया हे वह सुरक्षित रहता है,चाहे 
भला किया हो अथवा बुरा। अपने जीवन में आज 
i 4 तक हमने जो किया उसके प्रत्यक्ष हम आज हैँ । 
| यदि आज gÙ gami, दुगु'ण हैं तो निश्चय 
` 2 कि हमने बीत जाने बाळे दिन में कुछ अच्छा 
a नहीं किया | इसके विपरीत जब हमें दूसरों पर श्रद्धा 
te 'होज्ञाती है, जरा सी बातों से ही हम इतने प्रभावित 
et हो जाते हें ओर उन्हें महापुरुष कहने छगते हैं तो 
समझ लीजिए कि उन्‍होंने प्रत्येक दिन की छट गिता 


= 


` फो समझा है । उन्होंने सुविचारों की उपयोगिता को 
. समझा है | सुविचार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें 
वता की कसौटी पर खरा उतारती हे। 


यदि हमने न ज्ञाने वाळे 'कळ' की महत्ता समझी 
न आने वाळे 'कळ' की तो एक न एक दिन 
निराशा के अन्ध कूप में अपने झाप को पायेंगे । 
यदि हमने हर बदलते दिन का, हर समय का, qg- 
मूल्य समय का लाभ न उठाया और समय को नष्ट 
या तो एक दिन समय भी हमें नष्ट कर डालेगा । 
i वाळे दिन फिर कभी लौट कर नहीं आते, 
हो गया । बोला उसे भुळाओ,निरशा को हटाओ | 
ने FASA का ध्यान A | पूरी तरह से इसे 
र ca हमं देखेंगे कि प्रति-दिन हम उन्नति की 


meat i र 4 
1 कॅम से रत्ती भर डरने की जरूरत 


R 
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सुविवारों की महत्ता 


[ So श्री मखिलानन्दजी सारस्वत 'विनय! | 


सर हो रहे हैं। सुकर्म करो, फिर हमें, 


A 


q 

र्न 

यता पाप है, इसलिये सदा सक्रिय रहो । फर्म करो | , 
छेकिन ज्ञान पुर्वक । हो सके तो परिणाम की आकांक्ष | , 
छोड़ कर । यह पथ कठिन है; Shar तभी तक जब | 

è | 

तक चलना न शुरू किया जाय । E 
कल्पना के सागर में अपनी मस्त नौकाबो| ह 


छोड़ने से बेहतर तो यह है कि थोड़ा सा सोबलो T 


सोचळो eg पूर्वक। गम्भीरता Gaul) 4 
बात पर विचार करो और निश्चय कर sill) * 
पहाड़ सा न सोचो ओर उसमें थोड़ा सा त a 
करो | जब हम कुछ सोच Baz और sah ag] T 
सार कार्य करने में जुटे हैं तो निश्चय ही हम सफला। © 
के मार्ग पर चळ रहे हैं। यदि हमने ठीक विचार 

किया है, ठीक काय किये हैं, तो अवश्य एक Bil हिर 


हमें अभीष्ट प्राप्ति होगी, हम दुराशा के पथिक) फः 
न होंगे हममें आशा ऑर अटूट उत्साह al a 
निराशा हम से कोसो दूर होगी | हम जळते जायेगे \ 
बढ़ते ज्ञावेंगे उन्नति की ओर ; अपने A a} 
ओर; ईश प्राप्ति की ओर-सेवा भोर साधना | र 


पश्च पर--निरन्तर और अप्रतिहत गति से ! र 
Q 
सब प्रकार की सुन्दर एवं कलापूर्ण A 


छपाई के लिए सर्वोत्तम स्थानत | १ 
जेनरल प्रिटिंग are लि० 


८३ पुराना चीना बाजार 


z | | i 
| हौजुकटरा, बन।र | 
स्ट्रीट, कलकत्ता | om 
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“हिन्दी? शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे शरीर 
राष्ट्रीयता की एक लहर सी दौड़ने लगती 2 | 
| हम सोचने लगते हैं कि यह हमारी बही भाषा 
| है ज्ञो हमारी एक दम अपनी है । मनुष्य मात्र 


Rl) ., संस्कार ही ऐसा होता है कि उसे अपनी 
षा | भाषा, लिपि ओर संस्क्रति से senna प्रेम होता है-- 
5 माषा, लिपि और संस्कृति एक दम सड्यिळ ही 

| क्यो न हो fat हिन्दी भाषा का तो एक विशिष्ट 
1 को | इतिहास, एक उन्नत साहित्य एवं एक अपनी विशे- 
तो | पताहै। वह दिन दूर नहीं sa कि हिंन्दी भाषा 


एक | एं नागरी लिपि अपनी सरलता एवं विशेषता के 
हो। |. कारण भाषा एवं लिपिकी सांस्कृतिक दौड़में संसार की 
अत्य भाषाओं एवं छिपियों से टक्कर Sax पूण रूपेण 


a 

अतु- | सफल हो जायगी। फिर हिन्दी तो हिन्दुस्थान की 
फुटता | राष्ट्रभाषा हे ओर नागरी राष्ट्र लिपि । 

aa नवयुग हिन्दी साहित्य विद्यालय की स्थापना 
दिं | हिन्दी भाषा एवं नागरी लिपि का देशव्यापी प्रचार 
थक | करने के लिये ही हुई है। विद्यालय को गर्व है कि 
alll) वह अपने इस पुनीत ब्रत का पाळन करने में नाना 
येगे पकार के कष्टों को सहते हुए भी आगे बढ़ रहा है | 
A a विद्यालय के संस्थापकों का विश्वास सिफ नम साधा- 


रण विद्यालय के रूप में ही देखने का नहीं हे, अपितु 


E 5 
ह अपनी एक असाधारण विशेषता रखेगा, ऐसा 
| हि विश्वास हे | 


3 ण का जन्म गत २५ अगस्त १६४४ 
Te on SM था। इस विद्यालय को जन्‍म देने 
te 3 2 एक माता हैं जिनका स्नेह इसपर 
न à तरह ही है । यदि यह कहा जाय 
। | को पाळ ३ ह त पिछाकर ही इस विद्यालय 
| सने हो हे अत्युक्ति न होगी । सारांश यह कि 
भे रो दस्त से एक लम्बी रकम देकर इसे 


x 


= 


नव इन्दा साहित्य Teed | 
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N खड़ा होने कौ ता मली Ran ऐसा सा हि ताक, Haridwar 


इन पक्तियों के लेखक का विशवास है | यदि seià 
घनकी सहायता प्रदान न की होती तो आज्ञ इस लेख 
को जरूरत ही नहीं पड़ती । देवीजी अब भी 
सहयोग और सहायता के लिये तत्पर रहती हैं 
उनका नाम है--“ किशोरी देवी ड्रोलिया ।? 
विद्यालय ने प्रथम वर्ष में ही आशातीत सफलता 
प्राप्त की हे । गत वर्ष २५ परिक्षार्थी हिन्दी साहित्य |) 
सम्मेलन प्रयाग की विविध परीक्षाओं में सम्मिलित | 
हुए थे जिनमें २० परीक्षार्थी सफळ हुए। इस वर्ष | 
भी आगामी परीक्षाओं में सम्प्रति ३० परीक्षार्थी 
सम्मिलित होने ज्ञा रहे हें । विद्यालय की प्रगति 
देखते हुए यह पूण विशवास है कि ये विद्यार्थी हिन्दी . 
साहित्य के विकास में सहायक fag होंगे । 
विद्यालय ने भाषा ओर लिपि के प्रचारार्थं एक || 
योजना बना रखी है, जिसके द्वारा स्थानीय दीवारो |. 
पर, .नगर के प्रमुख-प्रमुख स्थानों एवं पत्रों 
में ot हमारी राष्ट्रभाषा दे ओर नागरी, 
२।८।हापि” anme uga ओर लिपि के ) 
संदेश जन साधारण तक पहुंचाये जाते हैं। हिन्दी 
के विरुद्ध देश में एक भयानक दुल ऐसा है. 
जो कि इसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकना चाहता वै । | 
हांला कि उसका यह प्रयत्न हास्यास्पद ही प्रमाणित 
होगा, किन्तु हमें इसके लिये सतक रहने की तो 
आवश्यकता है ही । S 
विद्यालय के पास अर्थ का अभाव तो हे 
फिर भी विद्यालय अशक्त विद्यार्थियों को सहाय 
पहुंचाने से भी नहीं चुकता । इस वष विद्यालय 
go अशक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के 
सहायता प्रदान की है। 
विद्यालय के संचालक तो अपने उद्देश्य को पूर्ति 
करेंगे ही किन्तु इसमे सजन सहयोगियों | 
सहायता की भी परम आवश्यकता हे | विद्याळ 
आर्थिक सहायता.की एक विशेष आवश्यकता हे 


विद्यालय एवं छात्रावास निर्माणाथ 


५०;०००)) 

पुस्तकालय विभाग २५.०००) 
हिन्दी प्रचार विभाग २५,०००) 
'सहासयता विभागा २५,०००) 
७९,०००) 
कुळ २,००,००० | 


'उक्त आवश्यकता की पूत्ति होने पर सचमुच 
हिन्दी संसार को आशातीत सफलता प्राप्त होगी । 


अभी तो भवन के अभाव में म्युनिसिपैलिटी की 


5 % सात्त्विक-ज्ञीवन ॐ $ 
= J o Dy arya Samaj omaat enema and Sango = — 2 


सहाय सिनहा एवं श्री जगन्नाथ प्रसाद मेहता (Sy, J 
रमन ) के आभारी हैं। 

जो सजन विद्यालय को किसी भी प्रकार की 
सम्मति प्रदान करेगें उनकी सम्मति का विद्यालय 
सहर्षं स्वागत करेगा । इस पते पर विद्यालय से पत्र 
व्यबहार किया जा सकता है अन्त्री, नवयुग हिन्दी 
साहित्य विद्यालय, होज्ञकटरा, काशी । 

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हे ओर नागरी राष्ट्र 
लिपि | अपने निजी तथा व्यापारिक कार्यों में इनका || 


oe 


oe ही उपयोग करं | | 
से होज़कटरा स्थित. स्कूल-भवन विद्यालय को ( नवयुग हिन्दी साहित्य विद्यालय, काशी द्वारा || 
॥ हुआ हे । इस सहयोग के लिये हम श्री रामेश्‍वर प्रचारित ) 
lan i 
जागात 
[ श्रीमती किशोरी देवी ड्रोलिया ] 
जागो जागो प्रात हुआ है, जाग उठी है नलिनी भोली , 
y हुशार) कलि अळसाई पळकें खोली , 
को सामग्री जिसमें , जीवन सरि में लहर लहर कर ; 
जागति की रोली उसमे , चपळ रश्मि आभा में भर कर , 
मग ज्योति विश्व में छाये , | 
राग भरी आभा विखराये विर a 
झा Gok खिला प्रात उल्लास हुआ ६' | 
वेद मंत्र का गान ey | नागो नागो मत 


जागो जागो प्रात हुआ है । 
हो जाग्रति हो जगकर तो गाया था , 

रच पाया था, 

उषा राग में 

चपल हास में 


राच | 


'ऊघा के सँग विश्व प्रकृति को , | : 
जीवन की सच्ची संस्तिको, 


अखिल विश्‍व में व्याप्त हुआ है , ` 


तरु पल्लव के डाळ feels, 
रवि रश्मि के गुण अनमोले ; 


वात! 


झुला रहा है 
घर-घर मंगल. गान हुआ छि 
' जागो जागो “प्रात हुआ है 


Co lection, Haridw: 


: के जीवन चरितों से ज्ञात होता हे किवे सभी की का, क्षण-क्षण का लेखा-जोखा रखते १ i 

5 a टाल्स्टाय को डायरी आज विश्व-साहित्य की वस्तु बन रही है | महापुरुषों की उन्नति का 
ae पा रहता है । वे इसके सहारे आत्म परीक्षा और आत्म शुद्धि करते हैं तथा अपने जीवन को. उत्त 
Nee ae ae आप आत्मोद्वार करना चाहते हैं; अपने दुःखमय जीवन को सुखमय, नीरस जीवन 
a prs बनाने के इच्छुक हैं तो इस साल के प्रथम दिन से अवश्य डायरी fea 
के स्वयं ज्ञात हो जायँगे | यह विद्याथी-विद्वान्‌, किसान-कबि, कुली-कारीगर, शासक, 5 
' ० सभी के लिए उपयोगी है। Ss 


शरी में देनिक ९ Tage k EN 
Ri = aT भें देनिक आवश्यकता की वस्तु हे। आज का शिक्षित व्यक्ति बिना डायरी के शस्त्रहीन सेस || 
' आपकी जेब डायरी से कभी खाली नहीं रहनी चाहिए । 


ad. 


“i i 


भारत को तीन लोकप्रिय डायरियाँ १९४६ 


TST Sr) 


|$ राष्ट्रीय डायरी डा 
जनरल डायरी य| 


i ९९७0. at र्‌ Gu ications कि A | 


| reall | भारत का. Weal ea. SLATES] 
| ( १९७६ ) 


हिप हमारी तीनों लोकप्रिय डायरियों- राष्ट्रीय डायरी, जेनरल डायरी, और सदाचार डायरी से परि! 
| .रियाँ अपनी उत्कृष्टता के लिए देश में अनेक वर्षा से विख्यात हैं । गत बघे कागज-नियंत्रण एवं अन्य वा 
इनका रूप विकृत हो गया था। आज हम उस चुटिका परिमाजंन, उन्हें fae अनेक वर्षा की हाय 
पुना अधिक सुन्दर, कलापूर्ण एवं विविध विषय विभूषित बनाकर कर रहे हैं| इस बण की ये डायरिया अनुपा 
OF आज तक ऐसी सुन्दर ओर उपयोगी डायरियां कभी नहीं प्रकाशित हुडे at | 

| (१) राष्ट्रीय डायरी ( रजिस्टर्ड ) १) 
यह कोरी डायरी ही नहीं हे, यह भारत के राष्ट्रीय जीवन का जीता-जागता, सुन्दर-सचित्र इतिहास हे a 
E धान पतन की कहानी और स्वाधीनता-संग्राम का सजीव भाषा में चित्रण किया गया हे। साथही यह स 
aa भी परिपूर्ण है । एक शब्द में यह राष्ट्रीयता का जेबी विश्वकोष हे | सुन्दर कलापूर्ण एवं नयनाभिशम 


i प्र 
य पोट- 

E (२) जेनरल डायरी (Mazs) m) . 

| जनरल डायरी सामान्य ज्ञान ( जेनरल नौलेज ) की खानि हे । इसमें आपके काम की ऐसी-ऐसी बात | | सु 

|| हजारों पोथों को पढ़ कर भी आप कठिनाई से जान सकेंगे । इसे ज्ञान-कोष कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी।ह| | 

[णे छपाई तथा नयनाभिराम गेट-अप | प 

(३) azan डायरी M) 

। सदाचार ही भारतीय जीवन का मूलाधार टश सदाचार डायरी सदाचार सम्वन्धी व्यावहारिक amA | नः 

) रेक प्रष्ठ से जीवन को प्राणमय आहार मिलता है। जीबन को सुखी बनानेवाले अमोघ उपायों से ऐसी | | ह 

a 


| डायरी आपको कहीं नहीं मिलेगी । सुन्दर एवं कलापूर्ण छपाई तथा नयनाभिराम गेद-अप | 
` | व्यापार के नियम-- LE 
(१ ) डायरियों के आडर के साथ १०) प्रति १०० डायरी अग्रिम आना चाहिए | 
(2) आर भेजते समय-अपना पूरा पता तथा नज्ञदीकी रेलवे स्टेशन का नाम ठीक से हिन्दी या अंगर I | 
3 लिख भेजने की कृपा करं | 
(2) रेल भाड़ा, डाक खर्च आदि सब ग्राहक के जिम्से रहेगा | 
(४) कमसे कम एक साथ १०० डायरी मंगाने पर २५) प्रतिशत और २५० डायरी मंगाने पर ३०) प्रति P| 
feat जावेगा। 


` (‰) माळ मालगाड़ी से बुक न होने की अबस्था में सवारी गाड़ी से भेजा जायगा | 


जनरल प्रिंटिंग बक्से लि० 


क मल fg, ; z ae 
थान IANA ca पुरना बी हर हह ०० उस होजकटरा, बग |. 
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१ ला पुष्प अह्यचय नाटक'-रङ्गमञ्च पर खेलने योग्य यह अपने ढड़का निराला J बेज्ञोड़ नाटक 
है । हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हैं, इम किस प्रकार अपनी दुर्वासनाओं पर विज्ञय 
qa कर सकते हैं, यहि आप इसका विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पुस्तकक्रो अवश्य मंगावें | कांगज | 
छपाई अत्युत्तम | मूल्य केवळ I) 
दूसरा और तीसरा पुष्प “आध्यात्मिक शिक्षावळी'--आध्यात्मिक विकासके लिये हिन्दीमें इनसे अच्छा 
प्रस्थ नहीं हे । हिन्दू-धर्म और अध्यात्मवादका ज्ञान थोढ़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं | इन 
पुस्तकों में गागर में सागर सर दिया गया है । एक प्रति आज ही मंगा कर पढ़िये। कागज, छपाई, अत्युत्तम | 
प्रत्येक खण्ड का मूल्य ill) 
_ . चौथा पुष्प 'सचित्र हठयोग? सजिल्द--( आसनों के ३८ चित्रों सहित ) - आसन, प्राणायाम, बन्ध, 
मुद्रा एबं योगिक क्रियाओं द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक उन्नतिकी भोर ळे जानेवाली | 
अनुपम और प्रामाणिक पुस्तक | इस एक ही पुस्तक से जो लाभ उठाया जा सकता है वह अन्य कई पुस्तक 
पढ़ कर भी नहीं उठाया ज्ञा सकता | इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं | मूल्य केवल १।), 
५ वाँ पुष्प स्वामी डिवानन्दजीकी जीवनी और उन sada’ ( अंग्रेजी में )-इसमें श्री स्वामी शिवा- 
Tat महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशों का सार सि है.) इसे पढ़ का स्वामीज्ञीके दिव्य जीवनसे 
शिक्षा gen करें | यह पुस्तक विशेषकर उन लोगोंके लिये लिखी गयी है,जो स्वामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरीद | 
सकते | पुस्तक की भाषा इतनी सरळ तथा gala है कि साधारण अंग्रेजी जाननेवाले व्यक्ति. भी अच्छी तरह | 
समझ सकते हैं। बीसों चित्रों से सुशोभित पुस्तक का मूल्य केवळ Vil) ; 
६ at पुष्प 'मन और उसका निग्रह? ( दो खण्ड )--चंचल चित्तवालों को कभी शान्ति नहीं मिळती; | 
एकाप्रचित्त व्यक्ति ही जीबन में सफलता प्राप्त कर सकता है | इसे पढ़ कर मनको TTA करने की विधियो का | 
'शन प्राप्त करे | grax सजिल्द पुस्तक का प्रथम खण्ड का मूल्य केवळ १) ओर द्वितीय खण्ड का ३) . 
७ बॉ पुष्प ओ३म्‌ ( प्रणव रहस्य )--इसमें परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम ३% के रहस्यों को वज्ञानिक 
तार्या की गई है । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ।।=) ह 


aq ८ बॉ पुष्प Gury के पथ पर!---मन को विपय-वासनाओं से हटा कर बेराग्य के पथ पर ले जानेक 
य 
बतानेवाली सर्वश्रेष्ठ पुस्तक | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ १) 


प्रकाशक 


जनरल प्रिंटिंग बक्स लि० 


GUiae inated CERERE ori CoRR STITT होज़कटरा 


PE कापता; ign: -. ee 
>: BE SE E का T OAA FA X Re T ch 
Ea सात्विक जावन अन्यन. `` 


6 व्यि क छेखक-- 

हिं, सचित्र॑हठ्योग. ` RM 

Gh. By 3 : गोगाचायं महर्षि पतङज्ञलि of 

a 5 कायाकल्प का अचूक उपाय be (प्रणव) को TURIENI का सवश्चेऽ्ठ नाम बलाया | t 
। ज्र | | है ( तस्य वाचकः प्रणव: ) अन्य शास्त्रकार | 
He ४» स्वस्थ शरीर संसार के सुखी स प्रस NER i 


> 


३॥ | ओर साधको ने भी इसी नाम की oa का ॥| 
हू i 


है | स्वस्थ शरीर में हो स्वस्थ मन यसता 
eee : सवोत्तम नाम माना ह। इल पुरु तक A परमात्मा Y 


यि आप सपनी खोई हुई शारीरिक शक्तिको 1 


f 


+ श 


4 अतीव -सरछ 
विना पेसे फे पाना चाहते हैं तो योग के अनुभूद. | की 
j म g St gE 
| ६... पायो का आश्रय लें। इस पुस्तक में घताए |: ee 
Ñ E f a5 f a >» कं $ 3 

| 6 इए योग के नियमों भौर आसन-व्यायामा का | 


अभ्यास करने से आपका शरीर भौर मन तेज 
भोर ae से चमक उठगा.। सुन्दर सचित्र 
आर सिए पुस्तक का मूल्य केवळ ti) 
पहले फे संस्करणो को. एक भी प्रति नह 
धची) नया संस्करण By आया है। कागज 
की फठिनाई, से थोड़ी ही प्रतियां छपी हैं 1. 
OOH: अभी से अपनी प्रतियां - घंगा छ अट्या 
घटून टिना तक बाट wheat पड़ेगी । शा. 


झाल ही इस . ge 
थोड़ी भी धेर ga ले दूसरे संस्करण का की 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! सुस्देर सजिदद एक | 
bi Yea कवळ l=) a 23% : : 
सन और उसका निग्रहं ॥ 

(दोभाग) 


Pee A 


eo: 


aoe 
x IRT Ea qq प्र्‌ प्रन की प्रबळता किसी से छिपी नहीं et क 
Y से छोड दैने से पर 
न का वतत उल ५ उसको भनिथन्त्रिन र ई छोड़ दै R: 
= i इत SSL सत्यच मनुष्य को गिरावट कै शल में ढकल मारती ad 
छने 


THAR भुल मनुष्य विनाशकारी विषयों में फेम 
केर पतित हो SNA हे । इस प्रस्थमें जीवनः को 
उन्नति के शिखर पर छे जाने के अनुभूत उपाय 
SR गए हूँ। संचार के महला एवं giago 
चातावरण में रहता हुआ मो ngea शान्वि का 
` अनुभव केसे कर “सकता है afk इसे नानना- 
Raw) इर पुस्तकको पढ़ें। सुन्दर a 
पुस्तक का मुल्य पेवळ १) 


भोर ag में. छाकर- काम 
saN की खरम सीमा पर चढ़ा देता दै। मे | 
के चशीकार चिना कोई भी व्यक्ति उसि नहीं 
कर सकृता। यदि झाप. मन को ` बश में के | 
संसार के सिरोभूपण बनवा चाहते है तो | 
पुस्तक के डोनो. भागों को एक बार भवर 
देखें । देर करने से पीछे- wart पडेगा! 
सुन्दर afar पुस्तक के दोनों भागों M 
qua mam: केवळ १ भौर ३) है । 


52033 फेक सन ९२ RS manar Amanina naai TS मन 


gaa दोर्ाालम - 


fare प्रिण्डिङ्क बक्स feo. 


oe RE 
face Abeg aga fse 
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r 
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सालिक-जीवन (मासिक ) 


` सात्विक-जोवन कार्यालय, ८३, पुराना चौनाबाजांर कलकत्ता 


saga लेखादि, कचिता सम्पादकके 
' नाम कलकत्तेके पतेसे भेजना चाहिये | अप्रकाशित 
लेख वापस मंगानेके लिये qala डाकखर्च भेजना 
जरूरी हे। 
किसी भी हालतमें गंदे, अश्लील, आश्षेपयुक्त 
या अन्य प्रकार आपत्तिजनक लेख प्रकाशित न 
होगे | 
लेख कागजी एक ओर ही लिखा होना चाहिये | 
धारावाहिक लेखादिकी सम्पूर्ण हस्तलिपि am- 
देकके पास आजाने पर ही प्रकाशित करने पर 
च विचार किया जा सकता है । 

. लेखके लिये पुरस्कारादिके लिये पहलेसे लिखा- 
पढ़ी कर लेनी होगी। हर हाळतमें सम्पादकका 
fana मान्य होगा | 

8-8०-8 ०-३०६ ०-३-०३ ०-३००३००३००३००३०८३००३२य8 ३००६-०० 


बंगाल आयरन गलवनाइर्लिंग 
IM 


* 22, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट से 
WES रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीजिये 


\ 


७ इंच ११) प्रति दर्जन १०) प्रति बाल्टी 
त. NR). W 
कत १०॥) छा १॥) s 
ETON ३, १८) ४५ १॥) 5 
, aa 5 २१) क २८) >) 
Rs, २४) » we), 
७ 1३ श, २८) » an) 3 
Ie a 33) z 21) os 


| माल मंगानेके नियम — ` 

` भॉर्डरसे माल केवळ कलकत्ता, बंगाल विहार, 
1 उद्बीसा श्रान्तोंको मेजा जा सकता है और हर 
मूल्य अग्रिम ही लिया जायेगा । 


SN tpn, ण्य 


(७-0. In Public Domain Gaku Kangri Collection, Haridwar. -* 


4 $ ORO: OR Rc Roo RoR Rog 


लेखादिके बीचमें ६) | पज्ः 
किसी प्रकारके अश्लील. मिथ्यारोपयुक्त 


अथवा अन्य प्रकार आपत्तिजनक विशापत 
स्वीकार न किये जायेंगे | 


--व्यवस्थापक | 
HSB: 
आवश्यक सूचना 4 
सात्विक जीवन ग्र थमालाके स्थायी ग्राहको 
लिस्ट खो गयी हैं और हमें अत्यन्त खेद है | 
उसके खो जानेके कारण नव प्रकाशित ग्रंथ उ j 


3 4 


॥ 
| 


R 

“ विज्ञापनके दर 

i कवर--रंगीन 

$ १--( सुख एप्ठपर इनसेट ) १००) प्रतिमास 
i y—( अन्तिम पृष्ठ ) पूरा पेज़ १००) .. 
4 आधा ,, ५०) ,, 

$ चौथाई ,, २५) , 
i ३>२ १9 १७) ११ 

P रेवेडे सरा पृष्ठ पूरां a ४० , 
i आधा , २५) „ 
$ चौथाई , १५) „ 

i ३५२ ५» १०) » 

कै पाठय सामग्रीके साथ 
pe | 
$ पूरा पृष्ठ ३) प्रति इञ्च प्रति कालम | 
आधा ” 3) 5 °? 4 
f आधे पूठसे कम 

स्थानके लिये ४॥) 1० y 

$ 

$ 

$ 

$ 

H 


j 


है कि वे अपने नाम और पता लिखकर मेज 
कृपा करें और साथ ही यह भी लिखें कि 


आवश्यक कार्यवाहीकी जायेगी। --व्य 
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` संरक्षकं a 
श्री मनसुखराय At 


कि 
Qt. PONMAPPAY 


- समस्त जीवन पर ब्रह्मचर्यका प्रभाव गार्हस्थ्य 


|| गयु तक त्रह्मचयेका प्रतिपालन तो अनिधाय रूप 
से इसलिये है कि शिक्षा-दोक्षासे युक्त प्रतापी तथा: 


उ - f ! 
Vena होना चाहिये जब वीर्यका दुरुपयोग. 
कः = 7 

रनेका स्वच्छन्द अधिकार मिल जाता हे यानी: 


व्यवस्था 


प्व स र न 
जी अपना आचरणः बनाय तो मानव-जाति 


T एत रूपसे _विचार किया जाये तो वास्तवमे' 
उतर | रकी सुख `स 
aay क 


बी eee Ct | 
ye ey लिये बना दी है, खान-पान, रहन-" 
2 भोग-विलाख सभी दशाओंमें, उसके अनुरूप! 
el 


वीर पेदा करो ! 


लेखक--श्री :मनखुखराय मोर 
जोवनमें सबसे अधिक महत्व का हैं | २५ वषेकी : 


तेजवान युवक ही messa जीवनमें प्रवेश करं |! 
[क | लेकिन अब घास्तवमें वीय रक्षाका वेज्ञानिक ज्ञान, 


; : 
नैधाहित जीवन | प्रकृतिने मानव-तनमें ऐसी 
कर दी है कि तदनुसार यदि मनुष्य--पुरुष” 
की. वल क i 
À Sa चड़ी ghia. दूर हो जाये और यदि. 


र होते पाये। a ieee ge 


_कन्यामें जब पहलेःपहलः रजी दर्शन होतो 
kul Kani 


स्मरण रहे कि मनुष्य जीवन ऐसे भागोंमें | 
प्राकृतिक रूपसे विभाजित है कि उसकी अवज्ञा | 
हर प्रक्तारके रोग-शोकका कारण बती है) जीवन च 
के एक खास समय पर ही बालकके शरीरमे वीय _ 
की उत्पत्ति होने लगती है और वह क्रमशः परि | 
पक्व होता हैं यदि नियमित जोवन व्यतीत किया 
जाये और बालकको सदुंवाताघरणमें रखा जाये |) 
यहीं पर बालकके जीवनपर विशेष ध्यान रखनेको | 
आवश्यकता पड़ती है । खान-पान तथा रहन सह 
पर गुरुजनों तथा अभिभावकोंको सतक रहने 
आवश्यकता होती है । उसके युवाबस्थामें दां 
करनेके बाद भी यह ध्यान रखना: चाहिये 
वर्षकेः पूर्व किसी प्रकार उसका ब्रह्मचयं 


` सृष्टि तो बास्तवमें स्त्री पर निर्भर है और 
लिये ats जीवनमें इस वस्तुको किसे 
पड़ता है यहे विचार -करंनेकी ` 
Hara घबड़ा जाते हैं भौर'च 
Collection, Haridwar, _. 
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है कि इसके शीघातिशीघ विचाहकी व्यवस्था,हो 


जानी चाहिये | लेकिन वास्तवमे रजोदर्शन होने 
बाद्‌ भी उसमें वीर्येकी उत्पत्ति इस प्रकार नहीं 
होती कि पुरुष-गमन होने दिया जाये। मनुस्स्॒ति 
Sa हिन्दू शास्त्रमें बताया गया है कि इसके बाद 
भी कमसे कम ३ वष तक रज परिपक्व होना 
चाहिये । इसके पूर्व तक उसकी कन्या संज्ञा 
होती हे । 
` 'त्रीण वर्षाणि deta कुमारयतुमती सती |’ 
अष्टादशस्स््रति वशिष्ठ स्मृतिकी'१८ घीं अध्यायमें 
amaga त्रिबर्षाण्यु पासीतोध्वं? आदि लिखा 
गया हे। 
वास्तवमें पतिके घर स्त्रीको जाना चाहिये, 
कन्याको नहीं। इसका प्रमाण महाभारतसे भी 
मिलता है और अन्य ग्रन्थॉमें तो हे ही | महाभारत 
के अनुशासन पर्वकी १४६ वीं अध्यायमें महर्षि 
नारद्को उत्तर देते हुए शंकर भगवानने Ger a 
सधर्मचारिणी मे त्वं समशीला aaa | 
समान सार चीयां तपस्तीत्र sd चते॥८ 
स्पष्ट ही है | 'समान सार stat समशीला an 
Rat भार्या होनी चाहिये ag भी स्मरण रखने 
योग्य है कि पिके घरमें aga भार्या जाती है 
कन्या नहीं और उस भार्यामें उपर्युक्त गुण होने 
| ` चाहिये । लेकिन शास्त्रमें तो वहा आदेश: दिया गया 
है जो शरीरकी बनावट तथा उसके प्राकृतिक नियम 
अनुसार आवश्यक हे | अष्टादशस्म्तय: वशिष्ठ 
ति १८ में कहा गया है-- 


1ऽसमानाषामस्पृष्ठ मथूनां यवीयसीं सदृ्शी 
t घिदेत ? अर्थात्‌ गृहस्थ होनेके anai क्रोध 
पट के 


' गौर करनेकी जरूरत है क्योंकि मानव | | 
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मेथुनका स्पर्श न हुआ हो तथा जो 
समान हो ऐसी स्त्री ( भार्या) से fana करे। द 
उक्त कथनं कुछ उहिलिखित बातें है| ३ होता 
अस्पृश्य मैथुनां | wears लिये यह प्रशन उता शिशु 
नहीं । यह शत तो स्त्रीके लिये ही ami aa 
जा सकती है। फिर 'यकोयखीं भार्या शि उतत! 
कितना स्पष्ट आदेश है । युवती और anaa तक . 
से विवाह करे. | नहीं | 
यह तो हुए विवाहके लमयके नियम | ओर 
जेसे जेसे मनुष्य messa जीवनमें प्रवेश का दूध प 
जाता है उतना ही अधिक खतर्कतासे उसे भाग उसे | 
बनाना पड़ता है| वीर्यका क्षय तो कभी क| वह ह 
नहीं चाहिये। ऐसे भी प्रमाण हैं कि एक समा 
में ही मनोवांछित सन्तान प्राप्त हो गयी समा 
और a, तेजस्वी एवं | 


क्षयसे यदि सन्तान पेदा हो गयी तो वह भला 
दोषसे मुक्त केसे रह सकती है? हां तो, वारी. 
gafan जीवनभें ब्रह्मचर्यं aga लिये 


वास्तचमें यही प्राकृतिक नियम है । प्रथम रज] : 
के कई वषे बाद स्त्री पुरुषके योग्य होती है | 
जैसे ही गर्भ धारण किया कि रजका आता a 
हो गया, ,जिसका तात्पर्य यही है कि १ 
संभोग योग्य नहीं है | इस विषय पर विचार 


IR य 
gam कुंजी यही है। gem आधार 
आर मानब जातिको वीर बलवान जीव बनाये 


रूप आचरण बनाना अनिवार्य है 


करे] | 
है | | होता शौर य 


ae बाद्‌ क j ; 
: ही अवधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण | 


उरत शिशु HAH बाद ज़ितने समय तक माताको TA- 
| 

गायी] ज्ञावनहीं होता माता 
' छवि gaat ही कल्याणकारी है । स्मरण रहे हउ 
i : ५ | कि 
nap तक बच्चा अन्न नहीं खाने लगता यानी उसके दाढ़ 

i 
नहीं तिकळ आती चह GA पोनेका अधिकारी है 


तथा asà दनक लिये 


श ट दुध पीता रहे और माताका दूध जितने समय तक 
| आ उसे मिलेगा उतना ही वीर, तेजस्वी और पुरुषार्थो 
करा वह होगा | 

संगा प्रधान कत्तव्य यही है कि इख बीच स्त्रीके;खाथ 
गयी | समागम न हो । यदि:समागम.होगा [तो स्वभावतः 


| 
| 
| गं ~ 
| j और जब तक रजञस्थाव नहीं होता बच्चा माताका 


` 


। | दूध पीते बच्चेके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर 
गये | पड़ेगा | एक बच्चेक्रे जन्मके शाद जितनी देरमें 
ला प्राता गर्भे धारण करेगी उतना ही कल्याण मानव 
aS) सन्तानको हीगा। यह अवधि बढ़ाना ही प्रधान 
ये मी कत्तव्य है। स्मरण रहे कि wera ही प्रधान 
a, नियम संन्तानोत्पत्ति का. है। कुछ बच्चोंकी मां 
i. r o wal agah लिये बन्द हो 
E N a र्‌ x ara सूचित ALAS bs 
ad जता आ a संभोग वर्जित कर दिया है | 
एन बोर जब = » बच्चा जब an दूध पीता हो 
अब | हानिकर हे waa न हो उ ata समागम 
का शास्त्रानुसार तो यह जघन्य पाप हे 


ह = ana जातिके लिये हस नियमा 
a हे s क हे | यदि चीर सन्तान पैदा करना 
ae = चालक और गुणवती कन्याके 
वश्यक s we ह तो इस नियमका पालन 
*बच्चा अधिकसे अधिक समय तक 


Rè 


१ यह आवश्यक हे | SA 


f re 
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$ e -e तक माताको रजस्नाव नहीं 
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इन्सान क्या ? 
ळेखक--श्री “विजय? 
fafa प्रकारके वस्त्रोंकी एक भव्य दूकान, 
प्रधान द्वार लम्प्रा-चौड़ा कद्दे-आदम आइनेसे खुशो- 
सित एवं नाना प्रकारके वस्त्रोंका बन्दनवार-सा 
बना, अन्द्र सुन्दर एवं शानदार पुरुष-स्त्रीका 
जमघट, बिजलीके पंखेसे हवा और ग्राहकोके शरीरसे 
सुवास | उसी दूकानके प्रधान द्वारसे हटकर एक . 
छोटा दरवाज्ञा-उसमें लोहेका दरवाजा आधा 
खुला हुआ | बाहर पटरोपर ARİ gas- 
फटे-चीथड़े कपड़े पहने लाइन बांधकर खड़े हैं। कश- 
मकश और पसीनेकी बदबू | अन्द्रसे द्रचोनको 
siz और दूकानदारकी शुर्राहट। दो नवजवात्त 
उधरसे gat । एकने कहा--“देखो यहाँ भी अमीरी- | 
नरीबीको किस प्रकार विभाजित. किया गया 
है--पूंजों और मजदूरीका संघर्षे |” tae 
पूंजीपति है कया ! क्या पूंजी रहित व्यक्तियोंकि 
नारों व नालोंसे सूख जाने वाली चीज हैं? शासनः | 
सूत्र बद्ल जानेसे क्या उसे कोई नष्ट कर | 
सकता है? राज्यको न्याय और समतासे क्या _ 
मतलब ? सबलके लिये कानून एक हे और frase 
लिये दूसरा | सदेवसे-परम्परासे यही नियम चला 


आया है और यही कायम TENT | ना an 
राज्य--शासन सूत्र है क्या ? जबतक शोषित ४ 


जनता विद्रोह न करे उनपर विजय ही राज्य है। | 
यह विजय-माल उसीके गलेमें पड़ती हे जो सबळ 
है। निर्बलके चीत्कार भर रुदनका सहारा 
उनकी लाशपर पैर रखकर ही सबल यह विजय 
करता है | उदाहरण स्वरूप एक हड़ताल 


. और गोलीका प्रयोग किया जाता है 
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शासन सूत्र हे उनकी हित रक्षाके लिये होये 
साधन (फौज व पुलिस) निमित होते हैं । सबळके 
लिये क्या अनुचित हे? जनहित क्या हैं? क्या 
जनहितात्मक mAh नामपर मर मिटनेवालों 
का प्रलाप सच्चे हृदयसे निकलती है और निकल 
कर उन्हें नेतृत्व पद्‌ प्रदान करती हे और वे सबल 
हो उठते हैं। ये सबल हैं कौन ? 

X अपनी इच्छाओंको पूरा कर सकूं-मेरा 
जीवन मेरा हो। में शरीफाना रईखाना जीवन 
व्यतीत कर सकूं। में अपने इच्छानुसार दैनिक 
जीवन बिताऊँ-उत्तम से उत्तम पदार्थ खांऊँ-- 
उत्तम पोशाक--उत्तम लिबास-शानदार जिन्दगी 
बसर हो | चाहे जहां जाऊं, चाहे जहाँ चाहे जितने 
समय तक रहूं। उत्तम से उत्तम ग्रन्थोंका पठन 
अपनी इच्छासे करू कोई नियन्त्रण न हो। बस में 
रईस हृ शरीफ हूं । मैं पूजीपति हूं। जन fea? 

/ जन हित क्या है ? गरीब जनताको शिक्षित दमि 


i इन्हें मरने दो--उन्हें खून पसीना एक करने दो। 
| दिनमें दो रोटी और रातमें पेड़के नीचे निद्रा | 
॥ उनके लिये इतना काफी है। में क्‍यों उनके'लिये 
चिन्ता करू--मैं रईस हूं--पूजीपति हं ? 
* % % 
इन्सान संघर्षोसे निकलकर इन्सान बना Š | 
बळ ही जीवित रह सकता है | इन्सान ada. 
'क्तिमान निकला । वह इन्सान! बना । सबल ही 
` विजयका | गौरव प्रात कर सकता हे | यही संसार 
RT नियम ' ह । संसार सवलके लिये हे । अस्तित्व . 
षमय है और जो अस्तित्व कायम रख सकता है 


प्रयत्न करना उन्हें गळत रास्ते पर ले जाना है ।. 


- हैं और उसका भविष्य कया é | 


चेष्टा करता है कि गरीब S न मरें, रोगी > 
न मरें और निर्वळ असहाय होकर न मरे । q 
अपने क्रूर और aia छृत्योंका विरोध पसरु 
करती | वह एक सबळ इन्सानकी रचना 

हे । वह प्रतिके अनुरूप ही क्रूरता और नु 
लिये रहता है। तो क्या वह सम्राट है? बया) 
इन्सान! सबळ हैं । ama सर्वशक्तिमान 
fra तब ama क्या है | विचित्र हंगका यो 
और टोपी ema, विचित्र आसन पर बेठना ग 
इन्खानियतसे परे व्यवहार करना- प्रकृति । 
भी नापखन्द करती हे । गणतंत्र | गणतंत्र र 
सबळ आर निबंलका भेद-भाच नहीं है? जरुर! 
गणतंत्र तभी निमित होता है aa है 


>> टनी. 


असमानता हो । भेडोंमें सभीसे योग्य और सः 
भेड्ही भड़िया माना जाता है और वह भी प्रह 
अनुरूप ही नृशंस और क्रूर बन बेठता है । वह सा 
है । वह इन्सान है | क्‍यों कि इन्सान वही है 
सबल हो, जो संघर्षमें बिजय प्राप्त कर भए 
अस्तित्वका कायम रखता है | 

यह सत्य हे कि जीवन संघर्षमें विजय 7 
करने बाळे को ही संखारमें अस्तित्व का 
रखनेका अधिकार है | जीवनका सर्वोच्च fm - 
सर्वोत्तम व्यक्तिका संसारमें अस्तित्व कायम रहीं 
हे । और सर्वोत्तम व्यक्ति ही 'सबल इन्साव'६| 
लेकिन इस नियम पर गौर करनेकी आवश्यकता है| 
सबल इन्सानका- अभिप्राय वैयक्तिक नहीं : 
सामुहिक हे | यह नियम एक व्यक्तिके लिये | 
एक जातिके लिये है। फिर इन्सानको सर्व 


A ¢ = att ; 
- बनाता क्या हैं? वह मनस्वी हो, कार्यार्थी है शॉ. 


उसमें भरा हो पुरुषार्थ | मान लीजिये समा || 
सर्वशक़्तिमान इन्सान है | तो किर निब 
सम्राट भी fade होगा और सबल. जाति हि 
शासन निश्चय ही सबळ होगा । एक मस्ती | 
कार्याथी अपने पुरुषाथंका यह जाननेमे नही प्रधी] 
करता कि वह क्या था वरन्‌ उसे क्या 


A 
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पृथ्वीसे शक्ति 


भारतवर्षको अपने खनिजपदार्था, मूल्यवान .घातुओं तथा. कोयलेका 
सञ्चय करना ओर इनके उन्नत करनेकी योजना अवश्य बनानो द चाहिये | 
खान खोदनेके उपकरण, काटने व तोड्नेके आजार, उठानेके कामके लिये 
गियर, कनवेयरों अर उचित आकारोंमें तोड़ने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने-सबोंके लिये इस्पात जरूरी हैं। i 


TATA STEEL 


टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० द्वारा प्रचारित 
हेड सेल्स ग्राफिस--१०२ ए, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता | 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 
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| 2A 
कला, व्यक्ति 
प्रायः एक कलाकार अपनी कलामें अपनी मानल 
क स्थिति प्रदशिति करनेकी चेष्टा करता है--प्रत्येक 
“sold बह या तो अपने मानस स्थिति या किसो 
Beg पर अपने मनोभाव प्रकट करनेकी चेष्टा 
` करता है | एक कलाकार अपनो कलासे चाहे जितना 
। 3 ऊँचा उठ जाये समाजमें उसका स्थान वही होता है. 
| जो कि एक साधारण व्यक्तिका। वह कला द्वारा 
| समाजके प्रति उसी प्रकार अपराधी और दंडनीय 
| ३ ज्ञसे एक साधारण व्यक्ति। कभी-कभी उसकी 
| कला ही ऐली हो सकती जो समाजकी हू शिमें अप- 
हो सकता है | माना कि वह उसका व्यक्ति- 
मनोभाव हो सकता है लेकिन समाजका /गह 
एक व्यक्ति है और जेसे किसी खूनीको खूनके 
QUAR दंड मिलना आवश्यक है उसी प्रकार उसे 
aa अपराध्रके लिये । किन्तु क्या ऐसा होता 
? यह भी माना जा सकती है कि वह एक व्यक्ति 
घ है, किन्तु अपनी कला द्वारा वह समाजके 
ति भला या बुरा कार्ये कर सक्ता हे--वह व्यक्ति 
ने के नाते ही समाजका हो इकाई रूप है और 
लिये उसके प्रति उत्तरदायी है। 
एक बात और है | कला का प्रभाव जिस प्रकार 
यक्तिपर पड़ता वही अधिक तीव्र और ans 
, अन्य साधनोंकी तुलना में। किसी गंदे 
कविताका गंदा प्रभाव उसके दर्शक या 
पड़ सकता है और वह कला होनेसे 
प्रभावोत्पादक परिणाम ला सकता है। 
यही ama डालता है | कभी-कभी तो 
प्र भाव फैलाया है जो इतिहासमें स्म- 


है at 


लेखक-“समाज शास्त्री” 


० शम्यति पयश्णिमथंचर्थः होताणहै। कला द्वारा शिक्षा 
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और समाज 
और समाज i 
अर 
से बड़ी घटना ऐसा प्रभाव न ळा सकती । लोगों a 
का विश्वास है कि गशिणी सत्री जहाँ रहती हों | के 
वहाँ यदि अच्छे -अच्छे चित्र या मंहात्माओंकी x 
मूर्तियाँ रखी जायें जिनपर सदेव भावी माता gfe. 4 
पात करती रहे तो शिशु पर उलका असर पडता है रै 
और हो सकता है कि वह असर उल शिशुके सारं | 5 
जीवनको परिचा लित करे | प्राचीन भारत इन प्रकार : 
की चीजों में aga विश्वास करता था और प्राचीन द 
ग्रन्थों एवं कलाओंले यह प्रकट है कि उच्च श्रेणीका f 
मनुष्य होनेके लिये कलाका अनुशीलन सफल | 3 
साधन हे | 3 
किन्तु जब एक कळाकारं किखी चित्र या : 
कविता में गंदे भाव प्रकट करता है तो sa दंडित : 
क्यों नहीं किया ज्ञाता ? इसलिये कि यदि घह कला 
है तो कला हो रहेगी। विज्ञान हारा aaa या 3 
संहारके भीषण साधन आविष्कृत हुए हैं लेग हे 
समाज उनका दमन नहीं करता, उसे प्रोत्साह प 
देता है समुन्नत बनानेका । यही स्थान कला | a 
को भी fast है। भारतकी प्राचीन कलाओं को कहीं : हे 
कहीं अश्लील कहा जा सकता है लेकिन फिर मी | र 
उनका समादर कळाके रूपमें होता हैं और समी E 
जितनाएँही gasa और agaa होता जाये E, 
उसका मूल्य उसी प्रकार बढ़ता जायेगा | = 
किसी व्यक्ति विदोषकी कलाका विशेष प्रमात प 
समाजपर समष्टि रूपले पड़ सकता है और कल í 


; att 
कार समाजका पथ प्रदर्शक हो सकता इसमें 
संदेह नहीं | प्राय: तो ऐसा ही होता है कि $ 
का प्रभाव संमाजपर खूब पड़ता है और 3 


प्रभाव खूब पड़ता है और ऐला बराबर होता रहेगा! 
2 वित्र ले लीजिये। एक अच्छे कलाकारके एक 
अच्छे चित्रको एक व्यक्ति घंटों देखता रह सकता है 


! i Me जजन सेयह भी स्पष्ट है कि समाज्जपर इसका 
q 

और उसके मानस तटपर कलाकार को भावनाओं 

| 


र | gaat थपेड़े मारती रहेंगी | वह चित्र उस व्यक्ति 
पर अपना अटल छाप डाळ सकती हैं और वह वर्षों 
|. उससे प्रभावित उसीपर विचार कर्ता रह है 
है है। प्राय; कलाका परोक्ष प्रभाव भी पड़ सकता | 
a |. उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति सडक पर चल रहा है, 
गा सामने या बगलमें उसे एक खुन्दर चित्र या वस्तु 
न दिषहायी पड़ती और तरह उसे देखते हुए चलता ज्ञा 
ताह रा है । उसे धक्का लगता है, वह सम्भल जाता हे, 
es फिर भी एक बार वह उसी वस्तुकी ओर देख लेना 
चाहता है, TERA उसको क्षति पहुंच सकती हे, 
या| भ्य व्यक्ति भी आहत हो सकते हैं। घह आत्म 
डत विस्मरति उसके आगेके कार्योके लिये क्षतिकारक 
हा |. मौ हो सकती हे। 
यां लेकिन इसका सुन्दर एवं रचनात्मक प्रभाब भी 
दन 6 SR हैं| अच्छे चित्र या कविताके agi- 
हत | से मन साधारण बस्तुओंखे हट जाता g | 
हठा | परिणाम इसका यह होता हे कि किसी भी व्यक्ति 
हह | "मस्तिष्क परिष्कृत, विस्तृत, उन्नत एवं विशुद्ध 
भा | व्य हे | कलाकी यही विशेषता है । लेकिन 
माज बह > शकी भावश्यकता हे। यदि एक नोज- 
ras | ae ऐसे संगीत सुनाये जाये जो उसमें 
पाव | WÈ i= Es ae 


उच्चकला हो उसका प्रभाव बुरा हो 
किसी युवकको सदैव नझ नारीका 
रने दिया जाय तो उससे वह प्रभावित हो 
भले हो एक ag चित्र कलाका उच्चतम 
पह भी सम्भव हे एक चित्रकार एक an 


पड़ेगा | यदि 

जेण के 
5. सकता है, 
भूना हो 
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योवनमत्त नारीका चित्र बनाते हुए A ही men- । 
विभोर हो गया हो और स्थूल जगतका ध्यान भी | | 
उसे रह न गया हो | लेकिन ऐसा कम होता हे | 
कुछ भी हो कलाका प्रभाव समाजपर पड़ता है | | 4 
अर वह रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक दोनोंही हो || | 
सकता ह | सुन्दर कला सुन्दर ही फलित होगी - | | 
विमलता कलाकारको एवं व्यक्तिसे समाको || 
विमल बनायेगी--कला और समोजमें यही सम्बन्ध || | 
है । समाज के मविष्यत्के लिये पश्चिममें ऐसे प्रयास | _ 
हो रहे हे कि संतानको शिक्षा- दीक्षा ललित कलाओं 
द्वारा हो और विश्वके सामुहिक कल्याणका यह | | 


fat 
भी एक मार्ग है | Bil 


TA 


बेंक. | 


सभी प्रकारका WATE 

# 5 & Ei 2 A 
सिटी बॅक feo 

६, Fe स्ट्रीट कलकत्ता | 

से 

सदैव कीजिये | 

aaa - | | 
जोगेशचन्द्र सरकार 

मेनेजर ` . 0०० 
शिशिर के० विश्वास | 


०३०००००००२००० 
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औरियेण्ट सेफ एण्ड केबिनेट HARTA कम्पनी छि 4 


सुदक्ष कारीगरोंद्वारा टाटा स्टीलसे निर्मित आगसे सुरक्षित ( फायर प्रफ) | कि 


RI 

चोरांसे निर्भय बडे 

४ a, शो-रूम -| RI 
८३, ओल्ड चानाबाजार स्ट्रीट १३३, Afan स्ट्रीट कलकत्ता | | है 


कलकत्ता । ( जकसन लेन साइड ) 
फोन + Go २१०४ qo बा० ४८६३ 


कारखाना : 
८, रामळाछ मुकर्जो लेन, हवड़ा। 
फोन--हवड़ा ७२४ 
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भारतमें नवीन शिक्षा-पद्धतिके प्रवेशके साथ 
ही सर्वसाधारण तथा शिक्षाप्रेमियोंव्की दण्ड देनेकी 


| प्रधाको बुरा बतलाना शुरू किया। अभिभावकों 


3) 


| तथा अध्यांपकों gaia गला फाड़-फाड़कर इस 
| gmat बुरी और निन्दनीय बतलाया है। जब 
पाश्‍चात्य प्रथाके अनुसार स्कूल खुले तो यह सदेव 
nega किया गया कि दण्ड देनेकी प्रथा सर्वदाके 
लिये उठ ज्ञानी चाहिये और बच्चोंमें स्वभावत: 
| भनुशासित होनेकी भावना जागृत करनी चाहिये | 
| जानकार लोगोंने यूरोपके स्कूलोंके उदाहरण दिये 
कि वहां दण्डका तो नामोनिशान भी नहीं है । नये 
गये स्कूल जब खुलते तो प्रसिद्ध व्यक्तियोंको प्रधाना- 
ध्यापक नियुक्त किया जाता ताकि यूरोपीय ढंगपर 
Won संचालन करें और छड़कोंमें सदाचार, 
अनुशासन, शिष्टाचार आदि साधारण और अनि- 
` पाये गुणोंका विकास करें, किन्तु अनुभव तो यही 
कहता हे कि शायद ही कोई स्कूल हो जहां बालकों 
को दण्ड न दिया जाता हो। यह हो सकता है कि 
| कोई अध्यापक कम मारता हो और कोई ज्यादा। 
किन्तु दंड शारीरिक दंड सभी स्कूलोंमें वर्तमान 
है। मळे ही कोई व्यक्ति यह कहे कि में लडकोंसे 
ड ही प्यार और नप्नताके साथ व्यवहार करता 
Rl किन्तु जाननेचाळे तो यही कहेंगे कि वह ढोंगी 
पाखण्डी हे | 
को न पढ़ने तथा अन्य बालसुलभ शरा- 
| चे हेन प परिणाम कभी-कभी भयंकर हो 
fa ae जनता और पुलिसके सम्मुख 
= SA ARITA इल सम्बन्धमें व्यव 
डौ पड़ी हे और जो अध्यापक अंग्रेजी 


| SU हुआ a इस व्यचस्थासे अपरिचित नहीं 2 | 


ws 
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' काटना बहुत ही अच्छे 
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कुछ अध्यापक मारने या विभिन्‍न प्रकारके दण्ड _. | 
देनेमें बड़े पटु होते है और स्कूलमें उनकी शोहरत 
भी खूब रहती है । बम्बई घूंसा, चिकोटी तथा अंगु- 
लियॉकी हड्डियोंले सरपर मारना आदि कार्य तो 
साधारण है। कुछ अध्यापक कानपर चिकोटी 
ढंगसे जानते हैं कि क्या 
ame कि छोटे-छोटे सुकुमार बालक तड़प न 
जायें | उन्होंने जिन्दगीमें कुछ नहीं किया यदि 
उनकी मारका असर बच्चेपर कमसे कम ३ दिन. 
बना न रहे। में जानता हूं कि इस प्रकारके कार्य . 
करनेसे बालकोंमें उनकी खूब धाक रहती है और ' i 
बच्चे उनसे कांपते हैं। किन्तु इससे अनुशासन . | 
आता हो या पढ़नेमें उनका दिल लगता हो ऐसी |) 
कोई बात नहीं है | - “त 


कुछ अध्यापक तो इस प्रकारका आघात करते | 
हैं कि थोड़ी देरके लिये बालकका मस्तिष्क शून्य ॥ 
हो जाता है-विचार-शक्ति लोप जो जाती है। 
परिणाम उसका यही होता है कि अध्यापक उसपर | 
और आघात करता है और अन्तमें हारकर उसे . 
छोड़ देना पड़ता है; किन्तु आश्चर्य तो इस बातका 
है कि उस अध्यापकके दिलमें जरा भी चोट नहीं 
लगती और उसकी दशापर उसे जरा भी विचार | 
नहीं रहता । घीरे-घीरे वह इस बातका आदी हो. 
जाता है। ee 

कुछ नौजवान अध्यापकोंमें यह प्रवृत्ति पायी 
जाती है कि वे एक दण्डनीय' बालकको प्रधाना- 
ध्यापकके सम्मुख पेश कर देते हैं। एक बात यहाँ 
यह बतला देनी आवश्यक है कि प्रधानाध्या 
पास बालकको तभी भेजा जाता है जब बह. 
बड़ा अपराध करता È | ऐसी ama उसे अ£ 
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अधिक सख्त सजाकी आशा रहती हे. । भेजनेवाला 
अध्यापक भी इस बातको जानता है और बालक 
भी तुरन्त समझ जाता है कि आज उसकी खेर 
नहीं है । इस परिस्थितिमें प्रधानाध्यापक्र भी अपने 
को बड़ीसे बड़ी सज़ा देनेका अधिकारी खमभता 

है | आधुनिक समयमे अधिकारका प्रयोग न करना 

| शायद सूखेता समझी जाती है। परिणामतः 
बेचारा प्रधानाध्यापक दण्ड देनेको विवश हो जाता 
| 2) अधिकांश लोग यही. कारण बतायेंगे । इसलिये 
| अन्तिम निर्णायकको बड़ीसे बड़ी सजा देनेके साधन 
रखने पड़ते हे । JAAR खजा न तो अध्यापकको 
afam होती है और न अभिभावकको ही। 
| अध्यापको आत्मतुष्टि नहीं होती और अभिभा- 
aan लिये बजटमें अतिरिक्त मांग बहुत ही बुरी 
| म्राळूम होती है। इसलिये बेचारे प्रधानाध्यपकको 
कोई बढ़िया-सा लफलफाता बेत. रखना पड़ता है 
भौर बाळकको एक ata पीटना पडता है। 


को सारी आशंका रहती. है । विस्तारपूर्वक यह 


; किन भागोंपर किस प्रकारके दण्ड उपयोगी 
( अध्यापकोंके शब्दोंमें ) समे जाते हैं। आश्चर्य 
ओर दुःख तो इस बातका है कि ये प्रधानाध्यापक 
इस बातको भली भांति जानते हे कि दण्ड देना 
aaa अनुचित कार्य है । जान-वझकर ऐसा क्यों 


किया जाता है । 


क्योंकि ऐसा न RAA उनमें दया उत्पन्न हो जाने 


कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि शरीरके fea. 


` इस दण्डसे बाळकोंके मस्तिष्कपर जितना हति 


सात्विक जीवन ॐ 


A i . | a 
पहलेको अपेक्षा बादमें बुद्धि अधिक dia होने खोई . 
है, कया वे अधिक परिश्रमके साथ पढ़ने लगे है! 


मेरा ge विश्वास है कि लोग मेरे इन gaits $ 
उत्तर “नहीं? देंगे । सदियोंसे भार पडती आ रह | i 
और उसका परिणास कुछ नहीं, तो फिर इस काई | टं 
व्ही उपयोगिता क्या रही | | E 

अध्यापकोंको एक बातका गये होना चाहिये। दण 


बड़े-बडे धनियोंके छाल, बड़े-बड़े विद्वानोंके होनहा| देता 
विधवाओंकी आशाओं तथा देशके भावी amall age 
की जिम्मेदारी Sag भले या बुरे बनाता देशों 
उनके हाथका खेल रहता है। बहुत बड़ी जिमे. 
दारी यह है। क्या थोड़ी देरके लिये वे इस अपनी 
पवित्र थाती और महत्वपूर्ण कर्तव्यपर गौर करं 
हैं। यदि बालक आगे चलकर ad निकले, के! 
जातिका भळा करें और अपने माता-पिता एवं 
सन्तानकी रक्षा करें तो फिर गर्व तो उब्हींबो| भौर 
होगा। फिर जिम्मेदार कौन हो ? उनका कते 

क्या होना चाहिये ? अध्यापक तो शिक्षित वागि 

है, उन्हें इस प्रकारके कार्य शोभा नहीं देते | 

इस निन्दनीय प्रथामें बहुत कुछ afai 
का भी हाथ है। उनके समक्ष जब कभी यह M 

उठा है उन्होंने उड़ी आखानीसे उसे दूर कर fall 
है, सर्वथा उदासीनता दिखलायी है। कमी-कम | 
जब मामला संगीन हो गया है और पुलिलकी रग 
लेनेका मौका आ पड़ा है तो स्कूलके मन्त्री | 
अन्य प्रभावशाली व्यक्ति मिलकर अभिभार्व 
लमका देते हैं और आसानीसे बखेड़ा दूर हो जर्त र 
है । उसी उदासीनताका परिणाम हैं कि यह ताग भजी 
कारी प्रथा भयंकर रूप धारण करती जा रदी] ओर 


असर पड़ता हे चह लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
लड़के यदि पास हो गये तो मार अखृतके 4 


oa i न 


a | द्वी गयी और फेल हो गये तो मारना ही एक- 

at = लिये घी है 
Ul ya चारा है | यही विचार इस afaa लिये घी है। 
नोक विद्यार्थियोंमें अनुशासन ५ करनेके और भी 


या 


को तो 
कायदा तो यह हो 

au fas a A 
यक्तिमें बगेर 
हो उसे यह पद्‌ 
अध्यापक उसके 


साधत हैं। प्रधानाध्या इन खाधनोंको 


प्हीमांति जानना चाहिये 
जागा चाहिये कि जब तक 

दण्डके अनुशासन छानेको 
दैना नहीं चाहिये। फिर saz 
aged कार्य करनेको विवश हो जायेंगे | योरोपीय 
` देशोमें मारको बहुत ही निन्दनीय समझा जाता 
है। बहुधा वहां बाळक-वालिकाण' एक साथ रहते 
है भौर उनके लिये अध्यापिकाए' नियुक्त रहती हैं । 
इत भध्यापिकाओंको om विशेष प्रकारकी टु निंग 
a) मिली रहती है जिखके age वे अध्यापन्र कार्य 
करती हैं | इस प्रकारके शिक्षालयोंकी उपयोगिता 
भोर ख्याति तो इसीसे सिद्ध हो जाती है कि लोग 
५ वर्षकी आयुसे ही अपने बच्चोंको स्कूलमें रख 


a 


उड़ोसा प्रान्त भारतका एक विचित्र भारतीय 
गत है। यह प्रांत अधिकांशमें गांवोंमें बला है और 
भी नगर ऐसा नहीं है जिसे आजकल आध- 
कहा जा सके | आये दिन बाढ़ और मलेरिया, 
te आदि भीषण विपत्तियाँ उपर पड़ती 
। उत्कल अशिक्षित है, दीनहीन हे और कहीं 

ह मालूम होता हैं कि भारतमें यह सबसे 
a ब देश है। विपत्तियोंका रूप भी कुछ 
१) और या करता हैं। कभी तो बाढ़ले अन्न 
व | भेक क्षति होती है और कभी अनावृष्टि ही 
TA oo बन जाता हें | सन्‌ १८६६ में अना- 

f पुरी जिलेकी ४० प्रतिशत आबादो नष्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
% सात्विक maa y 


उत्कल प्रान्तकी समस्याए 


लेखक--श्री सुहृदकुमार वर्मा 


R क्या ASA AUG Alain Curuk RAR वहीं छड़ी ATE चारो भोरसे 


देते हे और ६-६ महीने घर नहीं बुलाते | वहां बच्चों- | 
को पढ़नां, लिखना, कपड़ा पहनना, बात करना | | 
आदिकी शिक्षाए' बड़ी कुशलतापूर्वक दी जाती है 
और मारने और वाहियात घूसा चलानेकी नौबत 
ही नहीं आती | 
हमने योरोपसे बहुत-सी बातें सीखी हैं और 

नकल कर रहे हैं तो फिर इस विषयको ग्रहण करने || 
में हमारी कौन-सी हानि होगी ? मभिभावकों तथा | | | 
अध्यापकों दोनोंका यह परम कतव्य हे कि वे इख | 
प्रकारके निन्दनीय कार्यको रोक और अनुशासन | 
तथा खुशिक्षाके कोई दूसरे सुगम ate Maa | | 
साधन खोजे | इस सम्बन्धमें एक प्रश्‍न उठता हे | 
यदि शुरुतर अपराध होनेपर भो मारपीटका दण्ड 


न दिया जाये तो क्या ऐसा सम्भव इ कि कुछ || 
दिनोंमें स्कूल बन्द कर देने होंगे? क्‍या विद्यार्थी || 
पढ़ेंगे हो नहीं और न गुरुजनकी आज्ञा पढ्न | || 
करेंगे। क्‍या बच्चोंमें स्वभावत: शीळ और डर | 


होता ही नहीं ! 


ऐसा मालम होता है कि भारतकी दीन ना: 

बस्थाका यह एक जीता-जागता नमूना है। कहीं | 
भी बाढ़ आये तो उड़ीखामें भी आ सकती है| 
कहीं मलेरियाका प्रकोप हो तो उड़ीसा भी Sete 
शामिल है। बंगाळमें दुमिक्ष आया तो पड़ोस 
उत्कलने भी उसे आमंत्रित कर लिया। इस प्रान्त 
की कुल जनसंख्या ७७५०००० है और सन्‌ १६४४ 
में geg संख्या २३५५८१ थी । इसका तात्पय i यह 
हुआ कि एक avd वहांकी ३ प्रतिशत जनता कोल | 


कवलित हो गयी | 
इस मृत्यु संख्यामें १३०००० व्यक्ति चि 


ज्वरोसे तथा अधिकांश व्यक्ति मलेरियासे 
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| हे और यातायात की कमी एक और भो संकट 
इसके साथ सम्बद्ध है। न कोई विशेष रेलवे है, न 
स्थल मार्ग ही उपयोगी है और शोक तो यह है कि 
Degg तट होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो 
पाता है। यह क्या विचित्रता नहीं है। शायद 
| समुद्र तटके कारण ही ब्रिटेन आज ब्रिटेन है. आर 
॥उडीसाको उससे कोई लाभ ही नहीं है। पास ही 
| कलकत्ता जैसी महानगरीका असर उसपर नहीं 
| पडा और व्यापार आदि की सुविधाएँ नहीं È | 
दूसरी तरफ मद्रास जेसा बड़ा प्रान्त है और उससे 
भी उड़ीसाको विशेष लाभ नहीं है। 
` अफीमका खाना इतने परिमाणवर दुर्व्यसनके 
रूपमे प्रचलित है जो नाशका एक और कारण है | 
जब कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा शासन संचालित 
| हुआ था तो .इस दुव्येसनको रोकनेके लिये कुछ 
| किया गया था लेकिन उसके बाद फिर इसकी क्रा 
भी न की गयी | और घरनाक्रमसे हो ऐसा मालूम 
ताहे कि सरकार दुव्येसनों को बढ़ाने को 
"प्रोत्साहित करती है। faafaa mdi कांग्रेस 
| | मंत्रिमण्डलॉनि मध्यनिषेध योजना कार्य्यान्वित की 
उत्त सभी स्थानोंमें सरकारने निषेधाज्ञा रद्द कर 
फर शराब खाने Guar दिये और कई वर्षका काय 


का ध्यान आकपित हुआ हे, ऐला मालम होता है 
लेकिन बात ऐसी नहीं है। जेसी विकास योजनाए 
परान्तोंके लिये बनायी गयी हैं और बनो रखी 
प्रकार उड़ीसाकी सरकारने भी योजनायें 
ही है और उन योजनाओंको जब तक कार्या- 


न किया जाये वे ऐसी मालम पडती è 
ZA हमलोग कहा करते थे- 


त बताल | 
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सचमुच कितना साहखका काम था । लेकिन | 
आखिर था बचपनका सजा आर हमारी सरकार भी 
मालूम होता है, विकास योजनाएँ बनाकर कम 3 
famia मजा छे रही है। कह दिया नदियोंका पानी | दु 
ata लो, सड़के बना डालो और बाकी काम आपही | बहुत 
आखान हो जायेगा | बड़ी लरकारने कहा हां ठोक | बंगाल 
है उसमें जो रकम लगेगी उसका कुछ भाग हम दे E A 
ai | योजना इस प्रकार है ;--- 

(१) डड़ीखाकी नदियों के पर्यवेक्षण तथा 
जांच-पड़ताल करनेकी आवश्यकतापर विचार, 
ताकि एकीकृत तथा उन्नतिकी योजनाएं तैयार 
की जा सकें | उन्नतिमें निसन बातें शामिल è- 
(क ) aga शमन ओर नियन्त्रण, (a) जहाज 
रानी, (ग ) सिचाई तथा जलका निर्यात, (ध) 
मिट्टीकी रक्षा और ( ङ ) शक्तिका विकास | 

(२) महानदीके नियन्त्रण च विकाससे सम्म 
feaa पण्वेक्षणों तथा अनुसन्धानों को विशेष महत 
दिया जाये। 

(३) यह सोचना कि घ्या प्रान्तीय सरकार 
अपने आप केन्द्रीय सरकारके जल मार्ग, सिवा छू 
तथा जहाज रानी विभागके खहयो गले इस सम्ब 
के पर्यवेक्षण करनेकी व्यवस्था करे | 

यह तो रहा सोचनेका समय। अभी दी 
“Slo अस्बेद्कर साहब, जो कि केन्द्रीय सरकार | 
श्रम बिभागके सदस्य हैं, तशारोफ लाये और उन्हे 
उत्कळ वासियोंकी gamat आंसू बहाकर | 
योजनाकी ating पुल बांध दिये | 

जनताका कोई हाथ शासन एवं 
नहीं है और जो लोग कभी आकर सरकारकै 1 
हुज़्रोंकी बनायी गयी लम्बी योजना शोको पर 


हैं उन्हें न तो प्र.न्तके जीतनका ज्ञान होता ga 
अनुभव हो | ` 


ज्ञाता 
प्रकार 


हाल 


यो जना 


भी, 
RR- 


का दिन हिन्दुओंका 


qat-qat ( नवरात्रि ) 


ननी | 
| | a x के 
| बहुत बडा पर्व माना जाता है। त्रिशेष करके 


w 


` 


नी 
होक $ 
मदे A दुर्गापूजाका त्योहार बड़े YAAR मनाया 
| ज्ञाता है। देबी भक्तगण अपने इस त्योहारमें सब 
तथा | प्रकारके भानन्द प्राप्त कश्नेके लिये खर्च करनेकी 
रार, | कपी नहीं रखते हैं। अपना मकान सजाते मण्डप 
| वता ae sete करते जिसमें दुर्गामाताकी खुशो- 
ह |मित भव्य प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करके नाच रंग 
हाज [Fa तथा मनाते हैं, अर्थात्‌ मौज मजामें 
घ) aR करनेकी कोशिश aah अपनी शक्ति व्यय 
करते हे | इतना आनन्द उत्सव होते हुये भी दुःख 
wa का विषय तो यह है कि इन दिनोंमें देवी-देवताओं - 
के पवित्र मंडपों, और मन्दिरोंमें बकरे, भेडा, Aa 
(Rai) सुअर, सुगों वगेरह लाचार गरीब 
निःसहाय सूक असंख्य प्राणियोंके बलिदान fafafa 
Ret रीतिसे बघ किया जाता है, जिससे उन 
श स्थानोंमें मल मूत्र-रक्त इत्यादि गन्दी चीजों 
शी धारा बहती È | 


| ama, बिहार, आसाम, उड़ीसा इत्यादि कई प्रान्तों 


यार 


गह 
TÂ E एवं मांसाहारसे जीव हत्या होती हैं 
न्होंते. $ नाम पर अधर्म होता हैं। शारीरिक हानि 


बर्थात्‌ रोसः oo 
a Ft रोगोंकी बृद्धि आर्थिक बर्बादी और देशकी 


ति होती है। निष्पक्ष दृष्टिसे यदि देखा 
a a प्रथा सवथा अनुचित. है। कोई भी 
te क्त इसके भचित्यको स्वीकार नहीं कर 
k a तीन तरहकी हे सात्विकी, राजसो 
fine, | सात्विकी पूजा फल, फूल, मेवा, 
A T शक्कर, दूध, केला, गुड़, नारियल, 
% दही चगरहसे की जाती 


= | पशुबलि--अपवित्र पूजा 


लेखक-श्री वनमाली रावजी पारेख 


CC-0. In x E te यही य 
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सर्वोत्तम है। फिर हम क्यों तामसी पूजा करें जिसके 
करनेपर हमें प्रायश्चित करना पड़े। पहले कीचड़ _ 
में पेर लिपरा कर धोनेकी अपेक्षा कीचड़में न - 
gaar ही अच्छा है। 

भगवती दुर्गाको जब हम जगत-जननी और 
जगत रक्षिका मानते है मर यह यह भी स्वीकार 
करते हैं कि छोटे प्राणीसे लेकर बड़े तक उसको 
प्रिय संतान हे । तो फिर क्या वे मूक पशु उसके 
संतान नहीं हैं जो हम उनका बध उनको माताके 
समक्ष करें ? कोई भी माता अपने खोटेसे खोटेसे 
पुत्रको भी दुःखी नहीं देखना नहीं चाहती । वह 
नहीं चाहती कि किसी पुत्रका रक्तपात हो। देखा 
जाता ऐकि जिस माताके चार पुत्र होते हैं उन 
सबको वह एक ghee देखती हैं, फिर कोई कारण 
नहीं कि बह अपनी तृत्तिके लिये मूक पशुओंका रक्त 
Rit | संसारमें अपराधीको दण्ड दिया जाता है। 
पशु मूक निरपराध हे । उन्होंने कभी झूठ नहीं 
बोला, चोरी नहीं की, किसी किस्मका कोई 
अत्याचार नहीं feat) फिर aa कारण है कि 
हम उस सूक निरपराध प्राणीकी गर्दन पर छुरी 
aaa, ओर वह भी que नामपर | जगत जननी- 
के सामने पशु वध करना उस पवित्र मन्दिरको | 
मल, मूत्र एवं wa रंग कर अपवित्र करना हिन्दू | 
ana अहिंसा सिद्धान्तको और दुर्गा-माताके नाम 
को कलंकित करना है। आश्चर्य dt यह है कि 


यह सनगढ्न्त केवल अपनी स्वार्थ साधन 
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IL 
| रीहै।जो हिसा है वह हिंसा दी है। आप कहेंगे कि 
' वध करनेसे उस पशुको कोई दुःख नहीं होता । 
अगर ऐसा है तो चह क्यों रोता चिल्लाता है, 
क्यों तड़फड़ाता है और उससे बचनेकी कोशिश 
करता है? जैसे प्राण हमारे हैं aa उसके भी हैं 
अगर हमको जरा-खा कांटा लगने पर दुःख होता 
हे, तो क्‍या उसे छरीसे काटने पर भी दुःख नहीं 

| होता? अपितु अवश्य होता हे । 


a] कुछ मनुष्य कहते हे कि बलिसे प्राणी मर कर 
॥_ स्वगंको जाता है। यदि यह सत्य हैं तो अपनी ही 
बलि क्यों न की जाये। इससे अनायास ही स्वर्ग 
| fas जायेगा। और फिर नर-बलि और सिं 
 आदिकी बलि न देकर क्‍यों उन मूक पशुओंकी ही 
बलि दी जाती है और दीन पशुतो आपसे यह 
भी नहीं कहता कि भाई मुझे eat पहुंचा दो, में 
FIR दुःखी हूं। किन्तु वह तो azima 
} बगैरह खाकर ही अपनेको सुखी मानता है। चह 
( तो स्वर्ग भेजनेचाले वधिकसे कहता है fe 
| चाहं स्वर्ग फलोपभोग तृषितो नाभ्य्थितस्त्वंमया 
ige स्तृण भक्षणेन सततं हन्तुं न युक्तस्तव | 
स्वगं यान्ति यद्‌ त्वया विनिहिता यज्ञे ध्र चं 


, प्राणिनो 
a किन करोषि मातृपितूभिः पुत्रैस्तथा बान्धवें: N 


यही प्राथना घह पशु इस हिन्दी कचितामें भी 


स्वग Sage cfu Sng लीके, हा सके, झुक पुन अन्म लेना पड़ेगा 


% सात्विक जीवन x 


ale क्‍यों न मारे “घीर” अपने कुटस्ब हीको, ० ह 
मोहिं मत मारे जगदीशकी हुहाई A 

फिर भी यदि वह mia अविवेकी कु 
नहीं सोचता और उसकी हत्या करनेपर उता 
है तो वह पशु जगतकी रक्षाकी अपनी माता दुगा 
प्रार्थना करता है | | 

स्वयं सहृदय व्यक्ति बलिके लिये aa 
पशुकी दयनीय अवस्था और दुःखका अनुमाना 
सकते हैं। मन्द्रिमें पशुक्रे हृदय विदारक बा 
और रक्तपातके कारण बहुतसे दयालु दुर्गाके भर 
पुरुषोंको मन्दिरमे जानेका खाहस नहीं होता | झ 
लिये प्रत्येक हिन्दूका परम कत्तव्य है कि मन्दि 
इतना पवित्र, शान्त और gag बनायें जिस 
प्राणिमात्र उसके दर्शन कर अपनेको धामिक औं 
सुखो बना सकें | 

पूज्यपाद महात्मा गांधी कलकत्तेकी काग 
माताके मन्द्रिमें घातकी पशु-बलि प्रथाको देख 
कम्पित हो गये थे और आपने कहा था कि कार 
माताके मन्दिरका पशु-बलिदान निमित्त 
भीत बकरोंको भयभीत रीतिसे वधकर "|| 
खाते है यह बहुत शोचनीय है। में हरिजनकी af 
देखकर बहुत दुःखी हूं, हरिजनोंको जो कष्ट ae 
करना पड़ता है उसके लिये वे अपनी फरियाद ज 
के सामने पेश कर सकते हें । परन्तु उन 
बकरे अवाक्‌ होनेसे अपनी फरियाद किलीके 
कर नहीं सकते । मुझे जहाँ तक स्मरण 
महात्मा गांधीने ऐसा भी कहा था कि उन १६ 
की afad होनेवाळली घातकी बलि 
रोकनेके वास्ते प्रचार कार्य होना चाहिये । _ 
इस कार्यके वास्ते कोई भी तैयार नहीं AT 
न धार्मिक अत्याचारोको, जो मूक पशुओं 


ag 


क्र 


क्यों 


= 
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>> TT TT शयकां लेख स्वगस्थ महात्मा QUS ST द्वारा 
al 
अमेरिकन पत्रं म प्रकाशित हुआ था और कळकत्त 


ई है| 
आशयका 

tal ॐ हिन्दी एवं अंग्र जी qii इस आश 

XN 

उता | उल्लेख al | 

i ॥ 
दग महामना पण्डित  मद्नसोहन सालवोयजीने 
TH 


| णु.गलिदान व देवी पूजा नामकी पुस्तिका लिख- 
कर पशुबलिकी घातकी प्रथा रोकनेकी चेष्टा की 


ये गो 

[न | > ह 

क आ P 

Ri श्रीसीताराम केड़िया 

| 4 é 

न्दो दा पमः मची मेरे जग में : 
जिसे . क्यों गति उपजी मेरे पग में ? 
। भौ" खों हृदय धष्ठकता है मेरा ! 


ज्यों रक्त धडकता है मेरा ! 
का क्यों भुजा फडकती जाती है | 


देल क्यों आंख फडकती जाती है ! 
काग नूतनता .हे क्या डग डग मॅ | 

pe क्यों धूम मची मेरे जग में। 

मा 


R वीह जगल झाड पेड 


a क्यो लोग उपस्थित बने मेड 

«atl - ये नरनारी ये युवा वृद्ध 

| Rat क्यों चले जा रहे वचन बद्ध 
सब जाति वर्ग हँ संग संग में 


| क्यों धूम मची मेरे जग में। 
2 देलो सत्र हो रहे a! 


हर खडे क्यों रहे अड़े | 
क्या आ्रानेवाली सांधी है? 
eu! देख महात्मा गांधी है 
है धूलि धन्य भी उस डग में 
' चों धूम मची मेरे जग में 


CC _<£<£_ 


एवं Go रामचन्द्र शर्मा “वीर” के समयमें कालीघाट | 
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के कई गण्यमान्य व्यक्तियोंने पण्डोको इस घातकी 
प्रथाको रोकनेकी पूर्ण चेष्टा की थी परन्तु उसका sal 
परिणाम कुछ न हुआ और पूज्य माल्वीयजीने | | 
विवश होकर पण्डित रामचन्द्र शर्मा “वीर” को | 
समका-चुकाकर अनशन भंग कराया था | is 


| कविता की कसोटी 


कविको सफलता या असफलताकी परीक्षाका | 
आधार यही देखना हैं कि किकी :अनुभूतियोमें | 
अखिल विश्वकी agufadiat छाया कहां तक 
मिलती है | लेकिन कवि इस चेतनताको लेकर 
कविता लिखने नहीं बेठता । उसके हृदयमें वेदना | 
होती हैं, दो-चार बून्द आंसू गिरा देनेसे | 
घेदनाका भार हलका हो जाता है फिर भो कविके | 
QAN भी gear और तड़पनेमें भी एक आत्म | 
प्रतीति. होती हे । 


यदि तुम्हारे पास दो गाय हैं... ... | 


साम्यवाद्‌--यदि तुम्हारे पास दो गाय हैं तो 
उन्हें सरकारके हवाले कर दो वह तुम्हें कुछ 
दिया करेगी । 
नाजीवाद--यदि तुम्हारे दो गाय हैं तो 


तुम दोनॉंको रखो लेकिन दूघःहमारा ह | 


aasang aR तुम्हारे पास दो २ 
तो उन्हें विलायत मेज दो वहां वे अधिक 


लगंगी | 
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सचित्र हठयोग 


कायाकल्प का अचूक उपाय 

स्वस्थ शरीर संसार के Gat मेंप्रमुख सुख 
है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है | 
यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को 
बिना पेसे के पीना चाहते हैं तो योग के अनुभूत 
उपायों का आश्रय छें। इस पुस्तक सें. बताए 
हुए योग के नियमों ओर आसन-व्यायामों का 
अभ्यास करने से आपका शरीर और मन तेज 
और तारुण्य से चमक उठेगा । सुन्दर सचित्र 
और सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) | 
पहले के संस्करणो की एक भी प्रति नहीं 
बची । नया संस्करण छप गया है ।- कागज़ों 
की कठिनाई से थोड़ी हो प्रतियां छपी हैं। 


अतः अभी से अपनी प्रतियां मंगा ले अन्यथा 
बहुत दिनों तक बाट जोहनी -पड़ेगी। . 


वेराग्य के पथ पर 


मनुष्य जीवन ,का बहुत ऊ चा उद्देश्य है 
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F कर पतित हो जाता हे । इस ध्रन्थमें जीवन को 
क उन्नतिंके शिखर पर ले ज्ञाने के अनुभत उपाय 
3 बताये गए हैं । संसार के अशान्त एवं दु:खपूण 
id अनुभव कंसे कर सकता है यदि इसे जानना 
दे--तो इस पुस्तक को पढ़ें । सुन्दर सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवळ १) | 


a कार्यालय | 
जेनरल Ag बक्स Ro 


जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी विषंयोमें फॅस ' 


वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य. शान्ति. का . 


`` मूल्य क्रमश: केवळ १) और ३) चैव क 


८३, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता i 


सात्विक जीवन AAS के चार अनमोल रत 


4 

शै 

छेखक--स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती | 
i 

i 


ओश्म प्रणवरहस्य 


योगाचाय महर्षि aA ओझ 
(प्रणव) को परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम बताया || 
है ( तस्य वाचकः प्रणवः ) | अन्य शास्त्रकार || 
और साधकों ने भी इसी नाम को ईश्वरं का ||| 
सर्वोत्तम नाम माना है | इस पुस्तक में परमात्मा || 
वाचक ओ३म्‌ के रहस्यो को अतीव सरह || 
: भाषा में खोला गया. है । इसको पढ़ते ही हृदय 
में भक्ति का स्रोत फट पड़ता है। यदि आप | 
ओश्मू के रहस्यों को ज्ञान कर मन' को | 
परमात्मा में लीन करने के इच्छुक हैं तो | 


ama 2-2 2s 


- आज ही इस पुस्तक की एक प्रति ame! 1 


प्रतीक्षा करनी पड़ेगी.। सुन्दर afie पुस्तक 


का मूल्य केवल il) | 


मन और उसका निग्रह | 
(aam) `` 


मन की प्रबळता किसी से छिपी नहीं दै। 
उसको अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से ब | 
मनुष्य को गिरावट के गतं में sha मारता 
और वश में लाकर काम लेने से मनुष्य को ४. 
उन्नति की चरम सोमा पर चढ़ी देता है। मे || 
के बशीकार बिना कोई मी व्यक्ति उन्नति न 
कर सकता aR आप मन को बश में क | 
संसार के शिरोभूषण. बनना. चाहते हैं तो २० 
पुस्तक के दोनों भागो को एक बार. अरर 
देखें ।. देर करने से पीछे. पछताना 
सुन्दर सजिल्द पुस्तक के दोनों भागों 


शोखा-- ˆ Ae 
, जेनरल प्रिणिटङ्क ard लि? | 
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सेवामें 
7 ब्यवस्थापक, 


सात्विक जीवन' कार्यालयं 


८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 
प्रिय महोदय, | 
में सात्विक जीवन! का जीवन-सदस्य बनना चाहता हूं जिसके 
लिये निर्धारित शुल्क १०३) भेज रहा हूं | 


=e 


j 
हस्ताक्षर "°° 17000 70037772700 


जीवॅन-संदस्यंताका विवरणे 


१--कोई भी व्यक्ति १००) की एक मुंश्त रकम देकर “सात्विक जीवने' . 
का जीवने-सद्स्ये बन सकता है। 
२--प्रत्येक जीवन सदस्यको 'सात्विक जीवन! का प्रति अंक बिना 


मूल्य मिला करेगा | 
३--'सात्चिक जीवन” के विशेषांक या किसी. भी अतिरिक्त अंकको 


मुफ्त पोनेंको अधिकार जीवन-सदस्यको होगा । | $ 
४--सात्विक जीवन! अन्थमालाका प्रत्येक ग्रंथ, यदि जीवन सदस्य 
चाहे, पौने मूल्य पर भेज दिया जाया करेगा | 


-ब्यवंस्थापरकं 
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तार का पता--“भाईकाशी” 
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महापुरुषों के जीवन का रहस्य 


: महापुरुषों के जीवन चरितों 


५ से ज्ञात होता हे कि वे सभा अपने वण का त 
रखते थे--डायरी लिखते थे | हता अपने जीवन का, क्षण-क्षण का ले 


परं महात्मा टाल्स्टाय की डायरी भाज विश्व-साहिलद्य की वस्तु बन री. 
Saba का रहस्य इसी डायरी लेखन में छिपा रहता है। वे इसके सहारे आत्म wet | 
चाहते हैं; अपने remy वन को उत्तरोत्तर श्रकाशमय- बनाते हैं। यदि आप area 
बनाने के इच्छुक हन डी सुखमय, नीरस जीवन को सरस और निराश जीवन को र 
कोस्य ज्ञात हो थम दिन से अवश्य डायरी लिखें । इससे डायरी paaga गुण, 


ज्ञे । ~ यहे, विद्यार्थो > AE 
- ही aT | ~ यहद, विद्यार्थो-विद्रान. किसान: अ सुत. > 
गरीब-धनी, सभी fon उपयोगी हे नू. किसान-कवि, कुछों-कारीगर, "शासक, व्यवसाय | 


डायरी इसे BHT र > 
झास्त्रद्दीन सेव के सी: न क आवश्यकता को वस्तु हे। आज का शिक्षित व्यक्ति बिना an 


औरत की तीन लोकप्रिय डायरिया ९९४६... 

[SU] राष्ट्रीय डायरो दोरंगो में प्र्येक पृष्ठ | तोच) 
ह | य TAG डायरो ( लासान्यज्ञान पूरित 9 जय | थे 
` [री | सदाचार डायरी (erena सामग्री ते भरपूर ) रो |. | 
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So 


a भाई, क्या जानते हो कि स्वर्ग है कहां ? 
उसका ठीक ठिकाना नहीं हैं, न उसका आरम्भ 
हे आर न उसका अन्त | न उसका कोई देश है 
न. RWI न उसका दिन TYT एक 
दीन यात्रीकी भांति इसी शून्य स्वर्गमें में किरता 
रहा | कितने युग-युगान्तरोंके पुण्यसे इस. पृथ्वी 
पर--इस मिही पर धूल-मिट्टीके रूप में AJAH 
जन्म मिला | आज मेरे देहमें, मेरे प्रेममें, मेरे 
स्नेहमें, मेरे व्याकुल gaa, मेरी लज्जा, सज्जा 
एवं सुख-दुःखमें स्वर्ग कृतार्थ हो रहा हे |? 


--घिश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


सेचामें 
व्यवस्थापक, 


'साखिक जीवन' कार्यालय 


८३, ओल्ड चीनावाजार स्ट्रीट, 


कलकत्ता । 


प्रिय महोदय 
में 'लात्विक जीवन” का जीवन-सदस्य बनना चाहता हूं जिसके 


लिये निर्धारित शुल्क १००) भेज रहा हूँ | 
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जोवन-सदस्यताका विवरण 


का जीवन-सद्स्य बन सकता है | 
२- प्रत्येक जीवन सदस्यको 'सात्विक जीवन! का प्रति अंक विना 
मूल्य मिला करेगा | र 
३--'सात्विक जोधन' के विशेषांक या किसी भी अतिरिक्त अंकको 


१--कोई भी व्यक्ति १००) की एक मुश्त रकम देकर “सात्विक जीवन 


क्र 
साः 
प्रति 
gai 
भमा 
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संरक्षक 
श्री मनसुखराय मोर 


PR Ponsa PPAR 


RE PROSE; 


सम्पादकीय--- 


आसन्न अन्न संकट 


भारत आज विचित्र परिस्थितिका सामना 
कर रहा है-राजनीतिक एवं आर्थिक grasa, 
सामाजिक उत्क्रान्ति एवं अपरिघर्तनवादी 
पतिक्रियाकी कशमंकश, पंजी और श्रमकी एक 
lat गुर्राहट, अन्न तथा वस्त्रका मानवीय एवं 
अमानवीय अभाघ सांस्कृतिक एवं साम्प्रदायिक 
पैनातनी । आज यह हो क्या रहा है.? पृथ्वी पर 
R सभ्यतम जीव आज किधर जा रहा है। 
Sas डसने सभ्यता अपनायी, सहज 
त्याग कर जीवन संघषमें उसने 

` भहिसाको ग्रहण किया 


सने अपने स्वार्थके लिये दास बनाया और भी 


उने कितने 
विविध प्रयास किये और आज ओर एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है और 


(स सबका परिणाम ? 


a 
भी बहुत समय नहीं गुजरा जब पक समाजने 
समाजको wig डालनेका प्रयास किया; 


T 
रकपात हुआ, निर्मम एवं पाशविक हत्या 


Ss : 


पवे सामुहिक हत्याका बाजार गर्म रहा |. 


मनुष्येतर जीवोंको 


है । आज भी, इस भीषण महायुद्धके बाद भी, कहीं 
दासत्वकी बेड़ियां चरमरा रही है, कहीं मशोन- , | 
Tet बडप रही हैं और कहीं एक-एक JA अननके | 
लिये मनुष्य, वह मनुष्य जो जीवॉमें सर्व श्रेष्ठ हे, 
चीत्कार कर रहा हे ! सभ्य मानच समाजका यह शि 
पतन! | l 


सरकारी एवं गर सरकारी अधिकारी आज | 


- फिर हमें सचेत कर रहे हैं कि अन्नका संकट सर 
; पर है। व्यवस्थापिका सभाओं, नेत सम्मेलनों, 


पूरब तथा पश्चिम दिशाओंमें ata . आज यही 
चचां हे--अन्न संकर आ गया है। किसीने 
प्रकृति पर आरोप लगाना आरम्भ किया है, दूसरी | 


व्यवस्थाके लिये. बेचेनी प्रकट की. जा रही है। 
gai भीषण प्रतिशोध aan fet विज्ञानके 
करिश्मोंसे सहायता ली जातो रही, अन्न eft 
रोकनेका कया उनके -पास साधन नहीं है | कया 


विज्ञान केवल घातक अस्त्रोके बनाने के लिये हे । 


गी रोका यह नत्य Sep समास होने आरहा! ४४१४३ E UGEET za प्रकारके 


% सात्विक 


` सामना करनेमें कुण्ठित क्यों हो जाती है । विद्वानों 
दार्शनिको एवं वेज्ञानिकोंको मिलकर इन सम 
) स्याओको सुलभानेका प्रयास करनेका नेतिक 

| साहस क्यो कर नहीं होता । इसलिये कि मनुष्य 
) जितना सभ्य एवं सुसंस्छत अपनेको मानता है 
। | su कोटि तक नहीं पहुच सका है। व्यक्तिगत 
| एवं जातीय स्वार्थो के कीचड़से लथपथ बह इसे 

। | धोकर साफ कर डालनेका उपाय खोज सकनेमें 
| असमथ हो रहा है। 


| || अहिसा, परोपकार, श्रम, संयम, सहिष्णुता आदि 
|| सभौ मानवीय गुणोंको हमसे छीन लिया है। हम 
| | रागद्वेषमें लिप्त होकर अपनी लिप्साकी पूर्तिके 
लिये प्रयलशील हे, फिर समष्ट जनहितका ध्यान 
किसे हो | आश्‍चर्य तो यह है कि इतने भीषण संहार 
के विपरीत भी मानव संख्या बढ़ती जाती है। 
यह भी लिप्साका दुष्परिणाम है। पृथ्वी सीमित 
अन्न क्षेत्र सीमित है | लेकिन मानव समाजकी 
nafs सीमित नहीं है। हम इस प्रश्‍नको 
लिये यहां उपस्थित करं रहे हैं कि अर्थ faa. 
घज्ञोंकी धारणा है कि अन्न संकटको दूर करनेका 
क साधन बढ़ती हुई जन संख्याको दूर करना भी 
- आज भारतमें ही युद्ध, अन्न दुभिक्ष एवं 
रीके वाद्‌ भी जन-संख्याका प्रश्‍न अधि 
नरियोंकी ओरसे उठाया जा रहा है। किन्ही 
थ विशेषज्ञोने भारतमें संतुलित अन्न वितरणके 


पनाथ संतानव्वद्धिको रोकनेकी ओर संकेत 

। विशेषज्ञोका कहना है कि अस्वास्थ्यकर 
afaa एवं अनियमित जीवन व्यतीत करनेका 
'संतानवृद्धि है। पहले जेसी न तो ग्लवती 
होती है और न जीवन धारण करनेका 
ही प्राप्य है। फिर यह संकट जान- 


व्यक्तिगत एवं जातीय उन्नतिकी प्रेरणाने सत्य. 


. होगा । यह है आजकी कार्य प्रणाली । 
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-जीघेने क ४ 
संतान वृद्धिके एशियामें दो दो केन्द्र हे गर 
ओर चीन । दोनों ही एक प्रकारसे, आधिक 
परिभाषामें, दलित देश हैं। दोनों ही गरीब मुख 
हैं। दोनों ही देशोंमें naa सभ्यता तधा 
उद्योग-कौशळको अपनानेके प्रयास हो रहे हैं कर | | 
फल स्वरूप अन्नोत्पादनकी ओर उतना ध्यान | 
एवं शक्ति नहीं लगायी जाली जिलना.कि वाढ. | 


_ 


क द | ६ 
नीय है । दोनों ही देशोंके लिये विशेषज्ञों एबं | 
अन्ुसंघानकर्ताओंने यह asi दी है कि बढ़ती | 
हुई जन संख्याको रोका जाय। असन अधिक | g 


पैदा करनेकी योजना बनायी जाती हैं, उपदेश | 
दिये जाते हैं cite amai यह आदश | | हो 
रखा जाता हे कि घे गांबोंमें जाकर बसे और 
मानव सेवाका aaa, लेकिन यदि इच्छा 

हो भी तो कार्य इतना आखान नहीं है। वे झिं| हे 
तो इतिहासके पृष्ठों पर हैं जब सेवाका ब्रत लिया 
और उठाया फाघड़ा | हम छोटीसे छोटी चीक 
लिये आज दूसरों पर अवलस्बित हैं। सामु 
योजनाओंका यही हाल है । 'रूकीम? और 'बजर' 
तैयार कर लिया, बाकी दूसरोंके erat ६। | 
युद्धोत्तर योजनाओंमें कृषिकार्यके लिये Be 
ट्रेकर (मोटर-हळ) आने घाले थे. aft) मा 
agaa और 'प्रायरिटी' का भूत बाधक र्ग | ऐर 
बैठा है। योजना कार्यान्वित करने के लिये विश भा 
षज्ञ आना चाहिये--खात ajg पारसे। वह) घा 
आकर संगठन कार्य करेगा-फामे gaat) & 
वगेरह-वं्गरह | तब तक अकालसे a न कं 
हासिल हो जायेगा और काफी अनुभव | षि 
हो जायगा तथा जन संख्यामें भी हास हो 3 


लन्दनर्मे मित्र राष्ट्रॉकी परिषदकी जो 
हो रही हैं उसकी खाद्य उपलमितिकी १८% | 
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i छा a न 


— 
क| gaT Stra”? 


a | - zoom- 
तथा हि 
और | तातिकताकी अरुण रश्मि हें, 
याग | यह “सात्विक जीवन” आया | 
हुवि समता, सद्भाव स्नेहे, 
अमर बीज बोने आया N 


मूल मंत्र Ag नव जीवन का, l 
अणु-अणु में ae छाया । 
AWN सुधा सत्य, 
» शास्वत कटुता खोने आया ॥ 


ते aai में ग्राण, प्राण में, 


हिया 
1a महा गान गाने आया। 
हि पम थावृत जीवन पथ में यह 


तेज पुञ्ज भूषण आया ॥ 


E >राधेश्याप्त दीक्षित 'साहित्य रल” 


A = n 
i एकी खाद्य स्थिति पर विचार feat गया 
कर सुसंघाद पढ़नेको मिला है। धन्य है 


गा 1 भारतसे एक प्रतिनिधि मंडल भी जाने- 
है waa | धन्यवाद्‌ है हमारी सरकार 
ko पर ऐसा निश्चय करनेके लिये। 
~~ इसपर faz’ हो कर हमारे प्रतिनि- 
= ee भी दूर हो गयी। अपना- 
aN सभी अदा कर रहे हैं। अब बारी है 
a को--वे भी अपने फर्ज अदा कर दें। 
च्छेद समाप्त हो जाये । 


कक ge ae ० 
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शिवानन्द विजय 
शिवानन्द विजय ( नाटक )-लेखक श्रीखुन्दर 
श्याम ‘yee’, शिवानंद प्रकाशन संघ हृषीकेश 
मूल्य १) | दिव्य जीवन संघके संस्थापक = | 
कुटीर वासी योगो श्रीस्वामी शिवानन्द जीका | | 
जीवन चरित्र नाटक रूपमें सुन्दर ढंगसे लिखा गया | 


है और आनन्द कुटीरमें इसे अभिनीत सो किया | 


जा चुका हैं | घरनाओंका क्रम विकास कठिन होते | 
हुए इस चतुरताके साथ रखा गया है कि नाटकें 
ae वेज्ञानिकता आ. गयी जो वास्तवमें नाटकका 
सफल अंग है। -भाषा भी विषयानुसार और सव 
aa है साथ ही खुललित गीतोंका भी समावेश 
है जिससे वह और भी पठनीय हो गया है । गेट 
अप आदि सुन्दर है और मूल्य भी सुलभ है | 3 p 
पुस्तककी एक विशेषता और भी हैं कि साथमे 
स्वामी शिवानन्दके अनेक ज्ञानोपदेश भी Gea हे | 
इसके अतिरिक्त स्वामी जीकी जन्म कुण्डली | 
और उसका फल विस्तार पूर्वक एवं सप्रमाण दिया 


मूल्यवान है | 
नाटक सफळतापूर्वक अभिनीत किया 


चुका है। स्वामीजी आध्यात्मिक जगतूके प्रका 

पु'ज हैं. जिनकी प्रखर किरणें विश्व भरमें 3 
प्रकाश दे रही हैं। उनका जीवन आदर है। 
इस प्रकारके नाटक अत्यन्त उपयोगी è| 
सदाचरण. त्याग आदिको भावना भरनेके 
इसी प्रकारके नाटक अभिनीत होने चाहिये 
दृष्टिसे यह नाटक स्कूल-कालेजके लिये खूब 
योगी, सरल तथा शिक्षापूर्ण है। आशा 
प्रचार उसी प्रकार बढ़ेगा जिस प्रकोर रू 
गुण-गान आज्ञ खबंत्र हो रहा है। 


| सच्चा त्याग मनके संयममें है। इसमें सारी 
| कामनाओं और अहंकारका त्याग करना होता है 
is संसारको सत्ताका नहीं | तब जीधनमें agaca या 
l | | अहंकारस रहित ब्रह्ममें सबकी एकता पर स्थिर 
H | जीवनका असीम आनन्द प्राप्त होगा । केवळ चित्त 
X | स्यागही सबका त्याग कहलाता है, मनही सब कुछ 
है भौर इसके संयमसे सबका त्यागे हो जाता है। 
| | इस प्रकारके मानसिक त्यागके द्वारा आप सारे 
| | | दुःखोसे मुक्त हो जायेंगे । 
$ संन्यास केत्रल मानसिक दशा है। घास्तघमें 
ती मनको गेरुआ रंगनेकी आवश्यकता है, कपड़ों 
| | को नहीं | जो अहंकार और वासनाओंसे रहिंत 
|| हे जिसमें सारे सात्विक सदगुण हैं वह यद्यपि 
सारमें परिवारके साथ भी रहता हैं तो भी'धह 
सच्चा संन्यासी है | रानी 'चूणाला एक संन्यासिनी 
1 रात्ती थीं यद्यपि चह पक राज्यका कार्य-भार 
mad थीं। जो संयासी जङ्गलमें रहकर भी 
सनाओंसे भरा हुआ है वह yews और संसारी 
भी गया बीता है। चाहे शिखिध्वज बरसों 
जङ्गमे agi रहता रहे तो भी वह 
री ही वना रहेगा। बहुतसे मञुष्योंने सच्चे 
TH मतलब नहीं, समझा है | सारी वासनाओं 


| 
Ve: 


mene रहित है तो चाहे आप जड़लमें रहें या 
शहरमें, स्वेत वस्त्र पहनें या Rear, सिर मंडवाले 
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मनकी चंचलता और संयम 


लेखक--श्री हंस राज 
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कोई वस्तु इसको आळृष्ट ह कर सके | तब ही य | 
मायाके फन्देसे मुक्त हो जायेगा जैसे पिंजरे 
निकला ' हुआ पक्षी इच्छाडुसार आकाशमें gna | a 
है। जब मनमें वैराग्य उद्य होता है तो ईश्वरीय 
ज्ञानके लिये द्वार खुल जाता है | ue 
संसारी घस्तुओंके भोगसे सञ्चो स्थायी gh y 
नहीं मिळती । यह जानकर भी कि संसारी an | 1.१ 


वर्षण गा . | ना 
नित्य हैं भौर संसार डुःखपूर्ण है मनुष्य संसारी | ९ 


पदार्थोकी ही ओर दौड़ते हैं। यही माया है। जब | 
मन आत्मामें स्थिर हो जायगा तब ही नित्य तृषि | 
मिलेगी क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है। आत्मामें आप 
को सब कुछ मिल जाता है, आत्म साक्षात्कारसे 
सारी इच्छाएं ga at ज्ञाती È | 

जब आप कोई नई आर आश्चयंजनक खबर 
सुनते हो तो आप चौंक पड़ते हो। जब आपन 
वस्तु देखते हो तो चौंक पड़ते हो । यह स्व्राभा 
विक है | नये विचारॉके साथ तो विशेष पसे 
ऐसा होता है । मन तो अपने पुराने रास्ते पर 
ही चलता है .। कोई नया विचार ग्रहण. क 
मनके लिये कठिन 'हो जाता है। लीकके पास ही 
नया विचार रख दो तो धीरे-धीरे मन इसे ग्रहण ये A 
कर लेगा | शुरूसे यह इसको ग्रहण करनेमें बड़ी 
उपद्रव करेगा | बादमें बहलाने फ सलानेसे % 
उसको ग्रहण कर लेगा | जब आपकी तर्क ats 
बढ़ जाये, जब आप स्वाध्याय, सत्सङ्ग भौर ध्यात 
दारा अधिक qama और बुद्धिमान हो जी” 
तो आपका मन हर समय नये स्वस्थ विचारों | हो 
ग्रहण करने और पुराने दुर्बल बिचारोंको fea केलि 


RAR लिये प्रस्तुत रहना चाहिये | यही मनकी al 
ठीक उन्नति 


बठक 


नहीँ 
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% ae वन % - 


a as aa दोष जाननेके लिये इच्छा aa विमान करके अपने दोण जाननेके लिये इच्छा जाती रहेगी | 


री 
A अन्तर्मुखी वृत्ति और सूक्ष्म बुद्धि होनी 
| Ra; एकान्त कमरेंमें नेत्र बन्द करके अकेले 
बैठकर मनकी क्रियामको देखो | आपका स्वभाव 
रे |.) परिर्तनके अनुकूल बन जावा चाहिये ! दोषों 
मता | को दूर करनेका ठीक-ढीक उपाय भी आपको 
री | प्राहू होना चाहिये और बह उपाय बार-बार 
ama लाना चाहिये । कभी कभी सप्ताहमे पक्षमें 


ta 


तृषि | = मिन 

र | यामासमें एक बार अपनी उन्नतिको भी देखते 
दाथ | ` 
nay चाहिये | अपनी उन्नतिका व्यौरा अवश्य 
_ | ना चांहिये। यदि एक उपायसे इष्ट उन्नति 


wa | 


afi तही प्राप्त हो सके तो at soratat मिलाकर 


फाममें लाना चाहिये | Ba, लगन, श्रद्धा, उत्साह 
बौर दृढ निश्‍चय साधनकालमें आवश्यक È| इन 
| सदुगुणोंकी वृद्धि करनी होगी तभी सफलता हो 
| सकती हैं। मार्गमें जो अनेक कठिनाइयां dat हो 
जाती हैं उन्हें देखो । आध्यात्मिक पथ बड़ा कठिन 
है। गीताके अनुसार सहस्रो मनुष्योंमें-से कोई 
एकाध इस पथ पर चलता हैं। उनमें भी बहुत 
भ सफल होते हैं। कोई कोई आधे मार्गमें ही 
हा छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिये आगे 
हत = हो जाता हैं; धेयं और उत्साह 
स्ते 2 र साधक ही सच्चिदानन्द रूप लक्ष्यको 


बडा हैं। ऐसी उच्च आत्माओंको धन्य हैं | 
यह | Toa] जब आप मौनन्रत रखते हो तो 
दधि कठिनाई मालूम होती है। वृत्तियोंका 


ST तीब्र अ 
` न आक्रमण होगा । अनेक प्रकारके विचार 


केर : ue मोन भंग करनेके लिये बाध्य 
| सता है v TSh मनका भुलावा और मिथ्या भ्रम 
| fa eo बनो । सारी शक्तियां ईश्वरमें 
| गाये रखो | I मनको पूणेरूपसे _ विचारमें 
ह. भात करने और संगति करनेकी 
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ha 
आपको शान्ति मिलेगी | 
वाक्‌ इन्द्रिय मनको aga चलायमान कर देती है । | 
ताने मारना, चिढ़ना, घृणाका भाव दिखाना, 
घुर्रीना, मजाक करना इन सब बुरी आद्तोंसे आपको 
बचना चाहिये | क्योंकि इन सबसे गरमी बढ़कर 
मनमुटाव हो जाता है। सदु शब्द और अकाट्य 
युक्तिसे वात करनी चाहिये। यदि कठोर शब्द 
होंगे तो इससे वेमनस्य हो जाता है। एक भी. 
कठोर nega वर्षांकी मित्रता क्षणमात्रमें टूट | 
जाती है। शब्दमें बड़ी शक्ति होती है | 


CBSE BoC Hoe Boch horse 85 . 


बंगाल आयरन गलवनाइजिंग ' | 
वकस oo 


८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट से 


कण्ट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीजिये 


७ इंच ११) प्रति दर्जन १०) प्रति बाल्टी | 
& ५755० SE) i १।) म; 
रन वण aN). . 

१० y १८) ७ wm) » ही 

49. poe २0) २-7 

१२ » २४) » २।८) » 

वेश 32 Re) eee Rul) a | 

पोली छु ३३) p 2!) Bry 


माल मंगानेके नियम :-- | 

आरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, FER, आसाम | 
तथा उड़ीसा प्रान्तोंको भेजा जा सकता है और हर हालतमें 

मूल्य अग्निम ही लिया जायेगा । . : 


Da 


चाहिये । 


प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए 
HAR कम भोजन करना चाहिये एवं शहरोंमें जहां 
| ` फल, दूध, भाजी इत्यादि उपलब्ध हैं, NSR कम 
से कम उपयोग होना. चाहिये। गाजर, चुकन्दर, 
| आल्‌, जमीकन्द इत्यादि फल जिनसे सत्त निकाला 
st सकता हे, उनसे सत्त निकालना चाहिये | 
| | तात्पर्य यह हे कि यथासाध्य भविष्यके लिये गल्ले- 
का संग्रह किया जाना चाहिये | जब देशके लाखों 
-भदमियोको भाजी उपलब्ध नहीं हैं तथा रोटी 
` दालकें अभावमें हज्ञारोके कॉल कवलित AAN 
आशंका हे ऐसी अवस्थामें amar sata भी 
आनन्दके लिये नहीं किया जाना चाहिये | 
| रप्रत्येक व्यक्तिको जिसे पानी मिल सके, 
| अपने लिये यो सवेसाधारणके लिये कोई खाद्य 
f पदार्थ पैदा करना चाहिये। इसका सबसे आसान 
तरीका यह है कि साफ AAN खाद मिला कर 
किसी बतंनमें रख देना चाहिये एवं उसमें सागके 
बीज डाल कर प्रति दिन पानी देना चाहिये। ऐसा 
' करनेसे बहुत शीघ्र ही साग तेयार हो जायगा | : 
o ३े-सभी फूल बागानोंमें खाद्य सामग्री पैदा 
की ET चाहिये। इस सम्वन्धमें वायसराय एवं 
गवनरोंको पथ saga करना चाहिये झैं sfa 
के अध्यक्षोंसे यह मांग करूंगा कि वे जनत! 


ist जल्दी पेदाकी जा सकती है | 
नागरिक जनताके रोशनमें ही नहीं बल्कि 
नमें श्री यदि विशेष नहीं तो समान रूप 
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खाद्य संकटसे रक्षाके उपाय 


लेखक--महात्मा गांधी 

[ देशपर जो खाद्य संकट आसन्नं है उससे बचनेके लिये महात्मा गान्धीने ८ सुझाव देशवासियोंके समक्ष उप 

हैं। आपने साथ ही यह अपील भी की है कि संकट अवश्यम्भावो है अतएव इन सुझावोंको अविलम्ब aaia gf 
त्माजीने इसके पूर्व जो वक्तव्य दिया था उसमें आपने यह मांग विशेष रूपसे की थो कि वायसरायकी तः 

गेरजिम्मेदार कार्यकारिणी कोंसिलको भंग कर देना चाहिये एवं उसका गठन जनप्रतिनिधियों मंसे करना चाहिये ।--सम्यादद ] 


ह बतलानेके लिये पूरा प्रचार कर कि कया 
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स्थित है 
शी 


at ₹ 
से कमी होनी चाहिये। में सेनिकोंके राण 
विशेष कमोकी मांग इसलिये कर रहा हूं किता 
ठित रूपसे AAR कारण उनके राशानमें आसानी 


be ik Fecha 
कमी की जा सकेगी | 


| जिेके 


५-यदि बीज. तेलहन एवं खली इत्याक्षि गगा 


faata aeq नहीं कर दिया गया है तो उसे aay mile 
aq कर देना चाहिये | राजाओं 
६--सिचाई एवं पीनेके पानीक्रे लिये आवश में हुआ 
कतानुखार सरकारको गहरे Fa’ Geeta चाहि| garg 
७--मेरा विश्‍वास है कि सरकार.एवं जनता wg 
सहयोगसे हम इस कठिनाईको हळ कर सकेछ ह 
घबराहट पराजयकी निशानी हैं उसी प्रकार $ विर 
चारों ओर दुभिक्षके लक्षण दिखलाई पड़ने Ste 
उसे रोकनेके लिये समुचित कार्यवाही ayy, 
गयी तो फिर हार जरूर होगी | यदि जनता विद्या 
सरकारने इस संकटका शान्ति Gan खामनां a अध्यक्ष 
किया तो बरवांदी निश्‍्चित.हैं। इस MIAT 
कर हर मोचे पर हम विदेशी सरकारसे ढड़ेंगे पह सेः 
इस मोच पर भी सरकारसे लड़ेंगे यदि वह ज स्‌ 
की उपेक्षा करेगी । हम लोगोंको सरकारी १६ साय । 
उनके वास्तविक रूपसे स्वीकार करना 5 |धी || 
और यह विश्वास रखना चाहिये कि स्वराज्य * विद्या, 
ही महीनोंमें मिलनेवाला है । a 
८- सबके उपरान्त चोर बाजार एवं * | 
का एक दम अन्त हो जाना चाहिये और Me 
इस संकटका सस्बन्ध है सभी दलॉको 4 
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ति a: < 
तक ` गीलभद्र छठीं शताब्दीमे NER विश्वविद्या- 
| ona अध्यक्ष थे भारतवर्ष भरमें sa समय कोई 


| 
| थी शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ उनकी बराबरी नहीं कर 


: सकता था | ये घही शीळभट्ट हे जिनके पेरोंपर 
के तो| ee चीनी प्रवासी हुएनसांगने अपना मस्तक 
सांगी रदा था | ये पूर्वी बंगाळके रहने वाळे थे | ढाका 

faa रामपाल Wak इनका जन्म हुआ था | 
a gua उस समय समतट राज्यकी राजधानो 
क ni पाठवंशी-राजाओंके पहले वहां ब्राह्मणवंशी 

राजाका राज्य था | शीलभद्वका जन्म राजवंश 


ही Heat था। यदि राज्याधिकार चाहते ता बहुत 
fea 


जनता 


Wg राज्यप्राप्तिकी अपेक्षा विद्याको ही उन्होंने 

पक ब्रेट समा | इसका फळ यह हुआ कि बौद्ध-धर्म 

र a $ विस्तृत साप्राज्यके वे सप्नाट हुए । उस समय 

है a ही बोद्धोंका सर्वश्रेष्ठ: विद्यालय था। उसमें 

i. Se a गोर कोई ga हजार विद्यार्थी 

vd a द न, थे । इन सब अध्यापकों के 
हो! छ भद्र यथ। 


गप engar आदि नाम दस्तदेव था | लड़कपन 
लक है| ह au प्रतिभाशाली और तीक्षणबुद्धि 
पदो साय ह Wat उप्रमें उन्होंने वेद्‌, सांख्य 
aft a वेधकशास्त्रमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली 
य| को शोल्भद्रको, सन्तोष न हुआ 
ema. “ou उनकी पिपाखा न बुझी। 
सा न ee बिद्यालय भारतवर्षमें अपना 
सं हाका aa आप वहीं पधारें | इतनी छोटी 
पण्डित शा. आप मगध आये । उस समय 
OAS नालन्दके aga थे | वे ही 


समभव था कि उन्हें राजाखन प्राप्त हो ज्ञाता। 


` णात्य पंडितने खड़े होकर पूव-पक्षका उत्थान | 


Maca प्रतिपादन किया । उसके बैठते ही दन्त देच 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बौद्धाचाय शीलभद्र 


ळेखक- श्रो Fo वेशस्पार्यन 


चहांके सर्वश्रेष्ठ आचार्यं थे । शीळभदके बुद्धिपाख, __ 
य्येने उनको मोहित;कर feat) थोड़े ही anai 
gag अपने विद्यागुरुके विद्या--भण्डारके उत्तः 
राधिकारी बन गये | 


इसके कुछ समय बाद दक्षिणसे एक पंडितराज | 
मगध नरेशकी सभामें आये; उन्होंने आचाय 
धर्मपालको शास्त्राथेके लिये seater | धम्मपाल 
सभामें बुलाये गये | पर दुन्तदेवने शुरुको शास्त्राथ | 
करनेके. लिये जानेसे रोका । मेरे रहते मेरे गुरुसे 
शास्त्रार्थं | पहले ag पंडित qe परास्त कर ले, 
तब मेरे शुरुदेवका-सुकाबळा करे | age अपने 
शिष्यकी योग्यतासे अच्छी तरह परिचित थे। | 
उन्होंने कहा “सिद्धिरस्तु, गस्यतां वत्स” | \ 


इख] आदेशसे आर अध्यापक डरे। भला यह 
कलका अहपवयरक gaga विजयी दाक्षिणात्य 
पंडितका मुकाबला केसे कर सकेगा ? इस तरहकी 
शंकाओंका उत्थान करके उन्होंने आचार्यकी आशज्ञाका | 
प्रतिवाद किया । पर आचायं घम्मंपालने सबका | 
समाधान कर दिया। grata सगधराजके द्रबारमें . 
अपना पांडित्य दिखोनेके लिये रवाना हुए | साथमें 
सैकड़ों अध्यापक और विद्यार्थी भी गये । दूर geet 
लोग यह agga शास्त्रार्थं खुननेके लिये आये 
menda दिन नियत gat | सभा-स्थान दशेकाँसे 
भर गया, कहीं तिळ रखनेको जगह न रही | दाक्षि- 


feat | घण्डों उंखने अपने पक्षका समर्थन करके 
वैदिक धर्मका श्रेष्ठत्व और dankt 


उठे । प्रतिपक्षीकी ASİR खण्डत्तक्षारम्भ हु 


O a एक-एक दलील दरन्तदेवकी अकाट्य और 
अखण्डनीय युक्तियोंके चक्रले कट-कट कर गिरने 
लगी । दन्तदेवके उत्तर और प्रभाव भरे चकतुत्वने 
उस दाक्षिणात्य पण्डितका दिल दहला द्या; वह 
काँपने लगा । सारी सभामें आतङ्क छा गया । 
अन्तमें! दून्तदेवने जब “अहिला परमोधर्मः” की 
geas प्रतिपादन किया तब तो श्रोताओं पर 
[विलक्षण प्रभाव पड़ा | विपक्षी दाक्षिणात्य पंडितके 
मंहसे एक शब्द भी उत्तरमें न निकला । उसने 
पराजय स्वीकार की और सभास्थळ छोड़कर 
चला गया । यह घटना ५५४ ईसवीमें हुई। बोद्धों 
| की इस जीतका संवाद सारे भारत ही में नहीं; 
॥| चीन और तिब्बत and फेल गया। मगध-नरेश 
दन्तदेवपर बहुत ही प्रसन्न दुए। गयाके पास उन्हे 
कुछ जायदाद देनेकी उन्होंने इच्छा प्रकट को । पर 
दन्तदेवने कहां मुझ “भिक्षु” को धन-सम्पत्तिसे 
षया सरोकार ? तथापि जब राजा न माने तब 
उन्होंने गयाके पास एक विहार बनवा देनेकी 
प्रार्थना की। राजाने यह प्रार्थना खुशीसे कबूल 
की ओर एक बहुत अच्छा बिहार बनवाकर बुद्धके 
॥ पवित्र नामपर अर्पण कर दिया | तबसे दुन्तदेचका 
॥ नाम हुआ शोलभद्र | स्त्राथ-त्यागके कारण, चोनके 
प्रवासियों और प्रन्थकारोंने ` दन्तदेवका उल्लेख 
__ इसी नामस किया है। 
SAARI, लगभग ८३ वर्षकी उम्रमें, एक 
बार अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, मैयेत्री बोधिसत्व 
और मञ्ज श्री बोधि सत्वके दशन हुए | उस समय 
शीळभद्र एक दुःखद रोगसे पीडित थे fa- 
सत्वोने उन्हें MAAAR प्रचार करने और उस 
and दृढ़ विश्‍वास रखनेका उपदेश दिया । इसके 
वे अद्वश्य हो गये। शीलभद्रका रोग भी 
! रहा । बोधिसत्वोंने चीनसे आनेवाले प्रवासा 


७-0. In Public Domain. Gurukul Kano cdidction Haridwar 
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हि m 
सा और समाज 
अहिखाके उच्च सिद्धान्तको ग्रहण करने बे 
सता तीन आधार हे--खादगी मेहनत ah 
गांधीजी लिखते हें 


मानंवता । 


(१) 
हैं ; जितना ही उसे 


देखते हैं कि मन एक चंचल फ 
मिळता है उतना ही | 


पानेको व्य्रश्र रहता है तथापि उसे adn तीज 


होता | 


। उन्हें ( पूर्वजोंको ) ॥ क्रिया 
ga तो एक मरती विवा 


नियमित बना दिया है 
“मालूम था कि अधिकांशतः 


चीज होता है |’ कोई र 
(२) aa यह नहीं है कि हम क| है 

T 

बनाना नहीं जानते थे, घरन, हमारे पूर्वज यह 4 4 । 
भव करते थे कि हम गुलाम हो जायेंगे और : 

_ नेतिक बलसे हाथ घो बेठेंगे । इसी लिये न a 
यह निश्चय किया कि हम वही काम ४ है। ः 
साधारणतः हाथ-पैरसे किया जा सके | A 
(3) aga ही सर्वोच्च विचारणीय 7 प्त 

हैं, और जीवन धनसे अधिक मूल्यवान है! | may 


रीजेण्ट wiz की आधनिकतम पोशाक १९ | शान 
मेरे लिये पाप पूर्ण है जब कि मैं यह जानता? | ५ 
यदि में अपने पड़ोसियों द्वारा कते और बुगै क) करले 
पहनूं तो उससे मुझे तो वस्त्र. मिलता है अ है? 
अन्न और वस्त्र दोनों ही | 
तळ न i पारेरा 
हुएनखांगको बौद्धधर्मका मम लिखलानेकी | जानक 


& 


Hef 


प्राजकळके लोग ईश्वश्के अस्तित्वका वैज्ञानिक 
प्राण चाहते हैं और प्रयोगशाळामें उसकी परीक्षा 
fii कला पसन्द करते हें । नयी रोशनीताले हरेक 
| चोजपर वैज्ञानिक रीतिसे विचार करना पसन्द 
करते हैं। प्रत्येक वस्तु वे विज्ञानके प्रकाशमें 
देखते हैं। वे किसी भी प्राचीन बातमें विश्वास 
नहीं करते। भारतके प्राचीन ऋषियोंकी पवित्र 
a) बाणी, उपनिषद्‌, रामायण, भागवत, गीता, यौगिक 
q क्रियाओंके प्रभाव, कीतेन, प्रार्थना आदिमं उन्हें 
है| विशवास नहीं होता । हां, कोई वैज्ञानिक जब 
कोई नयी बात बतळाता है तो वे उसे सत्य मान 
| पेटते हे क्योंकि घह वैज्ञानिकतापूणं है। आज वे 
होग ऐसे ही हैं और इसी प्रकारकी उनकी 
q मगोदशा è 
(भौतिक विज्ञान सीमाबद्ध है। विज्ञानवेत्ता 
छ जगतर्मे साधनोंकी सहायतासे विचार करता 
; R | षह भौतिक नियम जानता है । किन्हीं तत्वों 
| माण तथा शक्तिका ज्ञान उसे होता है। उसका 
| शीन अपूर्ण तथा ferafsa होता है | पूर्णताकी 


) शान उसे नहीं होता | 

da SH | वह कौन-सी विद्या हैं जिसे प्राप्त 
पर अन्य सभी घस्तुओंका ज्ञान हो जाता 
मह ब्रह्म विद्या है। ब्र 

। ह्म विद्याके एक छात्रकी 

र पही जिज्ञासा है। 

3 नोंका विज्ञान ब्रह्म विद्या हैं। ब्रह्म विद्यामें 
? प्र fanaa अथवा परमात्मनका 

“y वस्तुका जानकार बन जाता है | 


fla उसे प्राप्त नहीं होती । दर्शन आदिका. 
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छेखक--श्री स्वामी शिवानन्द 


A 


पूर्ण होता है Fo धह ज्ञ पु" यी "करायी! ein, Haridwar . 


एंक प्रकारके दिव्य प्रकाशसे अनुभव करता है। | 
उपनिषद्के सिद्धान्तोंमें अटळ धारणा रखकर | 
विज्ञानके अनुसंधानमें तब विश्वास करें जब उसका 
anda उपनिषंदोंसे होता हो, अन्यथा उनका 
adat बहिष्कार किया जाये) O ae 
एक विज्ञानवेत्ताका मस्तिष्क परमात्माके प्रति ‘ | 
उच्च विचारोंकी ओर नहीं जाता aa अपवित्र,एव॑ | ||| 
faa मस्तिष्क होता हैं। वह बहिमुखी होता है। | || 
वह वासनाओं, रजस तथा सांसारिक संस्कारोंत ||| 
घनीभूत होता है। वह अन्तमुंखी नहीं होता जिससे . 4 
ध्यानस्थ नहीं रह सकता और न आत्म विश्लेषण | 
ही ac सकता है। घह विभिन्‍त तत्वोंके | ¢ 
परमाणुओंका विश्लेषण भले ही कर ले किन्तु || 
आत्म विश्लेषण उसके लिये असम्भव हैं । वह अणु | 
बमको विस्फोटित कर सकता हैं, विद्यत 


शक्तिका चमत्कार दिखला स्ता हें ओर 
प्रकृतिका अनुसंधान मात्र कर सकता È 


एक ऋषि या योगीका मन सूक्ष्म तथा विशुद्ध 
होता है। सांसारिक वासनाओं, रजख, स्तरा 
Agar, घृणा आदिसे वह परे होता èi 
श्रतियों तथा ऋषियोंके आदेशोंके आधार पर | 
आचरण रखता है | वह तत्वमय होता हैं। बहिमुखी 
mamà वह परे होता है । वह दिव्य ज्ञानका 
जिज्ञासु होता है। आत्मसंयम तथा तपर 
से उसका जीवन नियमित होता है। योगी एः 
ऐसे अनुशासनकां पालन कर चुका होता है ज 
अत्यन्त कठिन होता है, जेसे--शम, दम, 
नियम आदि, जिसका पालन विश्‍वविद्या ate 
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| एक वेज्ञानिक स्थूल वस्तुओंका परीक्षण व 
|| निरीक्षण करता है, प्रयोग करता है और फिर 
| | उनकी प्रतिक्रियासे मूल कारण जाननेकी चेष्टा 
|| करता हैं। ऋषि योगी सीधा कारण या श्रोत 
| तक पहुंच जाता है। वह कारण या मूल श्रोतमें 
| meng तक जाकर आत्मज्ञान रूपी मोतो चुन 
लाता है। जब कि एक विश्ञानवेत्ता वही देखता 
या विचारता हें जो उसकी साधोरण इन्द्रियोंके लिये 
ग्राह्य होता है। ज्ञानी सभी वस्तुओंकी घास्तविक 
स्थिति देखता और समझता है और निविकदेप 
` समाधिके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूतिको प्राप्त होता È | 
चह सत्यका ग्रहण कर लेता हैं। तद्नंतर वह वाहय 
प्रभाव या प्रतिक्रिया पर विचार करता हैं। यही 
कारण है कि उसके विचार यथार्थ होते हैं। वे 
सत्य होते हैं। श्रुति भौर उपनिषद्‌. प्रत्यक्षदर्शी 
जान है | दरष्टा या शानियोंके वाक्य dt fa और 
उपनिषद्‌ हें जिनके प्रति शंका या प्रश्‍न ही 

/ असम्भव है। 
जब योगीको अनन्तका शान प्राप्त हो जाता है 
तो उसे सभी भौतिक विश्षानोंका ज्ञान हासिल हो 
|| जाता हैं क्योंकि सभी विद्या ब्रह्म विद्या पर aag- 


| हो जानेपर उसके सभी गुणोंका ज्ञान हो जाना 
स्त्राभाधिक है। ` 


जो विज्ञानके वशीभूत होते है, उन्हें संध्या- 
au ` प्राधनासे घृणा हो जाती है, गीता पाठ, जप, कीतेन 
` ध्यानादिसे वह नफरत करने लगते हैं। बगलके 
कमरेमें उप निषदोंके अनुशीलन, वाद-विवाद, सामू- 
हिक प्राथना, ध्यानादिके होते हुए भी वे ag. 

मद्य पानादि, ताश. तथा अन्य gur ज 
ÈI उन्हें रेस, लाटरी तथा व्यर्थ चातचीतसे 
विशेष प्रेम रहता है। कैसी दुखद्‌ और शोच. 
नीय अवस्था है | CC-0. In Public Domain. Guruku 
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एक व्यापारी अपनी विशेषताओंका ap 
करता फिरता हैं। ऐसा कंरनेका कुछ तात्पर्य होत 
èl किन्तु प्राचीन ऋषियोंने जो आदेश क्षौ | 
उपदेश विश्वको दिये उनका कोई स्वार्थ न a | 
ऋषियोंको पीड़ित मानव समाजकी चिन्ता ई | जप 
वे प्रेम और द्याकी प्रति ala थे। उनका sty 
लोकहितार्थं था | उन्होंने अपने ज्ञान एवं agan | 
मानव समाजकी आध्यात्मिक उन्नति तथा मोक्षे| 
लिये समर्पित कर fear) खारा विश्व aaa 
आभारी हैं। कोटि-कोटि जन्म लेकर भी उत 
ऋण अदा नहीं किया जा सकता | 


आए एक कम्पतीके शेयर खरीदनेको तत! 
रहते हे. | घन संप्रहके खभी प्रयाल आप केर 
डिग्री या उपाधि लेनेके लिये आप सात साग 
पार करनेको लालायित रहते हे । होटलों, | 
चायघरों,: सिनेमाघरों आदि रुथानोंमें आप ae 
समय बर्बाद करते हैं। फिर भी क्‍या आप हुए 


हैं 0 क्या चिज्ञानने चास्तवर्मे आपके gata a 


` उपलब्ध कर दिये हैं। आपने gaat AM 


देखी है, आपने बमचर्षासे गुंजित चीत्कार git 
आपने विज्ञानकी खोजके परिणामोंका १४. 
किया है। आपका जीवन अधिक चंचल | 
जटिल हो गया है। आप रेडियो, बिजली आ 
बगैर जीवन धारण नहीं कर सकतेहै। | छी 
जीवन कितना खर्चीला हो गया है। बया | 
आपको अपनी gant ध्यान नहीं § | 
सांसारिकताके दलदलमें फंस कर आपको | ` 
सत्यका ज्ञान नहीं रहा | हः 
अज्ञान मानव | अब तो ate खोल! || 
चंद, मिनट भी ध्यान, जप, तप, कीतनम ° | 
किया होता तो आज कितनी साधुता आ 
Hea) पौ, रोग, शोकसे छुटकारा 


ee 222 


ae 
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तो प्रयास करो । Se, nah चकरसे a e आज जज चकरसे मुक्त 


Ty gaa प्रयास करो । अनावश्यक वाद-विवाद्का 
रित्याग कर दो । प्राचीन ऋषियोंकी वाणी 
था उपनिषदों में पूर्ण विश्वास Sat आगे बढो | 
| a कीतेन, ध्यान, गीता पाठादिमें नियमित 
हासे समय व्यतीत act) ऋषियोंके संसगमें 
faa व्यतीत करना चाहिये | सत्य पर अवलस्वित 


रहिये। परमानन्द तथा सर्धोच्च शान्तिको प्राप्त 


करें| विमलता, चिन्तन, आत्म विश्लेषण, जिज्ञासा, 
विवेक द्वारा भमरत्वको प्रात हो। एक क्षणको 
भी देरी इसमें न हो । 


—6— 


अप ~v 


बक 
सम्बन्धी 

सभी प्रकारका कारबार 

aa ae 

सिटी बेंक लि० 

£| ९ क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता 

सेसन a 

सदेव कीजिये । 


चेयरमेन--- 


जोगेशचन्द्र सरकार 
मेनेजर-- 


शिशिर Fo विश्वास 


कलकत्ता २२४८ 


द. 


` जीवन ही मानव जीवन है! अशांत एवं असंतुष्ट 
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शांति पथ की ओर ! 


लेखक--श्री “विजय? . 

शान्ति, चिर शांति ही जीवनका अन्त होता 

है। दुर्दान्त क्रान्तिकारी, भीषण डाकू एवं बड़ेसे 
बड़े महात्माओंका अंत फिर शांतिमें ही होता है। | 
जीवनका लक्ष्य जैसे यही चिर शांति हो) लेकिन. || 
फिर भी मानव तनका लक्ष्य यह चिर शांति नहीं है। 
मानवतनका लक्ष्य आजीवन शांति है। शांतिमय 


जीवन तो पशु भी खाधारणतः व्यतीत कर ळे 
जाते हैं और अन्तमें उसी चिर शातिके भागी होते 
हैं जो सभी मनुष्योंको मिलती है चाहे उनका 
जीवन शांत रहा हो या अशांत | 
araa शान्ति तो जीवनके साथकी शान्ति 
है । एक व्यक्तिकी शान्ति तमाम समाजकी शांतिसे 
gag’ ate उससे सम्बद्ध विश्व शांति है। विश्व 
शांतिकी खोज आजकल राजनीतिशों तथा विद्वानों 
की ओरसे की जा रही है। लेकिन इस प्रकारको 
खोज उस समयसे होने लगी है जब यह अनुभव : 
हुआ कि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरेको दबानेके लिये; 
ळरनेके लिये, अपनी सबलताका प्रभाव जमानेके 
लिये, छोटे-छोटे UTI आक्रमण कर aad è 
और अन्तमें उसी भाघना या तज्जनित भाषनासे 
afta हो शान्ति-प्रिय राष्ट्र भी ga कुद 
पड़ते È | 
युद्धाभिसे जलकर, झुलल कर भयभीत होकर 
शान्तिकी खोज स्वाभाविक है लेकिन विश्‍व शांति 
& स्थापनार्थ सच्ची भावनासे प्रेरित होकर शान्ति 


न 
,प्रकारकी पीड़ा उत्पन्न ही न होने दे। होता क्‍या 
है कि युद्धके बाद कुछ समय तक, जब तक युद्धकी 
लपटोंकी याद बनी रहती है, शान्तिकी खोज बड़ी 
ही लगनके साथ होती रहती है और फिर क्रमशः 
यह नशा दूर होने लगता है और फिर न तो युद्धकी 
याद रह जाती है और न शान्तिकी आवश्यकता ही 
महसूस होती है। कुछ दार्शनिक, न्यायप्रिय विद्वान 
या इसी प्रकारके व्यक्ति कथित शांतिकालमें भी 
इसके लिये सचेष्ट रहते हें और उनके लेख, उनके 
विचार, उनके, भाषणांदि केवळ अव्यवहारिक 
'विद्ठत्तापूण अध्ययन सामग्रीके रूपमें रह जाते हैं 


और थोडेसे व्यक्ति उसपर मनन अनुशीलन करते ' 


| रहते हे। राजनीतिज्ञ उनके विचारोंको, उनकी 

| योजनाओंको अव्यवहारिक घोषित कर सानंद 

` शासन संचालन करते रहते हैं। कहना नहीं होगा 

कि इन्हीं अदूरदर्शो राजनी तिज्ञोंकी शासन प्रणाली, 

। जातीय-अभिमान तथा शोषण प्रयासके फलस्वरूप 

' फिर युद्धाझिकी wot चटखने लगती हैं. और एक 

j बार फिर उसी प्रकारकी अवस्थाका अनुभव होने 

| ' लगता है जो इसके पूर्व समाप्त हुए युद्धके बाद 

हुआ था | यह है विश्व शांति स्थापनाके असफल 
'प्रयासका इतिहास | 

व्यक्तिगत शान्ति जहां सामाजिक शांतिसे 

संबद्ध है उसका अलग अस्तित्व भी है और यह्‌ 


क कारण है। भीषणतम Fen बीच कुछ व्यक्ति 
हैं. जो शान्ति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत 
हैं। महा भीषण दुर्भिक्ष कालमें भी कुछ 
शान्ति एवं आनन्दके साथ अपना कारवार 
हते हैं। उनके जीवन पर उनके दायरेसे दो 
की अशान्तिका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
कसे वह मानवतनधारी जीव मात्र a 


_जीवनका लक्ष्य होता है । यदि जीवित रहना भौ 


अलग अस्तित्व होना भो सामाजिक अशांतिका 
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मनुष्यताकी आशा saa कौन कर gam) 
युद्धके प्रतिपादकोंको भी उनकी जातिसे a 
च सहानुभूति प्राप्त होती है। जब राजनीति | 
सामाजिक या आथिक अशान्ति के àn E 
siaa मानव जीवन कहा जा सकता हैतो| ह 
वेचारै उनकी अपेक्षा अधिक निर्दोष हें । gati | 
शान्तिका हनन नहीं करते और न दूसरों की बिपी 
में सहाजुभूति प्रकट करते हैं | i 
किन्तु व्यक्तिगत शान्ति यही है de a 
नहीं है | व्यक्तिगत तो उसे कहते हैं कि एक aay 
चिन्तासे, रोगसे, भयसे तथा अन्य प्रकारके aig | 
रिक उत्पातोंसे मुक्त हो ,खुरक्षित हो | यही जग € 
तो सफल जीवन है और इसीको खोज ही mal | 


आनन्द पूवक जीवित रहना है तो शरीरमें, मगो 
तथा हृदयमें धनका, पौरुषका तथा विद्याका, वै! 
त्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक बल चाहिये । ब 
बल कहांसे मिलेगा केसे मिलेगा यदि यही ae 
हो जाय तो विश्वकी बहुत खी समस्‍यायें अप 
आप हल हो जाय | 


हिन्दी भारत की राष्टू भाषार ६ 


ओर 


f 


नागरी राष्ट्र लिपि 
. अपने निजी, सार्वजनिक एवं व्यावसाय i. 
कामों में इन्हीं का उपयोग करें। | & 
--नंवयुवक हिन्दी साहित्य विद्यार्ल | a 
काशी द्वारा प्रचारित 
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पृथ्वीसे शक्ति : 
भारतवर्षको अपने खनिजपदार्था, मूल्यवान धातुओं तथा: कोयलेका 


त करनेकी . योजना अवश्य बनानो चाहिये | 
खान खोदनेके उपकरण, काटने व तोड्नेके आजार, उठानेके कामके लिये 

* गियर, कनवेयरों ओर उचित आकारोंमें तोड़ने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने--सबोंके लिये इस्पात जरूरी है। 


FATA STEEL 


टाटा आयरन एण्ड स्टील He लि० द्वारा प्रचारित 
हेड सेल्स श्राफिस--१०२ ए, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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विज्ञान ओर शान्ति | 


लेखक--श्री 'सरोज' 


ब्रिटेनके विद्वान वैज्ञानिक आचार्य ए० ato 

हिलने एक बार कहा था कि विज्ञानके दुरुपयोगके 

आधातसे AAR रक्षाका एक मात्र उपाय वैज्ञा- 

निकॉमें भ्रातृत्व भावका प्रसार है। सन्‌ १६३४ में 

आचार्यं गिलबटे ata स्व? रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 

| fear था कि विश्‍वके तमाम महान विद्वानों एवं 

| वैज्ञानिकोंक। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया 
जाना चाहिये | 

| पण्डित जवाहरलाल नेहरूने बम्बई स्थित रायल 

|| ceas आघ साइसको जो संदेश भेजा है 

उसकी निम्न लिखित लाइनें कितनी महत्वपूर्ण हे-- 

iste विश्धमें यद्यपि बहुतसे लोग विज्ञानके 

प्रति मौखिक श्रद्धा प्रकट करते हैं एवं उसका प्रयोग 

भले और बुरे दोनोंके लिये करते है, लेकिन जीवनके 

अनेक प्रएनोंके समाधानक्रे लिये कुछ ही लोग 

bs | / ऐसे हैं जो वैज्ञानिक प्रणालीका प्रयोग करते हों । 

इस प्रणालीका वृहत्‌ प्रयोग, उचित एवं नियमित 

| रूपसे प्रदत्त शिक्षा तथा बड़े-बड़े अनुसंधान 

| maia, जो विशुद्ध विज्ञान तथा उसके 

| असंख्य व्यवहारिक रूपको लेकर चलती हों, 

सम्भव है | 

_ नेहरूजीका अभिप्राय यहां खरलतापूर्वक ग्राह्य 

हीं हैं । लेकिन उनकी भाषापर विचार करनेसे 

मालूम होगा कि पक ओर तो वह यह अनुभव 

करते हें कि बगेर बृहत्‌ वैज्ञानिक साधनों एवं 

| विकासके कोई भी देश आजके विश्‍वमें अन्य देशसे 

नहीँ ले सकता और दूसरी ओर उनकी ge 

प्रकर होती है, जो आज दिन प्रत्येक शांति 


र 


ताको विज्ञानके दुष्प्रयोग्से हो रही है] 


. दार्शनिक, विद्वान, वैज्ञानिक विचलित हो 
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और दोनों ही प्रकारव्ही विचारधाराए' वपा 
युद्धसे प्राप्त अनुभवसे संस्थित है । यही कारण! 
कि आप चाहते हैं कि किली समुन्नत देशके सम! 
सर ऊंचा कर खड़ा होनेवाला देश विज्ञानकी gh 
से किसी प्रकार पीछे न रहे 
विशुद्ध विज्ञानका अध्ययन, 


ओर इसके हि 
gutter तथा a 
संधान तो होता हो रहे, साथ ही उसके say 
रिक, व्यावसायिक तथा भौतिक ज्ञानोंका प्रयो 
भी जारी रहे, अर्थात्‌ बिज्ञान द्वारा प्रदत्त आधुतिह 
साधनोंका बृहत्‌ प्रयोग प्रत्येक देशमें वतमान RI 
नेहरूजी यहां महसूस करते हैं कि आजकी दुनियां 
बगैर समुन्नत विज्ञानके जीवन सम्भव नहीं है भौ 
इसके लिये यह आवश्यक है कि विशुद्ध विता 
अनुसंधान भी जारी रणे जा सक | इससे यह १ 
प्रकट होता है कि विज्ञानके महत्वको अनुभव K 
हुए नेहरूजी यह भो अपनी जानकारी प्रकट फण 
हे कि विज्ञान क्या है और मानवोपयोगी गै 
किस प्रकार बनाया जा सकता है। ते 


- विद्यार्थी जीवनमें विज्ञानकी शिक्षा पा सुके है 


इस प्रकारके त्रिचारसे यह प्रकट होता है किं १ 
क्या है और उसे किस प्रकार उपयोगी बनाया 
सकता हे | 

दूसरी प्रकारकी विचार-धारा भी कम * 
नहीं रखती । विगत युद्धने मानव समाजकी 
बतला दिया है कि विज्ञानके दुष्प्रयोगसे 
समाजको कितनी क्षति पहुंच सकती है और वि | 
लिये वह कितना घातक है | कमसे कम, * ० , l 
का प्रयोग देखकर आज विश्वका प्रत्येक A 


भीष 
या 
प्राप्य 
बस्तु 
रन 
हज 
है, 


जार 
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% सात्विक जीवन ॐ 


M MS LL या 
| प्ीतिक जगतको निस्सार चनानेचाले भी इससे 
| चौक गये हैं | विश्वका प्रत्येक वैज्ञानिक आज 
| {ससे चौंक गया है. । wae अणुशक्ति तक हो 


होमित नहीं है। हो सकता है उससे भी अधिक 


रण | 
ang) भीषण एवं शक्तिशाली आविष्कार किया जा सके 
के | fi ~ & 
ah) या कि शायद इसके प्रतिछारके लिये कोई साधन 


झा प्राप्य है, खोज ईस बातकी है । क्योंकि जब यह 
a | ag इतनी संहारक है तो उसके प्रतिकारकी खोज 
हरना भी उन्हीं वैज्ञानिकोंके लिये उतनी आवश्यक 
हैं जितना उसकी खोज | फिर, ऐसा भी हो सकता 
है इससे अधिक शक्तिशाली वस्तु की खोज की 
ai) जा सके | अभीतक़ विज्ञानकी प्रगति अप्रत्याशित 
ही रही है और भविष्यका गर्भ देख कौन 
सकता है | 
स्वभावतः नेहरूजी भी इसकी वस्तुस्थितिसे 
सर्वथा अपरिचित नहीं है और इसी लिये घह विशुद्ध 
बिज्ञानके अध्ययन, अनुशीलन तथा अननुसंघानेके 
साथ ही यह चाहते हे कि जीवनके अनेक प्रश्नोंसे 
सम्बन्धित वैज्ञानिक ज्ञानका प्रसार तथा साधनों 
श उपयोग देशमें हो जिसके लिये नियमित शिक्षा 
प्रचार हो । इस शिक्षाके प्रसारसे स्वाभाविकतः 
पारस्परिक सदुभाव एवं सम्पर्क स्थापित होगा 
भौर विश्वे कोई स्वार्थं या आत्महिंतके लिये इस 
a | यदि विशे बिद्वानोंमें वेज्ञा- 
मे पक R तथा अन्य व्यक्तियों 
दुभाव qama हो तो अणुशक्ति 
नहीं किसी भी शक्तिसे भय व आशंकाका कारण 
योत रह hal ऐसी अचस्थामें विज्ञानका 
भ ' शक्ति एवं निर्माणके लिये .ही होगा। भाई 
| भाइका गला नहीं कारे : 
ह TÈT । 


. उसकी समस्याएँ उसकी कठिनाइयां बढ़ती जाती 


‘CC-0. In Public FC TA 


१५ - 

वास्तवमें, विशवकी आजकी परिस्थितिमें 
विज्ञान ही कल्याणका सोधन हैया तो यदि | 
विज्ञानका क, ख भी लोग भूल जायें। मानवता | 
असे Fa अग्रसर होती है उसकी आवश्यकताएं, 


हे । प्रत्येक व्यक्ति विवेक एवं भ्रातृत्व भावको 
लेकर जीघन व्यतीत करे और तभी नये विश्वकी-- 
शान्ति, सम्बुद्धि एवं प्रेमयुक्त विश्वकी आशा को 
जा सकती है | क्योंकि इसके विना हम उस भीषण, 
घातक व संहारक उपादानोंके प्रयोगको रोक नहीं 
सकते, जिनकी शक्ति देखकर कभी-कभी हम यह 4 
आशंका करने लगते थे कि शायद प्रळयके दिन || 
दूर नहीं हैं। यदि विज्ञानके बढ़ते इये ज्ञान एबं | 
विकासके साथ विश्‍वंका गठन करना हे भोर 
सभी शक्ति व aafead रक्षा करनी हे तो विचा- | 
zat या वैशानिकोंमें पारस्परिक प्रेम सम्बन्धकी 
स्थापना एकान्त आवश्यक है.। विज्ञानके निर्मा- 
णात्मक प्रयोगका प्रसार तथा संहारक प्रयोगका 
दमन इसी अवस्थामें हो सकता है। 


आज विश्वके कल्याणके लिये चिन्तित महान 
व्यक्ति इस चिन्तामें हे--किस प्रकार 'वसुधेव कुटु- 
स्वकम के आदर्शको ग्राह्य बनाया जाये | सत्यु, 
रोग तथा विज्ञानके संहारक साधनोंसे मानव 
समाजको प्रताड़ित होनेसे केसे बचाया जाये | 


नेहरूजी के सामने भी यही प्रश्‍न सम्भवतः उप 
स्थित है जब उन्होंने उपयुक्त बातें कहीं थीं 
आवश्यकता हैं विज्ञानको मानवोपयोगी बनाने 
और वैज्ञानिकोंमें पारस्परिक सद्भाव स्थापि 
करने की। 
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सुदक्ष कारीगरोंद्वारा टाटा स्टीठसे निर्मित आगसे सुरक्षित ( फायर um ) 
: चोरा निर्भय ऱ्य 


आफिस शो-रूम Ea 

८३, ओल्ड चानावाजार स्टीट डि १३३ केनिग स्टीट कलकत्ता | j a 

i Ti ; ' (जैकसन लेन साइड) | 
फोन : Ao २१०४ E E 


कारखाना : 
. 5, रामलाल सुकजो लेन, हबड़ा | 


SRY >: 
urukul Kangri Collection, Haridwar 


i आक... | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri MA 


महापुरुषों के जीवन का 


महापुरुषों के जी पन चरितों से ज्ञात होता है क्रि वे सभा अपने Alaa का, क्षण-क्षण का 
रखते थे--डायरी लिखते थे । महात्मा टाल्स्टाय की डायरी आज विश्‍्व-साहिय की वस्तु 
महापुरुषों को उन्नति का रहस्य इसी डायरी लेखन में छिपा रहता हे। वे इसके सहारे आत्म 
आत्म शुद्धि करते हैं तथा अपने जीबन को उत्तरोत्तर प्रकाशमय बनाते हैं। यदि आप आस्स 
चाहते हैं; अपने gang जीवन को सुखमय, नीरस जीबन को सरस और. निराश जीवन १ 
बनाने के इच्छुक हैं तो इस साल के प्रथम दिन से अवश्य डायरी लिखें । इससे डायरीकें AEG 
' स्वयं ज्ञात हो जायेगे । यह विद्या्थों-विद्वान, किमान-करवि, कुलो-कारीगर, शासक; 
गरोब-घनी, सभो के लिए उपयोगी है | 
डायरी इस युग में दैनिक आवश्यकता को वस्तु है। आज का शिक्षित व्यक्ति 
। | स्त्रहीन सेनिक के समान हे । अतः आपकी जेब डायरा से कभी खाली नहीं चाहिए | 


भारत की तीन लोकप्रिय डायरियाँ १९४६ | 
| ST राष्ट्रीय डायरो दोरंगो में प्रत्येक एष्ठ (सचित्र) 


य | जेनरल डायरी 


Monroe vt फ t crv Dy Asch LSE, थायी BOSS 
सात्विक जीवन ग्रन्थमाला के चार अनमोल रत 


लेखक--स्वामी ठिवानन्दञ्ञी सरस्वती 


सचित्र हठयोग 
कायाकल्प का अचूक उपाय 
स्वस्थ शरोर संसार के सुखो में प्रमुख सुख 
है | स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है | 
यदि आप अपनी खोई हुई शारोरिक शक्ति को 


5 


= 


बिना पेसे के पीना चाहते हैं तो योग के अनुभूत 
उपायों का आश्रय ळें । इस पुस्तक में बताए 
हुए योग के नियमों और आसनव्यायामा का 
अभ्यास कग्ने से आपका शरीर और मन तेज 
और तारुण्य से चमक उठेगा । सुन्दर सचित्र 
आर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ :।) | 
ॐ पहले के मस्करणों की एक भी प्रति नहीं 
बची | 


नया संस्करण छुप गरा हे । कागज़ों 

ठिनाई से थोड़ी हो प्रतियां छपी हैं। 
अतः अभी से अपनी प्रतियां मंगा लें अन्यथा 
{ $ बहुत दिनों तक बाट जोहनी पड़ेगी | 


वराग्य के पथ पर 
मनुष्य जीवन का बहुन ऊंचा उद्देश्य हे 
जिसको भुळकर मनुष्य विनाशकारी विषयों में फैंस 
कर पतित हो जाता है । इस प्रन्थमें जीवन को 


ॐ बताये गए हैं | रूसार के अशान्त एदं दु खपूण 

वरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्ति का 

JHA कसे कर सकता हे यदि इसे जानना 

--तो इस पुस्तक को पढ़ें । सुन्दर सजिल्द 
का मूल्य केवळ १) । 


प्रधान कार्यालय 
. जनरल faites बक्स लि० 
` ८३, पुराना चीनावाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 


“के बशीकार बिना कोई मी व्यक्ति उन्नति नहीं 
उन्नतिके शिखर पर ले जाने के aqua उपाय | 


- संसार के शिरोभषण बनना चाहते हैं तोशसे" 


Prt पी च प काच 
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योगाचाय महंषि SG 
प्रणव) को परमात्मा! का, सेच 
y y 

हे ( तस्य वाचकः प्रणब: ary 
और साधको ने भी इसी AAR esata 
सर्वोत्तम नाम माना है । इस पुस्तक में परमात्मा 
ब्राचक ओइम के रहस्यों को अतीव सरल 
भाषा में खोला गया हे। इसको पढ़ते ही हृ 
में भक्ति का स्रोत फूट पड़ता हे । यदि आ 
ओम्‌ के रहस्यों को जान कर मन को 
परमात्मा में छीन करने के इच्छुक हैं तो 
आज ही इस पुस्तक की एक प्रति मगालें। ब 


a टॅ पर : 
४5232 का 


siesta ae 


प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | सुन्दर सजिल्द पुस्त E. 

का मूल्य केवळ ॥£) | ,% 

मन ओर उसका निग्रह, 

( दो भाग) E 

मन की प्रबता किसी से छिपी नहीं दे। की 

उसको अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से eH 

मनुष्य को गिरावट के गत में ढकेळ मारता 

और बश में लाकर काम लेने से मनुष्य क 
उन्नति की चरम सोमा पर चढ़ा देता है। मन 


कर सकता । यदि आप मन को वश में कर हु 


> 


at er a et SES ति 


“पुस्तक के दोनों भागों को एक बार A 
देखे । देर करने से पीछे पछताना पड़ेगा $ 
सुन्दर सजिल्द पुस्तक के दोनो भागों की ती 
मूल्य क्रमशः केवळ १) और ३) है । 


शाखा-- 
जेनरल Aeg वक्स॑ feo , 


“+ 


भवन्तु सुखिनः adeg निरामयाः । सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददु:ख ॥ 
मार्च १९४६ ] संपादक--मनोहर मालवीय, [शुप्तनाथ सिह [ मूल्य |) 


राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रके विरुद्ध उठना, मूढ़ 
नास्तिकतासे युक्त महातवाकांच्षाक्ावेगः ee 
` विश्वके विकासके ae अवरोध, सम्यताको | 
बर्बरताकी घोर धक्का देना तथा मानव-शआतूत्वको 
“wa मझ करना Bee | 
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व्यवस्थापक, 


सात्विक जीवन' कार्यालय 


८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 


OOO OO | 


प्रिय महोदय, 


r = z : पूरा स्थायी पता *** 


Ə 


~ 
iS 


में 'सात्विक जीवन? का जीवन-सदस्य बनना चाहता हूं जिसके 
लिये निर्धारित शुल्क १००) भेज ETE | 


PPOs rear es ५७५७७२८ 
POR eR eww ecco sens ७७७०७८७ ०9५७७००७७००७७७०७५५५०५५५०७१००५११९% 


seee +००००००+० 
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व्य 
D 


'जोवन-सदस्यताका विवरण 
५ ९ कोई भी व्यक्ति १००) की एक qua रकम देकर “सात्विक जीवन' 
का जीवन-सद्स्य बन सकता है। 


रप्रत्येक जीवन सदस्यको “सात्विक जीवन? झा प्रति अंक बिना 
मूल्य मिला करेगा | 


३-'सात्विक जीधन! के विशेषांक या किसी भी अतिरिक्त cima 
मुफ्त पानेका अधिकार जीवन-सदस्यको होगा | 


४-- सात्विक जीवन' ग्रन्थमालाका प्रत्येक ग्रंथ, यदि जीवन सदस्य 
. चाहे, पौने मूल्य पर भेज दिया जाया करेगा | 
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भारतकी प्राचीन विद्याओंमें सबसे महत्वपूण 
योगविद्या है। भारतीय ऋषि-सुनियोंने {जितनी 
विद्याओंका निर्माण किया, चह अपना लक्ष बना 
करही किया ! और इसी आत्मोन्नतिके चरम 


| 'कासका साधन योग-विद्या है | 


योगकी व्याख्या सर्वोच्च परिष्कृत शब्दोंमें 
h; 
पोगश्चित्त वृत्ति निरोध” है। योग शब्द दुज 


TS बना है इसका अर्थ होता है. संयुक्त होना | 


मौत आत्माकी चहिमंखी afaa अंतमंखी वृत्ति 
कहिये कि जीवात्मा और परमात्माका 
होना | . जिस विद्यासे इस ज्ञानका उपदेश 
ता .है उसे योगशास्त्र कहते èl श्वास 
से और शरीरपर जिस विद्या द्वारा शासन 
' उसे हठयोग कहते हे । राजयोग और 
ग एक gata सम्बन्धित È | जहां हठयोगका 
ल समाप्त होता हे, वहींसे राजयोग 

होता है! “ह” और ५” इन्हीं दो अक्षरों 


(इडा) और “ठ” का अर्थ होता है, 
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| 

प्रोफेसर सत्यपाल प्राणायाम तथा योग विद्याके आचार्यं | 
है । बम्बईके खुविख्यात शक्ति आश्रमके तो आप ही सब-कुछ | 
हे । RAÄ wt आश्रमकी शाखा है। योग विद्या तथा प्राणा- | । 
यामके आपने ऐसे चमत्कार दिखलाये;हैं. जिससे लोग चकित | 
हो गये। 
चेष्ठामें है । प्रस्तुत Gai आपने स्वास्थ्य, बल तथा व्यायाम 
पर अपने विचार प्रकट किये हैं। | 


शब्द बनता है | “ह” का अथे होता है. 
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श्री मनखुखराय मोर 


[ लेखक--प्रो० सत्यपाल ] >> 


आप कलकत्तेमें भी एक MAAR स्थापताकी 


--संपादक 


“सूय” (पिंगला), जो नाकके दोनों ठिद्रोसे चलने 
वाली श्वासके द्योतक èl हठयोग, al-aq 
तथा प्राण और अपान वायुके प्राणायाम द्वारा | 
एकीकरण करनेकी शिक्षा देता है! हठयोगके ' 
अभ्याससे स्वास्थ अच्छा होता हैं और आयु बढ़ती | 
है! इसके अभ्याससे हृदय और मस्तिष्ककी 
उन्नति होती है! waar संचार अच्छी तरह 
होता है! पाचनशक्ति बढ़ती हैं। आभ्यान्तरिक 
अंग अपना काम ठीक-ठीक करते हैं ! X 
साधारणतया आठ या दूस वर्षकी उप्रसे ही 
आसनोंका अभ्यास करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
ala वर्षकी उम्र तक सभी आसन अच्छो तरह 
किये जा सकते हैं ! बूढ़े, आलनोंका अभ्यास क्र | 


सकते हैं किन्तु उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिये! _ 
आसनोंका अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये 

और सब दिन नियमपूर्वक करना चाहिये। कम- 
जोरसे कमजोर व्यक्ति भी आसन प्राणायाप करके 
लाभ उठा सकते हैं| अन्तर केबल इतना ही 
कि षलिष्ट शीघ्र अभ्यास कर लगे, किन्तु । 
धीरे-धीरे । 


x हः 


= 


आजकल संसारमें अनेक व्यायाम प्रणालियां 
प्रचलित हैं! वे मनुष्यको बलवान बनानेका दावा 
करती हैं । डबलबार, सिंगलबार और सेंडोके 
डम्बदसका अभ्यास करनेसे शरोर बहुत ही खुन्दर 
बन जाता है! शारीरके अव्रयव गठीले हो जाते हैं! 
किन्तु यह शक्ति तभी तक शारीरमें मौजूद रहती है 
जबतक व्यायाम नियमित ढंगसे किये जाते हैं! 
इन व्यायामॉसे शारीरके किसी खास हिस्से पर 
जोर पड़ता है और उसका व्यायाम होता है! 
| (इससे पेटकी कोई खास सफाई नहीं होती। हां 
| मांस, पेशियाँ और पुट्टे बहुत ही उठे अवश्य दिखायी 
देते हैं! ये ब्यायाम हरएक पुठ्ठे और पेशीपर 
| अनावश्यक रूपसे जोर डालकर उन्हें मजबूत बनाते 
| हें! इससे एक बड़ी भारी कमी यह है किये 
जरूरतसे ज्यादा मेहनत कराकर शरीरको थका 
डालते है! थोड़े दिनों तक तो यह बल स्थिर 
रहता है किन्तु कुछ aà बाद यह धीरे-धीरे 
घटने लगता है | और यही कारण है कि बड़े-बड़े 
L पहलवान कभी दीर्घायु नहीं होते। इसके उदाहरण 
| सेण्डो, गुलाम, सितारे हिन्द आदि श्रेष्ठ पहलवान 
| हे! इन दोनोंकी सृत्यु छोटी-खी आयुमें ही 'हार्ट 

॥_ फेल होनेसे हुई ! इसी तरह हमारे यहां यह कहा- 
| वत मशहूर है कि वेश्या और पहलघानके अन्तिम 
| दिनि दुखदायी होते हें !! सचमुच पहलवानोंका 
agidi बहुत ही दुःखमय बीतता है! उस समय 
| उनके शरीरका प्रत्येका जोड़ दद करता है। उसके 
विपरीत आसन व्यायाम मनुष्यकी प्राण शक्तिका 


॥रतके पहलवान एक महान गलती तो यह करते 
जब डंड, बैठक, डम्बल आदि व्यायाम करते 
र करते A 2 5 

[क जाते हें, तो मुंहसे सांस लेना प्रारस्म 
है! परन्तु मुंहसे सांस छेनेसे कितनी 


- 


` आसन प्राणायाममें किसी तरहका भय नहीं रहता| 


संचय कर उसको जीघन शक्तिको बढ़ाते È 
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हानि होती है उसे वे नहीं जानते F जिस ह 
अखाडेमें दो पहलवानोंकी बाजी लगती है 
ana A सेकड़ोंकी तादादमें डंड-बेठंक कर डास 
हें | इससे जो प्राणघातक हानि होती है sce 
अनुभव वे वृद्धावस्थामें ही करते हे | 

इन व्यायाभोंसे नाड़ियां सख्त हो जाती! 
जिससे लकवा जैसी भयंकर बीमा रियोंके पतन 
फंस जानेका अत्यधिक भय रहता है| fq 


इनके नियमपूर्वक किये aaa शारीरिक ah 
मानसिक दोनों प्रकारके व्यायाम होते हें। धा 
रक्षाके लिये सर्वप्रथम शारीर रक्षाकी आवशयकता 
है ! यदि हम अपने स्वार्थको ठीक रखना ae] 
हें तो maga है कि हम नियमपूर्वक आसा 
और प्राणायाम करें | जगह जगह योगाश्रम् खोरे 

यह स्मरण रखना चाहिये कि K 
मुख्य कारण सुधिर संचारकी बन्द हो| 
ही है! सर्वप्रथम में यह बात कह देना चाह 
हुं कि वह कला जिसके द्वारा ag ae 
रुधिर संचारको ami कर सकता है सोर 
अवश्य ही सीखनी चाहिये! यह आसत at 
प्राणायामसे ही ama है । सबसे बड़ा लाभ | 
यह हैं कि व्यायाम मानवीय केन्द्र मस्तिष्क मेली] a 
आदिको शाक्ति,सम्पन्न बनाते हैं ! साथही रि | ह. 
पागळपन, मस्तिष्की थकावट आदि 
तथा और दूसरे रोगोंको ये दूर कर देते è 
ही कहा है कि स्वास्थ ही घन है तथा १ ' | हिय 
कीति है। 

फांसके सप्राट नेपोलियनने एक बीर 
युवकोंको आदेश देते हुए कहा था कि उ 
ताल भर डाक्टर अधिकहों समको की 
ष्यॉका शारीरिक पतन हो चुका है | al 


ॐ सा 


MEEI 


Äi त समझो कि वहाँके agiia ईमानदारी प्राय 
a ए हो चुकी है! और जहां गन्दा साहित्य बिकता 
हे =a कि वहाँके लोगोंका नेतिक पतन हो 
का è! 
शरीरमें यथेष्ट मात्रा Great स्वस्थ रुधिरका 
हार दो--यह शरीरका TATA आवश्यकता है ! 
हर यही प्रत्येक चिकित्साका मुख्य उद्देश्य भी 
१ प्रत्येक चिकित्लाकी fafa इस बातके लिये 
प्रयत्न किया जाता है कि शारीरके असुक शुष्क तथा 
रोगी अंगमें साधारण रूपसे रुधिरका संचार होने 
| मो! और स्मरण रखना चाहिये कि agar 
पुण्य कारण रुधिरका बन्द होना ही है जिसे हम 


भाय संसारकी सारी ही विभूतियों को ईश्व- 
रौ रीय संकल्प मानते हैं | इसी बातको सिद्ध करनेके 
बोगी 
है वृद्धि वैभव प्राप्त /करनेके लिए विद्वानोंकी देन ET- 
शी RRR सामने मौजूद हें। किन्तु खेद है कि 
aaj का पर्यालोचन और पठन-पाठन तात्विक gfe 
दमा १ होकर केवल oleae अनुसार ग्रन्थ-पाठ मात्र 
सम कर लेते हैं। 
| | ae प्राचीन आरये-तत्वज्ञांने प्राप्य द्वव्योंका पूर्ण 
4 fen कर हमारे जीवनमें उसका' व्यवहार करा 
i i । पर हम लोग केवल परस्परागत इनके 
भो ५ दरब्योका उपयोग करते है, उनके गुण- 
षो समीक्षाकर, शरीर पर होने वाले उनके 
का अध्ययन.नहीं करते। परिणाम यह हो 
भ कोई व्यक्ति उन द्रव्योंका अतियोग करके 
पे दूषित पदार्थोका, तंत्र 
0 igs 


प्राकृतिक चिकित्सा ओर फलाहार 


कविराज श्री प्रताप सिंहजी 


छे सहस्त्रशः ग्रन्थोंका निर्माण और जद्पकद्पनाएं 


omain ean Kangri Collection, Haridwar 
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-o 7 कि as ae ate aA Gee र e. 
me ~ at आर कचहरीमें भीड़ अधिक रहती हो अभ्याखवश हज़ारों कुकमोके कारण करते हैं । 


agat ब्यक्ति यह सोचते हैं कि यदि वे अधिक : 
काम करेंगे तो वे जीवनका सुख और भी अच्छे 
ढंगसे भोगंगे। वे लोग इस बातको नहीं सोचते 
कि वे जीवनको अच्छी तरह fama ताकिचे | 
अधिक काम करने योग्य वने । स्वास्थ जबतक | | 
ठीक नहीं है तबतक जीवनक्रा सुख दुम हे! ब॒ | 
व्यक्ति जो सवेरे ही मुस्कराते हुए अपना काम | 
आरम्भ करता है वह उस दिनके जीवनमें सफलता | 
पाता है | अतः मनुष्यका सर्वप्रथम कर्तव्य खुन्दर 
स्वास्थ प्राप्त करना है जिससे वह अपने जीवनमें | 
आर्थिकं और सामाजिक उन्नति कर सकता है। | | 


नि — 


और दूसरा उन द्॒व्योंके अभावमें-शरीरकी आवश्य- 
कताओंको अपूर्ण रखकर दुबल हो जाता है | अतः _ 
आवश्यकता इस बातकी. है कि मनुष्यको पूर्ण 
वैज्ञानिक भोजन मिले, वह अपनी शारीरिक आच- 
श्यकता समझ प्राप्त दव्यो में से चुनकर आहार- 
व्यवस्था करे, क्‍यों कि यह सिद्ध बात हैं--“आहार- 
शुद्धों सत्व-शुद्धिः” | 
स॑ आहार-विज्ञान पर विचार-विमश करनेके 
लिए 'स्वस्थसंघ? आपकी सेवा करनेके लिए सदा 
प्रस्तुत हैं: ` ` 
फलाहारका AT लोगोंने केवळ उपवा 
आहार करनेका साधन मात्र मान लिया 
_ किन्तु वह उचित नहीं हैं । मेरी सम्मतिमें aa- 
चासके दिन देनिक साधारण भोजनको बन्द € 
अपने शारीरिक आवश्यकतानुलार फल | 
सेवन कर उसी कमीको पूरा करते 


इहलोक और परलोक दोनोंका साधन कर सके | 
awa शरीरकी आवश्यकता पूरी करनेके लिए 
तत्‌-तत्‌ शारीरिक अधयवोंकी आक्ृतिके फल, मूल, 
कंद, शाक आदि पैदा किए हैं और मनुष्योंने उनको 
Boat आपके उपयोगके लिए|बाजारोंमें सन्नद्ध रखा 
है । आवश्यकता इस बातको है कि उनको उपयुक्त 
समयमें उपभोगकर लाभ उठायें-। 


| जिन पुरुषों, स्त्रियों और बालकोंका मस्तिष्क 
| iy 

|| दुबल हे, उन्हें अखरोट, नारियल शरीफाका सेवन 
|| करना उपयुक्त है। जिनके नेत्र दुबल हैं, उन्हें बादाम 
अंगूर, giant और त्रिफलाका सेघन करना 
चाहिए । 


. जिनकी नासा दुर्बल है, उनको मौलसरी, 
 काकनासाका सेवन आवश्यक है | दांतोंकी दुबेलता 
® बालोंको, अनार, खुत्रानीकी गिरी, चना, मटर 
a मूंगफली सेवन करना चाहिए। acted 
/ दुबळतावालोंको, छत्रक, मशरूम खूमा और ब्राह्मी 
( खाना चाहिए | कंठ और गलेकी कमजो रीमें, at- 
| चला, हरीतकोका gN र्‌ 
| En : मु ma सेवन करें | लूका, लीची, 
| बड़हर, आडू, रीर अंजीर भी उपयोगी है | 


| हृद्यक्रो gears, लिए सेच बहुत ही उत्तम है। 
| इसके संवनकी सर्वोत्तम विधि यह है कि पहले 
इसे भापके द्वारा पका ले | खूब पकने पर ऊपरका 
[छिलका और बीज ब्रिकाळ दें। Wat गाढे qa 
| a क्रीमके साथ सेवन करें | थोड़ी चोनी त मिला 
0 S) जिनको वृकका विकार हो, मूत्रकी अल्पता 
हो ओर वृककी दुर्बलता हो, उन्हे सेबके भूने हुए 

का प्रयाग लाभप्रद होगा। मूत्र अधिकतर 
TAR बोजॉको पानोीमें भिगोकर घ 
उतार कर कुटकर प्रयोग करें। जिनकी 
fiara रहता हो, वे अमळताशके फलोंका 
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gasa और फलीकी चटनी, अवलेह या शे 
बनाकर पीयें | जिन gadiat जननेन्द्रियकी दुर्वा 
हो और पाचनशक्ति अच्छी नहोतो शकरकन्‌ 
घुइयां, शालमपंजा, शतावर सफेद सुखली, fing, 
कन्द्‌, वाराही कन्द, क्षीरविदारी आदि Hein) प्र 
उपयोग करें] यदि चोर्यॉत्पत्ति और उत्तेजा a 
में कमी हो तो प्याज़का रख १ चम्मच, मु हि 
एक चस्मच, गोघूत १ चस्मच मिलाकर सेवन a ग 
यह बूषणशक्तिको अत्यधिक बल देता है। ay 


नको मीठे चावल और TR साथ MA अत्यन 


fe 

बृषशक्ति होती है । एकसे पाँच कलीतक asl i 
काटकर खाना चाहिए | द 
जिनको SSR ( appendies ) faza हे, स्ता 
उन्हे इमलीको चटनी, पन्ना आर mian से| फ 


करना उत्तम है । उंगलियों और पंजोंको ताक छी 
देनेके लिए मिडी खूब खायें । कच्ची मिडी खानेश| m 
आदत डाळें | रीढुकी हड्डीकी पुष्टिके लिए feat) सः 
खुरंज्ञान-शीरी ( पारखीय श्ट॒गोटक ) गने के दा 
सेवन करं | माँसपेशियोंकी पुष्टिके लिए AM उन 
तरोई, पेठा, तुम्बा ( कद्द ) गलका तरोई, PN) के 
आदि फलशाक खायें | चमं शुद्धिके लिए W आ 


FAIS, आलूका सेवन करं! रकतबृद्धि और शोध हूँ 


के लिए गाजर, मूली, शलजम, बथुवा, We! स्त 


मेथी आ।द्‌ शाक अधिक मात्रमें सेवन करे | E 
£ $ डु A 
नोट---भोजनके अन्य द्रव्य गेहूँ, चावल, ह पर 

ज्वार, मक्का, बाजरा, मोठ आंद उपयुक्त्रश | ते 


= Fi Le ial भे 
इनकी प्रधानता रखकर . उपयुक्त द्रव्यका A ie y 
au मा 


1 eee म ai भ 
समय-समयपर चिकित्सककी सम्मति से “| 5 


भोजन ऋतुपरिवर्तनके अनुसार बदलते रह | 


— 
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हिन्दी-हिन्हुस्तानी विवाद: 


श्री--बालकृष्ण शर्मा, 'नवीन? 1080 
नवीनजी हिन्दीके सान्य कवि, लेखक एवं पत्रकार हैं। आप युक्तप्रांतके विख्यात नेता हैं और कां- | 
तकी ओरसे आज आप केन्द्रीय असेस्बळीके सदस्य हैं । हिन्दी-हिन्दुस्तानी विघाद्पर आज निर्णय दैना | 


डा ही कठिन है । इलीलिये एक गण्यमान्य राष्ट्रीय नेता और हिन्दीके उदुभट चिद्वानके दिल्ली प्रान्तीय । | i 


हिन्दी साहित्य सस्मेळनके वाषिक अधिवेशनके अध्यक्ष पदसे दिये गये भाषण को यहां प्रकाशित किया || 


गया। >>खसम्पादक 


आज हमारे सम्मुख: कई Jawa È | आज 
हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी उपनाम उदू का भमेला 
पड गया है । इस सारे बखेडेके पीछे इस हतभाग्य 
देशके गत इतिहासके वे कारण हैं, जिन्होंने हमारे 
सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को एक चक्रव्यूहमें 
फांस दिया है। आज हमारी samat कों खुलभाने 
की अत्यन्त सात्विक भावना से प्रेरित होकर ही 
गान्धीजीने राष्ट्रभाषा को हिन्दुस्तानी के नाम से 
सम्बोधित करने का कार्य्य प्रारम्भ कर दिया है। 
भाप जानते है में गान्धीजीका अनन्य भक्त हूं। में 


' उन्हें मानवो१रि मानव--महामानव मानता हुँ। उन्हीं 


à चरण-दशेन करके में गीता के स्थित प्रज्ञ भक्तोंकी 
अति मानवी. कट्पनाको व्यवहार्यं मान सका 
El ऐली दशामें यदि में कहूं कि इस हिन्दी ferg- 
स्तानी-विवादको . तीब्र करके गान्थीजीने एक 
Wars, जिससे asama हिन्दीको क्षति 
'ंच रही है, तो आप मेरी मर्मान्तक वेद्नाको 
सेम सकते हैं । मेरे समीप हिन्दुस्तानीकी कोई 
भाषा नहीं हे । हिन्दुस्तानी बोल-चालके उस 
माध्यमका नाम है, जिसके दारा गोरे साहब लोग 
अपने बेयरोंसे 'छोटा हाजिरी, बड़ा हाजिरी? मांगा 
RA थे और मांगा करते हैं। मेरा तो यह निश्चित 

त है कि उदू भाषाके पक्षपाती लोग गान्धीजीकी 
हिन्दुस्तानीको कभी स्वीकृत - नहीं करंगे। आज 
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तक डाक्टर मौलवी agg हकने महात्माजीकी | 
संस्थाकी सदस्यता स्वीकार नहीं को है। में तो 
आज 'गान्धीजीके उसी सन्देशको स्वीकृत करता 
g जिसे उन्होंने देशको आज से २६ वष ३ मास 
पूर्वं लखनऊ-कांग्रेख में दिया था | भारत की राष्ट्र- | 
भाषा हिन्दी ही है, हिन्दी हो रही है ओर हिन्दी ही | 
रहेगी | इस सम्बन्धमें में बहुत अधिक विवेचन 
करके आप का समय नष्ट नहीं करना चाहता हू' | | 
परन्तु कुछ सेदुधान्तिक बातोंकी ओर संकेत कर- 
देना अचुपयुक्त,न होगा । E 
जब हम कहते हें कि हिन्दी की राष्ट्रभाषा | 
हिन्दी ही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम 
किसी अनुचित[किवा अतार्किक ढुराग्रहसे काम 
ले रहे हैं । हमारे इस कथनके पीछे कुछ ऐसी सत्य- 
ताएं है, जो अमित हैं। में कर बार इस सम्बन्धमें 
अपने विचार व्यक्त कर चुका हु | मेरा यह विचार 
है कि भारतवषमें वही भाषा अन्तः प्रांतीय आदान. 
प्रदानकेः लिए उपयुक्त है, जिसका शब्द-भाए 
संस्क्ृत-प्राकतके ऊपर आधारित है-क्यों १ 
लिए कि हमारी सभी प्रांतीय भाषाओंका ३ 
संस्कृत है! बंगला, मैथिली, उत्कल भाषा, 
राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, 
तामिळ, तेलगु, मलयालम-इन सभी प्रांतीर 
भाषाओंने अने# शाब्द संस्कृतले लिए 


सभी भाषाओंमें जितने भी नये-नये शब्द बनते ह 
चे संस्कृत के आधार पर ही बनते हैं। राजनीति, 
aima, समाजशास्त्र, भौ तिकविज्ञान, मनोवि- 
ज्ञान, गणित इतिहास, साहित्य आदिके जितने भी 
| शब्द इस नये कालको आवश्यकता के अनुसार 
| निमित हुए है, वे सब संस्कृत-प्राकृतके आधार.पर 
|| ही हुए हैं | हां, इनके कुछ शब्द प्रचलित फारसी 
| या अरबी शब्दोंके आधार पर भी बने हैं। परन्तु 
| अधिकतर शब्दोंका निर्माण संस्कृतके आधारपर 
| a दुआ हे | ऐसी अवस्थामें यदि में यह हू. कि 
|| भारत की राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है, 
| जिसकी शब्द-योजना संस्कछृतके ऊपर आधारित 
| हो तो इसमें मेरे इस मन्तव्य विचादका स्थान कहां 
॥ रह जाता है? और मारतवर्षके सभी प्रान्तों में 
` थोड़ी बहुत समी जाने वाली भाषा आज्ञ वही 

साषा है, जिसे हम हिन्दी कहते हे | अतः हिश्दी हो 
' भारतवर्षकी राष्ट्र-माषा है। इसके स्थान पर 


~ 


प्रयास न fas तर्क-असंगत ही है वरन्‌ व्यर्थे 
oat) | 
| में यहाँ, अपने fast अनुभव से एक उदाहरण 
दू तो कदाचित्‌ अनुपयुक्त न होगा । अखिल AIT- 


| मुझे बहुधा qai अपने विचारोंको व्यक्त करने 
अवसर भी मिलता रहा है । मेरे भाषण हिन्दीमें 
करते हें । पण्डित जवाहरलाल जी उस 


के अधिवेशनोंमें अपनी समभमें हिन्दुस्तानी 
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मेरे और जवाहरळाल जीके ] बाद मेरे को 


दाक्षाणित्य मित्र सदस्योंने-जैसे माननीय प्री ड 
तिरुमलराव, श्री विश्वनाथन, श्रीमती कमला देगी | ४ 
आदिने--तथा कई महाराष्ट एवं गुजरातके सव. | " 
स्योंने सुझसे कहा है कि भाई, तुम जो भाषा बोलते ; 
हो बह ता हमारी खमझमें आ जातो है, egi 2 
भाषा जवाहरलालजी या मौलाना साहब बालतेहै| | 4 
बह हमारी anmi नहीं आती । मैं कहता हुँ जग E. 
ऐती परिस्थति है तब sada हिन्दीके स्थान पर he 
हिन्डुस्तानो उपनाम उदू को रखकर हिन्दीकोप | हय 
भ्रष्ट करनेकी आवश्यकता ही क्या है? जाति 
बहुधा हिन्दुस्तानी के पक्षपाती यह कहते पुर = 
गये है कि वे एक ऐसी सरल भाषा का विकात| स्‌ 
करना चाहते है, जिसे aa लोग समक सके! जव 
सरळ भाषाका यह तर्क भी किचित्‌ मनन करी 
योग्य है । आजके युगको देखिए, आज की अवर" | — 
कताओंको देखिए, आजके नये-नये विश्व्या | 
विचारोंको देखिये और [कर विचार कीजिये किं af 
क्या सरळ भाषाका मोह एक व्यर्थंकी बात ह 
हे? आखिर हम अपने जनगणके बो दिक म नाम 
त्मक सांस्कृतिक स्तरको ऊँचा-करने, अपने देशव" da 
सियों को नये शब्दों द्वारा नये संसारे जहर 
 करानेका प्रयत्न करेंगे, या उन्हें केवल थोडेसे. a 
से सन्तुष्ट रखेंगे ? मेरा निवेदन है कि हमें | Ñ 
भाषाको,अपने ज्ञान भाण्डारको अंपने शाब्द a 
saag एवं शक्ति-सम्पन्न बताकर 4 व 
समूहके मानसिक faam विस्तृत करना दै। y 
विस 


दृशामें भाषा को सरल, aan दूसरे श 
रखनेका प्रयत्न हमारे लिये घातक है.। 


= रह me 
ं 1 ही एकमात्र प्रथा नहीं है। 
t gä युद्ध करन 


ही | ates सभ्य समाजोंके कत्तेव्य ज्ञानको भ्रष्ट करने 
बी न व्यवहार-सुपर्श प्रतिबंध आज भी बने हैं | न्याय 
RL (ऐसी वस्तु है जो सम्पूर्णतया कभी भी प्राप्य 
| न है लेकिन gaat प्रथा पाशधिक ज्ञीवनके 
जो | षका सर्व प्रधान एवं पूर्ण संस्कार ep 
गह समाना कठिन है कि 'सस्पूर्ण युद्ध पूर्णतया 
एक तयी प्रथा है। Waals निवाख करनेवाले 
1 | (झारे पूवज) ने भी कभी इसका प्रयोग नहीं 
किया था। असभ्य जीवनकालमें युद्ध लड़ाका 
जातियोंका-कार्य था । साधारण नागरिक जीवन 
तथा सामरिक जातियोंमें भेद रहा करता था, 
जिसका शासकगण प्रसार करते और सामुहिक 
जीवन नियमों द्वारा उसे प्रचलित रखा जाता था। 

2 — 7ra टी० शाटवेल 


सात्विक-जीवन ( मासिक ) 


पालिक-जीवन कार्यालय, ८३, पुराना चीनाबाजार कलकत्ता 
प्रकाशनाथे SaR, कचिता सम्पादकके 
गम कलकत्तेके पतेसे भेजना चाहिये । अप्रकाशित 


वापस मंगानेके लिये पर्या डाकखचं भेजना 
जरूरी हे। 


किसी भी हालतमें गंदे, अश्लील, MATIN 
a प्रकार आपत्तिजनक लेख प्रकाशित न 


N लेख कागजी एक ओर ही लिखा होना चाहिये । 

रिषाहिक लेखादिकी सम्पूर्ण हस्तलिपि सम्पा- 

| रद से आजाने पर ही प्रकाशित करने पर 

। याजा सकता हे | 

i ‘ Wes <a पुरस्कारादिके लिये पहलेसे लिखा- 
as नी होगी । हर हालशमें सम्पादकका 


> मान्य होगा 1 
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| 


| 
| 

j 
| 
|| 


कण्ट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीजिये | 


बंगाल आयरन गलवनाइजिंग | 
वसं घ | 


८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट से | 


{ 
} 

| | | 
2४ 


७ इंच ११) प्रति दर्जन १०) प्रति बाल्टी 
coy f 13) » १।) ” न | 
4 ०) वणा o गो) आह Hh 
१० ip 1) w १॥) . » | 
११ ३ २१) » २४) » ह| 
१२ ,, AY) ३७ ae) os a 
१३ > २८) “५  - ण की 
१४ -» ३३) १! ३) :- > हत्ती | 
माल मंगानेके नियम :-- हिः 
आरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, विहार, आसाम | 
तथा उड़ीसा प्रान्तोंको भेजा जा सकता है और इर eat ut 


es 


मूल्य अग्निम दी लिया जायेगा । 


aye 


सम्बन्धी | 

सभी प्रकारका कारबार E र | 

सिटी बैंक लि ७. र्‍ 
६, कलाइव स्ट्रीट कलकत्ता | 


टेलीफोन से 


शिशिर के० विश्वास _ 
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पृथ्वीसे शक्ति 

भारतवर्षको ग्रपने खनिजपदार्था, मूल्यवान धातुओं तथा J 
सञ्चय करना ओर इनके उन्नत करनेकी योजना अवश्य बनानी चाहिये । 
खान खोदनेके उपकरण, काटने व तोडनेके ओजार, उठानेके कामके लिये 
गियर, कनवेयरों ग्रौर उचित आकारोंमें तोड़ने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने--सबोके लिये इस्पात जरूरी है। 


TATA STEEL 
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CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बहुतसे मनुष्य कहा करते हैं, कटपना जगतमें 
ह विचरण करते रहने से--इस प्रकारके स्वप्नॉमें 
झे से-हम वास्तवमें कुछ नहीं कर खकते | 
झल मतके लड़, ही हम खाते रहेंगे | किन्तु यह 
“mii कहने का आशाय यह नहीं कि हम सदेव 
maana ही विचरण करते रहें और विचार 
ह विचारमें रह जायें और मनके लड, में ही खन्तुष्ट 
हैं। कहने का आशाय इतना ही है कि किसी 
बमको करनेके पहले उस कामको MARI 
RS aad उत्पन्न होने दें भर तब खारी 
शक्तियोंको डल ओर wat देंगे जिससे आपको 
अधिकाधिक सफलता प्राप्त हो | aan विचार 
| शो मनमें ही गाड़ कर न रख वरन्‌ उसे व्यवहार 
। wi ठाना आवश्यक Èl हम यह भी अवश्य 
BORA शक्तियाँ बडी ही कार्य कुशल हैं-- 


शक्तियां दी है, जिससे हम सत्यकी कळक देख 
Wed की बदौलत हम उस समय भी अपने 
TR पर कायम रह सकते हैं जब कि असुविधा 


[ग एवं बिपरीत परिस्थितमें कायं करनेको बाध्य ' 


पे गये हों। 


` हवाई किले बनाना सर्वथा निःसार नहीं है। 
ae ही अपने कार्योका aaa करते हैं-- 
सूतमें उनका नक्शा तैयार करते हैं और 
कायरूपर्मे उसकी बुनियाद डालते हैं । कारी 
३ a नक्शा पहले मनसे ही तैयार कर 
a मकान बनाता है । सुन्दर और भव्य 
गे के पूर्व ही वह मनश्चक्षुसे निमित 
देख लेता है। 


त्र हे । इश्‍वरने देवी उद्देश सिद्धिके ल्यि हमें. 


प्रचाह अपने आदर्श पर लगा कर उस पर दुढतासे 
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अभिलाषा और सफलता ग | 


( लेखक--श्री स्वेट माडन ) 


| 
इसी प्रकार हम जो कार्य करते हैं पहले उसकी | 
सृष्टि हमारे मनमें होती हैं और फिर बह स्थूल | 
रूप धारण करता है। हमारी Faaa हारी | | 
इमारतोंके नकरो हैं। किन्तु यदि हम कल्पनाओं को | | | 
सत्य करनेके लिये जी-जानसे प्रयल् न करेंगे तो | 
उनका नकशा मात्र ही रह जायेगा। RANT i] 
यदि बैठा नकशा बनाता रहे और मकान बनानेके | 
खाधनोंको न. gz तो फिर उसका नकशा | | 
बेकार ही रहेगा और उसक्के प्रयास नकशे तक ही |! 
समाप्त हो जायेंगे | 3 | 
सभी महान पुरुष, जिन्होंने cart महत्व- | 
पूर्ण सफलता प्राप्त की है पहले अपनी इच्छित 
वस्तुओंको स्वप्नर्मे ही देखा करते थे। जितनी | 
सुपष्टतीसे, जितने आश्रहसे, जिस उत्साहसे 
उन्होंने अपने खुख-स्वप्नको--भादर्श को सिद्धिमें 
प्रयत्न fear उतनी सिद्धि at सफलता उन्हें 
प्राप्त हुई । 
अपने आदर्शको कभी इसलिये न त्याग दें कि 
उसे व्यवहृत RAR प्रत्यक्ष साधन आपको i नहीं ' 
दिखलायी पड़ता । आप अपनी समस्त शक्तियॉँका 


आप नूतन एवं आनन्दप्रद अभिलाषामें 
वायुमंडलमें भ्रमण करते रहें। आप वही Ae 
ज्ञो आवके आदशेकी ओर आपको प्रोत्साह 
उन्हीं व्यक्तियोंके सम्पर्कमें रहें. जिन्होंने पे 
किये हैं जो आप करना चाहते हैं और जिसे 
बनानेके लिये आप जी-जानसे प्रयत्नशीः 


हो अपने आदशेपर चिन्तन कर--विचारोंमें आदशे- 
को व्यवहारिक रूप देखें और सफलताके आनन्द 
में विभोर हो उठे । आप भयभीत न हों क्योंकि 
जो अपने आदर्शकी असफलताके स्वप्न देखा 
करता है उसका निश्चय ही पतन होता है । स्वप्न 
oats ar विचारःशक्ति आपको इसलिये नहीं दी 
O aÑ हैं कि वह आशांकाप' उत्पन्न करे । उसके 
पीछे सत्य छिपा हुआ है। ag एक ईश्वर प्रदत्त 
| गुण है जो देवी कोषसे देवी धन देता है और 
| आप साधारण व्यक्तियोंकी श्रेणी से उठकर 
| असाधारण पुरुषोंकी श्रेणीमें रहने लगते हैं--दुर- 
| चस्थासे वह आपको दिव्य आदर्शोमें ANA कर 
` देता है। 
, हम अपने Haas आनन्दमय भवनमें आदशके 
"७. जिस भाभासको देखा करते हैं वह हमें असफलता 
और दुराशाके कारण हतोत्साह AAS रोकता है | 
यहां स्वप्नोका तात्पय उन स्वप्नॉसे नहीं हैं 
' ज्ञो तरंगोके समान क्षणिक है-वरन्‌ तात्पर्य उस 
nA सच्ची एवं प्रकत अभिलाषा--उस पवित्र आत्मिक 
` आकांक्षासे हे जो हमें सदेव हृदयमें इस विचारको 
` बल देती रहती हें कि हम अपने जीवनको द्व्यि 
और महान बनाए', तथा जो हमें सदेव सावधान 
करती रहती है कि हम अवांछनीय एवं दुरचस्थासे 
 उठकर उन आदर्शोंको प्रहण करें जिनकी कहपना 
हम किया करते हैं। 


की 


Èl 

O देवी ओर फलप्रद अभिलाषाओंके लिये हम 
| यहनहीं कहते कि आप अपनी अभिलाषाओंको 
'पदोर्थोके लिये उपयोग करें जिनको आप 
हते तो है लेकिन जिनकी आवश्यकता आपको 


Ne ro EOR 
कट क 20222 a 
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हमारी प्र्त अभिलोषाके पीछे ईश्वरत्व छिपा 
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i ह 
है जो मरुदेशके उस फलके समान हें जो = | a 


खुन्दर हैं किन्तु मुंह लगाते ही जिनकी Iml अतः 
प्रकट हो जाती है। हमारा आशय यहां पर इ| हई 
प्रत अभिलाषाओंखे जो हमारे आदर्शकी fatal ae 
सहायक होती हैं। मेरा आशय उन घासा ह 
आंकाक्षाओंसे है जो हमें पूर्ण बनानेमें-आत | 
विकास करनेमें मदद करती हे. | | 

हमारी मानसिक प्रबृत्तियां-हमारी हाहि 
अभिळाषाएं हमारी रोजकी प्रार्थनाएं 2) ह| 
प्रार्थनाओंको sala देको खुनती है भर way 
यथोचित उत्तर देती है | वह इस बातको. eha 


a f = र 
नहीं है। उन अभिलाषाओं की चर्चा यहां पर ग i 


सूचना हमारी अन्तरात्मा देती हैं ओर ब 
हमें उसकी प्राप्तिके लिये बल देती हैं। A 
यह बहुत कम समभते हैं कि हमारी निलय 
अभिलाषाणं हमारी प्रार्थनाण' हैं। ये प्रार्था॥ भू 
नकली नहीं, बनावटी नहीं, किन्तु विमल ea 


सुफल हमें अवश्य देता है । wih 
हम सभी इस बातको मानते और sad * | 


एक दिव्य पथ-प्रद्शक हमारी आत्मामं आसी | 
और वह सदैव हमारी रक्षा करता है, हमें 5 | 
मार्ग दिखलाता है और हमारी आकाशी | 
समाधान करता रहता है । जो व्यक्ति a | ही 
सिक भावको ठीक करके उत्साह एवं ४४ 
अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है पढे” 
सफल होगा--पूर्णतया नहीं तो अंशतः भ्व 

हमारी हादिक अभिलाषाएं हमारे 
अन्तर्बलको जाग्रत करती हैं।: वे हमारे शि 
जोर देती रहती हैं हमारी योग्यताको fe 
रहती हैं। प्रकृति देवीकी ऐसी दूकान है 


; 


न दमय तिश्चित 2-7 दूता है मोर मनुष्य वह मूल्य आत्म विकास करनेका है और मनुष्य वह मूल्य 
wa) प्र्येक वस्तु खरीद सकता है। हमारे विचार 
[न हैं जो शक्तिरूपी अनन्त aa 
सा| ड जड़ोंके सम 
tal दही हुई हैं और जिन्हें गति तथा स्पन्दन देनेसे 
aha} दारी आकांक्षा एवं भअभिलाषाका स्नेहाकषण 
तपि | çR हेती है । 
अत. बनस्पति-संसारकी प्रत्येक ACT क्या फल FAT 
| अपने निश्चित समय पर ही qua, net 
और पकते हैं। जब तक उन्हें पूर्णरूपसे फूलने 
फनेका अवसर न मिले पतकड़ उनपर असर 
ग करता । am शिरनेके पहले ही फळ पक 
ताते हैं यही कारण है कि उनकी वृद्धि रुकती 
हँ | 
किन्तु जब हम देखते हैं कि फूलने फलनेके 
ai परे ही बृक्षमें घिपरीत अवस्था उत्पन्न हो गयी 
|| हेतो समझ लेना चाहिये कि उसमें कहीं कोई 
यत भूड़ या बुराई उत्पन्न हुई है । 
ह | इसी प्रकार जब हम देखते हे कि करोड़ों 
उर) पुष्यामें कोई विरले ही ऐसे होते हैं जो अपनी 
an प अवस्था तक पहुंचते हैं. और अधिकांश व्यक्ति 
` षेद विकसित होनेके पूर्व ही काल-कवलित हो 
fill जाते है रर ः 
इंगित र... तो हमे मॉनना पड़ेगा कि वहां भी कुछ 
प ह अवश्य हुई है । 
a क्यों हमारा जीवन-वृक्ष अपने समयसे पहले 
^ Gt जाता है? gat ईश्वर aga गुण और 
7 m शक्ति एवं योग्यता होने पर भी क्‍यों हमारा 
ait "RS ag विकसित होनेके पूवही वृक्षसे 
¢ जाता है। इससे हमे यह मानना ही पड़ेगा 
हमारे जीचनमें कहीं भूल अवश्य हुई है। 
जेब हम अन्य जीघधारियोंसे ara जीवतकी 
ऐना करते हे तो f 
हमें मालूम होता है कि 
SINR लिये पूर्णतः फलने, फूलने और 
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आत्म विकास करनेका ठीक अवसर है। यदि ga 
अपने दिव्य स्वप्नोंका अनुकरण करते जायेंगे तो. 
हमारी अभिलाषाके फूलने फलनेका हमारी+- 
आकांक्षाओंके सिद्ध होनेका--हमारे आदशके aft 
पक्क होनेका समय अवश्य आयेगा क्योंकि ये बंद 
मुकुलमें रही हुई उन पंखुड़ियोंके समान हैं जो 
कभी कहीं समय पाने पर खिलेंगी और अपनी || 
खुशबू एवं खुन्दरतासे अपने वायु मंडलको छुगन्ध- || 
मय बनायेंगी, किसी प्रकारका क्षय इनकी । Ne 
बढ़तीको रोक न सकेगा | 

हम यह बात देखते हैं कि हर मनुष्यमें कुछ 


ऐसी सामग्री मौजूद है जो पूर्ण एबं आदर्श | 
मनुष्य बना सकती है । यदि हम अपने आद्शेको || 
| 


दृढ़तासे पकड़ लें, मन, घचन एवं शरीरसे अपने 
जीवन-लक्ष्य की ओर बढ़े और सांसारिक कष्टों ` 
से घबड़ायें नहीं तो अवश्य ही ead मानवीय ~ 
शक्तियोंका आविर्भाव होगा और हमारी सफलता" 
पर प्रकाश GSAT i 
इेश्‍वरका यह आदेश कि पूर्ण बनो जैला कि a 
g निःसार नहीं है । उसके सदश विकसित oat 
पूर्ण दोनेकी शक्ति हममे है यह अक्षरशः सत्य RI 


gar हम निमित ज़मानेके बागी हे! क्या 
हमने सचमुच रूढ़िके बन्धन तोड़े हैं किस wat 
बागी बह, जिससे समय आगे न बढ़ पाये । fae 
कर समय रुकनेके लिए कहे ओर फिर लाचार 
झनुगामी बना जिसके पीछे चला आये। प्रति: 
कुलताका नाम बगावत नहीं है । प्राणोंपर खेल 
लोकजीवनकी धाराको उन्नतसे उन्नततर जग 
ओर घुमा, देना सच्ची बगावत है। निर्माणके 
बील-काटेको उखाड़ फकना बगावत नहीं 
जिस निर्माणपर मानघ-पतन, मानव-दत्य 
आडम्बर, मानवकी कमजोरी और मा 
कुश अत्याबारॉका प्रासाद खड़ा है, उस 
इट बजानेकी प्रेरणा देनेघाली हुंकार क 


बिद्रोह है। maaa ग 


मनकी गतिका ज्ञान 


| मनकी चञ्चलताको रोकनेके लिये ही धारणा 
का अभ्यास किया जाता है | 

धारणासे मन किसी एक ही वस्तु या विचार 
| पर केन्द्रित रहता È | 
मूढ, क्षि, विक्षित; एकाग्र तथा निरुद्ध ये 
| पाँच यौगिक भूमिकाए' मनकी हैं। विभिन्‍न 
| पाँच प्रकारकी चित्रवृत्ति होती है। मूढ़ावस्थामें 
|| बुद्धि मंद भर मन विस्मरणसे युक्त होता हे । 
| क्षिप्तावस्थामें मनकी किरणें एक साथही विभिन्न 
asgat पर बिखरी हुई होती हैं। वह चंचल 
रहता है और एक वस्तुसे दूसरी घस्तुओं पर 
चलायमान रहता है। विक्षिप्त स्थितिमें मन 
ant अवस्थामें होता है-कभी तो वह शिरला 
होता है और कभी अस्थिर एवं आकर्णित। 
ROR अभ्याससे क्रमशः मन एकाग्रता ग्रहण 
करता जाता है। एकाग्र स्थितिमें मन एक बिन्दु 
` पर केन्द्रित रहता है। उस समय मनमें एक ही 
| बिचार रहता 21 यह निरुद्ध स्थिति है जब कि 
wag पूणे नियंत्रण रहता है | 
fam बहिर्मुख होने अथवा बाह्य जगतकी 
ओर जानेकी एक शक्ति होती हैं। इसीको बहि- 
वृत्ति कहते हैं। मन स्थूल वस्तुओंकी ओर 
1 रहता है। अनवरत साधना द्वारा मनकी 


बत्तिका दमन करना चाहिये । उसे 
करना होगा जो कि उचित स्थान है। oe 


सुष्यके मनकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है । 
तना ही एकाग्र होता जायेगा एक बस्तु 
1 उतना ही ध्यान होता जायेगा | 
वस्तुओं पर विखरी हुई मनकी रश्मियोंको 
CC-O. In Publi 
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जन्म हुआ है | यही आपका महत्व पूण कर्तव्य है। | पुतता 
परिवार, संतान, घन, शक्ति, यश आदि विभिन्न | ga 
प्रकारके MNA आवृत्त होकर कर्तव्य aa | पं 
दिया जातां È | 


हाथी कहा जाता है | 
मन एक बड़े पक्षी की शांति होता है क्यो 
कि वह भी पक्षीकी भांति एक डाळसे दूसरी डाल | 


सिलती है कि मनको किख प्रकार नियंत्रण | 
लाया जाये और अन्तमें किस प्रकार उसके भर्त l 
तेम भागकी खोज की जाये | 
विषयेच्छा, घबड़ाहट और चिन्ता, उल | 
बिचारोंमें लीनता, आलस्य ळानेवाले sad विचार 
अथवा द्वेषादि gute युक्त मनकी - विषै | 
बिपरीत स्थिति ही 'घारणा” है | | 
जबतक afa अभ्याससे. मनको पी 
कर उसके वाह्याकर्षणको विनष्ट नहीं कर 
जाता तब तक उसे एकही सत्यपर STRT ध्यात 
करना चाहिये | इस प्रकारकी लगातार साधन लेप 
मनको एकाग्रता प्राप्त हो जाती है और À 
प्रकार तमाम विचार हवा हो जायेंगे । 
इसे ( मनकी चंचलता तथा fala 
के प्रति amin) विनष्ट करनेके लिये n 
एक वस्तुपर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिये a | 
भीतर SAAT STA किसी £ 4 


K 


4 


afr ल finn रहता है। जब आप oe सा निमग्न रहता है । जब आप 
nate की सैर कर रहे हों, जिस समय प 
त, गुलमर्ग, अनन्तनाग आदि सुन्दर थानाँकी 
| द्र छटा देखनेमें रत हो और उस समय यदि 
| eat अपने एकमात्र पुत्रकी अखामयिक RAAT 
| (हर संधाद मिले तो आप विकल हो जायेंगे। 
| 4 उससाधनकी सुन्दरता आपको प्रिय न होगी | 
| daar आकर्षण आपके लिये प्रभावहीन हो 
| aan) चित्तकी वृत्ति ही बदल जाती है | 
| दृमन्द हो जाता है। सौल्दर्यावळोकनमें मनकी 
| ग्रता ही हे जो आपको आनन्दित किये 
| एती हे । 

'अनुवा दित’ 


% नेई % 


` बारुदका yal, तोपोंका अश्रान्त गर्जन, 
| बायुयानोंकी बम-वर्षा और wey पथ-यात्री नर- 
IRAR असहाय क्रन्दन एवं हाहाकारके बीच 
भज परानघ-समाज विझानके आंशीर्चादोंको अभि- 
। NS रूपमें समफने लगा èl जिस विज्ञानकी 
UU जीवनके लिये, आनन्दके लिए हुई थी, 
| की आज जो यह भयावह ध्वंस-लीला चलू रही 
| सका क्या कमी अवसान नहीं होगा ? किन्तु 
| से प्रति यह कातर प्रश्‍न आज उसी देशमें उठ 
| w ) जहाँ घनतान्त्रिक समाज अपने जीर्ण-शीर्ण 
प = किये हुए agn यन्त्रणासे 
| कर उसके तके क्षयिष्णु कलेवरको देख- 

गोर नेर नेधि विलाप कर रहे. हैं और चारों 


है। शय एवं ea सिचा और कुछ नहीं देख 


जगन्नाथ मिश्र 
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अध्यात्मचिंतनसे रोग-सुक्ति 


अशुभ विचारोंले केसे ब्याधिमय फल होते हैं, 
यह रोगी नहीं जानते | वस्तुतः वे मनके विषय में 
बिल्कुल निश्चिन्त रहते हैं और भांति-भांतिके दूषित 
त्रिचार- कीटाणुओं की ओर किचित्‌ भी दृष्टिपात 
नहीं करते | विचार कीटाणु अशुभ विचारों के 
परिणाम हें-ऐखा समकते हुए भी रोगी उस ओर 
aaa नहीं होता | दूषित विचारों को वहिंगत 
नहीं करता | फिर व्याधि केसे जाय ? 

स्मरण रखिए, नेत्रमें पड़ी हुई मिट्टी न निका | 
waa केवल नेत्र ही क्षीण होते हें किन्तु मन का ' 
मेळ न निकाळनेले आजन्म असाध्य रोगों का _ 
शिकार बनना पड़ता है | जीवित-ही gaat भांति |' 
काल यापन करना पड़ता है । वस्तुतः विचार _ 
प्रश्ाळनमें सुस्ती करना स्वयं अपनी AT को. 
पुकारना है | angat का आमंत्रित करना है। | 

व्याधियोंका प्रधान कारण दूषित विचार ही 
है | तुम चाहे कुछ भी दिखाई देते हो, चाहे जेसी 
मानसिक वेदनासे पीडित दो, क्लान्त हो और | | 
शारीरिक एवं व्यवहारिक भादि कारण कोई भी 
न दिखाई देता हो, डाक्टर Ass, मुंह, ताप देख 
कर कह दे कि आप ठीक है किन्तु इन सबका सूळ 
कारण आन्तरिक कष्ट रह सकता है । इससे मुक्ति 
पानेके हेतु निश्चय पूर्वक उपाय करना चाहते हो 
तो अयोग्य, अभद्र, दूषित विचार करना छोड़ कर 
शुभ विचार करना अविलम्ब आरस्भ कर दो | 

जहाँ सब प्रकारके सन्देहों, भ्रमों--शंकाओं ' 
अभात्र है, उसी स्वच्छ TATA प्रवेश करो | ६ 
प्रदेश हमारी अन्तरात्मा है | वहाँ प्रवेश 
afa रहित वास्तविक सत्य स्वरूप अ 
अनुभव होता है | रोग व्याधि मूलतः 


SS ee PS क 
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- होताहै। आत्माके शुद्ध विचारमें निमग्न रहना, 
| परमात्मा का ध्यान, चिन्तन, मानस पूजा करना 
q इस प्रदेशमें पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है। अपने 
| wai, दूसरोंमें भी अशुभ न देखना प्रत्युत अन्तर 
| me सुख, शान्ति, ऐश्वर्य, और सब प्रकार की 
| आरोग्यता पूर्ण स्वास्थ्यका की दर्शन करना भ्रान्ति 
| के चिश्लेपसे मुक्ति पाने तथा शीतलता प्रकट करने 
| घाली समाधान वृत्ति का उदय करने का साधन 
| हे | यह वृति एकाप्रता पर अवलम्बित हे। एका- 
प्रता की वृद्धिसे मन और बुद्धि आत्मस्वरूपमें लीन 
हो जाते हे । | 
` प्रिय पाठक, दुःख का चिन्तन छोड़ो, आजसे 
सत्य, शुभ, सुख, स्वास्थ्य का ही चितन करो। 
दूसरोंके साथ वाणी या मनसे भी अशुभ बात न 
रो, या दूसरों की अशुभ बात न सुनो | केवल 
है, सबकी भलाई, स्वास्थ्य, दीर्घायु का विचार 
सबर्मे आत्मभाव का दशन, उत्तमता का दर्शन ही 
त्व चितन 2 | तत्व चितनले मनुष्य सम्रस्त दुःख 
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येक व्यवहार करते समय, मनके प्रत्येक विचार, 
पिके प्रत्येक व्यापार, शरीर की प्रत्येक क्रिया 
ARA कर देने का प्रतीक ही आध्यात्म 


रमात्मा सवत्र व्याप्त है) मेरे अणु-अणु में 


रहा है। ged afta बल स्वास्थ्यका 
रहा है। में उसी आत्म-तत्वमें रमण 
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है । मनुष्यको अपने निर्विकार स्वरूप का बोध 


नहीं देखते, स्वास्थ्य का दृढ़ चितन नहीं कतै 


पटल पर लिख कर यदि मनके aye ल 
जावे, और उसे पुनः पुनः देखा जावे, तो आपि र 
व्याधि विनाशक तत्व की बृद्धि होती हे | arma | 
साथ हमारा अभेद सम्बन्ध है । जो कुछ है, 
परमात्मा का है। जो परमात्मा का हे, बह सा | 
हमारा हो हैं। उस दैवी तत्वसे हमारी एकता है। | 
हमारे अभेद सस्वन्धको अज्ञानके कारण em | 
मर्यादित कर दिया है। उसे विश्ट'खल का) 
स्वास्थ्य, बल, प्रेम, शान्ति आदि हम प्राप्त प” 
सकते हैं | 
मर्यादाके कारण ही मडुष्यको कहना पडता | 
है कि--“हे प्रभु हमारा दु:ख मिटा दो। de] 
निवारण कर दो” इत्यादि । यह व्यर्थ की म्य्यादा 
तोड़ डालने पर आरोग्य, खुख, शान्ति एवं स्वास्थ | 
स्वभावतः ही इश्वर हमको प्रदान करेगा | उसके | 
निमित्त दीन बन कर प्रार्थना नहीं करनी RA 
परमेश्वर हमको Ga नहीं प्रदान करना चात | 
ag मान लेता भारी भूल हे। ईश्वर तो पस | 
कपाल है, निरन्तर प्रेमस्वरूप हैं। उनमें faval 
ad कल्याण का अटूट भंडार हे किन्तु खेद, मध | 
छेद | हम स्वयं ही ga लेनेको तत्पर नहीं 
अमर्यर्याद परमात्मामें एक होकर दम संवत १९ 


अत; सवेव्यापी ईश्वर हमें व्याधि देते हैं | 

में चाहिए कि हम उस निवका द 
से अधिकाधिक सम्बन्ध जोड़ें । उसके समीप | 
का प्रयत्न करे । जो परमात्माकी ओर शीत | रे 
दौड़ता हुआ जाता है, सुख, स्वास्थ्य, शक्ति, 


ओर भागे चले आते हे । a 
( “अखण्ड ज्योति 
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ge देखकर कि कुदरती इलाजोंमें मैंने रामनाम 
ह तेग मिटानेवाळा माना हैं और इख arai 
ह | _ उद्वा भी है, वैद्यराज श्रो गणेश शास्त्रों जोशो 
स | pè कहते हैं कि इसके सम्बन्धका आर इससे 
। | gaga साहित्य आयुर्वेदर्मे ठीक-ठीक पाया 
ame रोगको मिटानेमें कुद्रती इलाजका अपना 
RY स्थान है और उसमें भी रामनाम विशेष है। 
प एमातना चाहिये कि जिन दिनों चरक, वाग्भट 
qua fear था, उन दिनों ईश्वरको राभनामके 
al हमें पहचाननेको रूढि पड़ी नहीं थी । यह विष्णुके 
रा twat महिमा थी। Ha तो बचपनसे रामनामके 
“aft ही ईएवरको भजा हैं | लेकिन में जानता g 
Whaat & के नामसे भजो या संस्कृत, NS- 
३ || ले लेकर इस देशकी या दूसरे देशकी किसी भी 
MUA उसको जपो, परिणाम एक ही 
ऐता है। ईश्वरको नामकी जरूरत नहीं । वह और 
तर| क़ायदा दोनों एक ही हैं। इसलिए ईश्‍वरी 
Attar पालन ही इंश्वरका जप है | अतएव केवल 
Ree दृष्टिसे देखें, तो जो ईश्चरकी नीतिके लाथ 
पकार हो गया है, उसे जपकी जरूरत नहीं। 
|| वा जिसके लिए जप या नामका उच्चारण साँस 
तकी तरह स्वभाविक हो गया है, वह ईश्वर 
पेने चुका है, यानी ईश्वरकी नीतिको वह 
पका 4 ‘Waa लेता है और सहज भावसे 
ad छन करता हे । जो इस तरह बरतता है । 
| लिए दूसरी द्वाकी जरूरत vat? 
| _ ता होने पर भो ज्ञो दवाओंकी gar हैं; यानी 
पा है, उसीको हम कम-से-कम पहचानते 


a) 
भो नो पहचानते हे, वे उसको भजते नहीं, और 
Ñi वे सिर्फ जबानसे भजते है, दिलसे 
N कारण वे तोतेके स्वभावकी नकल भर 


| 
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रामनाम रामबाण 


लेखक--महात्मा गांधी 


करते हैं, अपने स्त्रभावका अनुसरण नहीं | इसलिण | 
वे सब ईश्वरको 'सर्वरोगहारी' के रुपमें नहीं | 
पहचानते । | 
पहचानें भी केसे ! यह दवा न तो da उन्हें | 
देते हे, न हकीम, और न डाक्टर | खद वेद्यं, | 
हकीमो और डाक्टरोंको भी इल पर आस्था नहीं। | 
यदि बे बीमारोंको घर बेठे गंगा-सी यह दवा दें, 
तो उनका धन्धा केसे चळे ? इसलिए उनकी दृष्टिमिं | 
तो उनकी पुड़िया और शीशी ही रामबाण दबा है। | | 
इस दवासे उनका पेट भरता है और रोगीको ||. 
हार्थोहाथ फल भी दैखनेको मिलता है। “फलाँ- | a 
फलाँने gat चूरन दिया और मैं अच्छा हो गया” |. 
कुछ लोग ऐसा कहनेवाले निकल आते हैं और 
वैद्यका व्यापार चल पड़ता È | os 
aut और डाक्टरोंके रामनाम रटनेकी सलाह 
देनेसे रोगोका दलिद्दर दूर नहीं होता । जब aa 
खद उसके चमत्कारको. जानता है, तभी रोगीको 
भी उसके चमत्कारका पता चल सकता है | रामः 
चाण पोथीका बंगन नहीं, वह तो अनुभवको 
प्रसादी है | जिसने. उसका अनुभव प्राप्त किया है, 
वही यह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं | 
वेद्यराजने मुझे चार मंत्र लिखकर दिये हैं 
उनमें चरक ऋषिवाला मंत्र सीधा और सरल है 
उसका अथ यों है ; 
चराचरके स्वामी घिष्णुके हजार नामॉमें 
-एकका भी जप करनेसे सब रोग शान्त होते ६ 
विष्णं सहस्तमूर्धानं चराचर पलि | 
स्तुवन्नाम सहे ण ज्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति || 
चरक चिकित्सा, अ० ३-श्लोक ३११ | 
( 'दरिजनबंधु 
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she 
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| केश बाक्स | 
eave सेफ एण्ड कैबिनेट मेन्यफेक्चरिंग कंम्पनी लि हि 
सुदक्ष कारीगरोंद्वारा टाटा स्टीलसे निर्मित आगसे सुरक्षित ( फायर प्रूफ ) |स 


aaa निर्भय k 


| ee 


आफिस kit न शो-रूम 
८३, ओल्ड चानावाजार स्टीर a १३३, केनिग स्ट्रीट कलकत्ता | | 
कलकत्ता । ( जकसन लेन साइड ) 


| फोन: ब० २१०४ Go बा० ५८६३. 


कारखाना : 
८, UAB Aaa SA, हवड़ा | 


फोन--हवडा ७२४ 
0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| महापुरुष के जीवन चरितों से ज्ञात होता है कि वे सभी अपने जीवन का, क्षण-क्षण का लेखा जोखा 
(हते थे--डायरी लिखते थे । महात्मा टाल्स्टाय की डायरी माज विश्व-साहित्य की वस्तु बन रही है! 

पो की हन्नति का रहस्य इसी डायरी लेखन में छिपा रहता है। वे इसके सहारे आत्म परीक्षा ओर | 
ae शुद्धि करते हैं तथा अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रकाशमय बनाते हैं। यदि आप आत्मोद्वार : 
ते हैं; अपने cena जीवन को सुखमय, नीरस जीवन को सरस और निराश जीवन को a 
शाने के इच्छुक हें तो इस साल के प्रथम दिन से अवश्य डायरी लिखें। इससे डायरीके अद्युत्‌ गुण आप 

गो स्वयं ज्ञात हो जायेंगे । यह विद्यार्थी-विद्वान, किसान-कवि, कुली-कारीगर, शासक, व्यवसायी-बेकर 

| शोकघनी, सभी के लिए उपयोगी है । ; 
| डायरी इस युग में दैनिक आवश्यकता की वस्तु दै। आज का शिक्षित व्यक्ति बिना डायरी ' 
होन सेनिक के समान दै । अतः आपकी जेब डायरी से कभी खाली नहीं चाहिए | 


| भारत की तीन लोकप्रिय डायरियाँ १९४६ | 
| |डा| राष्ट्रीय डायरी दोरंगो में प्रत्येक एष्ठ (सचित्र) | डा 
| |य | जेनरल डायरी ( सामान्यज्ञान पूरित ) य॒ 
री | सदाचार डायरी (स्वाध्याय सामग्री से भरपूर ) री 


(e) 
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सात्विक जीवन ग्रन्थमाला के चार अनमोल रब 


ठेखक्र--स्वामी शिषानन्द्ञो सरस्वती 


"> 


सचित्र हठयोग 


कायाकल्प का अचूक उपाय 
स्वस्थ शरार संसार के Gat में प्रमुख सुख 
है । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। 
यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को 
बिना पेसे के पीना चाहते हैँ तो योग के अनुभूत 
उपायों का आश्रय लें। इस पुस्तक में बताए 
हुए योग के नियमों और आसन-बव्यायामों का 
अभ्यास करने से आपका शरीर और मन तेज 
और aga से चमक उठेगा। सुन्दर afaa 
ओर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १) | 
पहले के संस्करणों की एक भी प्रति नहीं 
बचो। नया संस्करण छप गया है। ,कारज़ो 
की कठिनाई से थोड़ी ही afta छपी हैं। 
अतः अभी से अपनी प्रतियां मंगा लें अन्यथा 
बहुत दिनों तक बाट Meat पड़ेगी | 


A 
ANA के पथ पर 
मनुष्य जीवन का बहुत ऊंचा उद्देश्य है 
जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी विषयों में फॅस 
कर पतित हो ज्ञाता है। इस प्रन्थमें जीवन को 
उन्‍नतिके शिखर पर ले जाने के अनुभूत उपाय 
बताये गए हैं । संसार के अशान्त एवं दुःखपूर्ण 
वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्ति का 
अनुभव केसे कर सकता है यदि इसे जानना 
है--तो इस पुस्तक को पढे । सुन्दर afaa 
पुस्तक का मूल्य केवल १) |. 
प्रधान कार्यालय 
Hare faites वकस लि० 
८३, पुराना चौनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 


फक कक hah कक 


shed by G, N. Singh for 
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ओश्म प्रणवरहस्य 


amad महर्षि पतञ्जलिने ओझ 
(प्रणव) को परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम बताया 
हे (aea वाचकः प्रणवः ) | अन्य शास्त्रकारो 


और साधकों ने भी इसी नाम को ईइवर का 
सर्वोत्तम नाम माना है । इस पुस्तक सें परमात्मा 
दाचक ओम्‌ के रहस्यों को अतीव सरल 
भाषा में खोला गया हे । इसको पढ़ते ही हृदय 
में भक्ति का खोत फुट पड़ता है। यदि आप 
ओम्‌ के रहस्यों को ज्ञान कर मन को. 
परमात्मा में लीन करने के इच्छुक हैं तो 
आज ही इस पुस्तक की एक प्रति मगालें। 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | Geet सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवळ ॥2)। 


मन और उसका निग्रह 
(दो भाग) 


मन की प्रबळता किसी से छिपी नहीं है। 
उसको अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से वह 
मनुष्य को गिरावट के गर्त में ढकेळ मारता 
और वश में लाकर काम SA AIA T 
उन्नति की चरम सीमा पर चढ़ देता है । मन 
के बशीकार बिना कोई औ-ड्यक्क-उनति म 
कर सकता । यदि आप मन को वश में कर | 
' संसार के शिरोभूषण बनना चाहते हैं तो E i 
* पुस्तक के दोनों भागों को एक बार aR 
'देखें। देर करनें से पीछे पळताना पड़ेगा l है | 
सुन्दर after पुस्तक के दोनों मागो % | 
मूल्य क्रमशः केवल १) और ३) है | 


i 


Us 


शोखा-- ; 
iv 

जेनरल प्रिण्टिङ्ग बक्स fee 
दौजकटरा, बनारस 
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जिस रामायण का पारायण कर महामना पण्डित मदन 
मोहन मालवीय आज भी शान्ति का अनुभव करते हैं 
उसी रामायण के भावपूर्ण घामिक अंश 
=a 
'भरत मिलाप 
: के रूप में हिन्दी नाटक प्रमियों को ~< 
यह भेंट किया जाता हे । कदा 
& सपरिवार देखना न भूलिये & 


सोम, मंगल, शुक्रवार . स्थान--मिनर्वा थियेटर बीडन S| इ 
| रातके दा बजे , ` कलकत्ता | | 


SRR 


aw A 

CAR PA —— 
है , सात्विक जीवनपर उसके जन्मकालसे ही साहित्यिकों, लेखकों एवं कवियोंकी faa | 
; है । 'साल्विक जीवन! इन्हीं उदार एवं विद्वान्‌ व्यक्तियोंके सहयोग एवं सहृद्यतासे चल रहा al | 
कागज आदि की कठिनाइयोंके कारण अनेक कवियों एवं लेखकोंको निराश करना 


लेखमें दराजमें रखे होते हुए भी उत्तर देनेमें संकोच होता है। आशा है और अनुरोध भा a 
. हमें क्षमा करेंगे | 


सांत्विक जीवन! का उद्देश्य अपने लेखंकों एवं कवियोंसे छिपा नहीं है । 
के लेख भेजकर प्रकाशित करने का आग्रह न.करने की कपा करे | = 


TD 
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संरध्धॅक -- 
श्री मनखुखराय मोर 


नेताजी (GWT) 
CA) 


~" 
-D 
~ 


| 2 चन्द्र छटा लखि शांत सिंधुमें ज्वार उठा 
हीर | Raga माताका क्रन्दंन अंग्रेजोंकी मतमानो श्री सुभाषकी चन्द्र छटा लाख शात सिंधुर्म उ 


A na तिरं 
सह न सकी प्रज्वलित जब्रानी सव्य-अट्िसाका पानी वौरवाहिनी उमड़ पढ़ी राष्ट्रीय तिरंगा लहर उठा i 
जनी ण | 
हुंभा महा विस्फोट ब्रिटिश सत्तापर ज्वालामुखी फटा भाश्तिको स्वतंत्र करनेको महृत्‌ एशियाका a 
ह पनी देश-प्रेम + ऋ वह बढ़ी हथेली पर ले प्राण ; 
सिगापुर, जापान, जर्मनी तक छायी घनघोर घटा | देश-प्रेम# अशत छक वढ बढ़ी ह ` 
कड़क Set माताकी कड़ियाँ, बिजय पराजयमें भी पायो, ; 
युवकों में तूफान आया। छायी जग जय-हिन्द पुकार । 
प्रकर सुभाषका गजेन अंगड़ायी ले उठा तरुण भारत, शु 
न 41 n 3 
186 नेहरूने दी. ललकार ॥ 


दशो दिशाओमें छाया tl 
= CHES) 


nae उठी है महाक्रान्तिको ज्वाळा भारतमें चहुंओर 
जला जा रह। ब्रिटानियाका धकधक गौरव-गव अथोर 
छायी यहाँ बीर वसु छाया छाया वहाँ निविड़ अंधियार 
बढ़ी, अद्विसाकी शीतलता उनके दल पर पढ़ा तुषार 
चिरजोवो युग -युग विद्रोही |! 
पीड़ित मानवताकी आश ||| _ 
सजग | सजग || साम्राज्यवाद रे | ` Fe 
gas कोले. तेरे पास (| aot: 


मनुष्यके दीर्घजीवी होनेका रहस्य माताके 
| be PAW आधारित èl वही मनुष्य १०० चर्षतक 
| जीवित रह सकता है जो अधिकसे अधिक माताका 
| दूधपीचुक्राहो। माताके दूधमें जीवनी शक्ति È | 
` maa शारीरका पोषण उसीसे होता है | AAT 
जितना अधिक पोषण तत्व मिलेगा-बुनियाद 
जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी सुद्दढ 
| आऔरदीर्घजीवी होगी।. कहनेका मतलब यह है 
। EGE दूधके बदलेमें आज कल गायके रासा- 

| यनिक दूध अथवा गायके ही दूधको asem 
|| पिळानेक्ी जो रिवाज चळ रही है ae मनुष्णको 
` दीघेजीवी नहीं बना सकती | शिशु इख प्रकारका 
C ga पीकर विकसित भले ही हो जाये लेकिन उसके 
/ दीघेजीवी होनेकी आशा नहीं करनी चाहिये | 
गायकी आयु तो ३० वर्षके करीब होती है। अब 
य॒दि गायके दूध द्वारा बच्चोंका पोषण हुआ तो 
उसकी बुनियाद कमजोर रहेगो और आयु भी 


fagat मानव बना सकता हे, उसे दीघं. 
रख ARATE | कमसे कम १०० वर्ष की 
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दीर्घायु और दूध 


( छेखक--श्री मनखुखराय मोर ) 


ग्रोनिका भोग भोगना पड़ेगा क्‍योंकि - माताका | 


अनिवार्य है। यह तो अनिवार्य है ही कि aay 
प्राप्त कर ही मनुष्य जीवनके खुखोंका लाभ al 
कर्सव्योंकी Gla कर सकता है और aail fal. 


जीवन बता १०० JFF आयुको बढ़ा aaa : at 
है। इसलिये शिशुको अधिक कालतक, यागी 
aaas उसके दांत-दाढ़ पूर्ण रूपसे नहीं आ जात) 
ale वह अन्न खाने पचाने योग्य नहीं होता anif ai 
का दूध मिलते रहना चाहिये | 


शरीर रूपी इमारतका स्तंभ अस्थि भी तेषा 
होगी जब माताका ga मिलेगा | १०० वर्षकी भ ; 
का यह स्तम्भ माताके gai ही ggg वन सक | 
हे । कृत्रिम gaa नहीं । अब यदि यह स्तम्भ माग 
के दूध पर बना है तो agea १०० बे तक E 
और यदि उसका जीवन नियमित और gat 
रहित रहा तो बह और आगे जीवित रद सकता | 


न zai, 
माताका दूध शैशव कालमें मिलना एक a 
के लिये पक्की इंटका dar बनाना है और १ 


he MS धर 
दूथसे जो शरीर बनेगा वह कच्ची ई टकी | 


aq खंयम-नियम युक्त जीवन रूपको सह a 
पुताईसे दोनों इमारत देखनेमें भलेही एक f XG 
की हों लेकिन पक्की इमारत रूपी प्राताकै | 
निमित शारीर १०० वर्ष और उससे अधिक 

तक बना रहेगा जब कि कच्ची ई टको इमारत 
ही ढह जायेगी है और यदि gdan आदिं 


गी 
ळग गये तो फिर ag इमारत क ढ६ ज्ञाय 


डर हमेशा वना रहेगा | 


छेखक--श्री हरिशङ्कर शर्मा 


| गत बर्ष माचे मासमें अछनेरा रेलवे स्ट शनक 
W त कवि-सम्मेलन आर सुशायरेका आयोजन 
भो d था। aaam खभापति में था 
| fe घुशायरेके सदर भे oth मशहूर शायर और 
soma जनाब सीम! बा अकबराबादी | 
| (मेन और gmat होनेके लिए दूर- 
[फे कितने ही कवि और शायर बुळाण गये थे। 


ala 

| तों नद्सों की बड़ी शानसे तैयारियां की गई 
[i पहले दिन मुशायरा था और gat दिन 
तया 


‘ater । घुशायरेम संयोजक महाशयकी 
| i gat कवि लोग भी दर्शक या श्रोताके रूपें 
f िित हुए थे | कति-सम्मेलनके लिये शायरों 
भी आग्रहपूव रोकनेकी चेष्टा की गई, परन्तु एक- 

aq) को छोड़ कर, कोई भी शायर उसमें शामिळ 
ral सिको राजी न हुआ । 

| एक शायर साहब थोले--'जनाच, हेम लोग 
मा आपकी 'कबता' को समझ नहीं पाते, इसलिए 
“म हमें दिलचस्पी ही क्या हो खकतो है । 
र] दूसरे साहबने फरमाया--“नहीं साहब, हिन्दी 
स | हे बड़े सकील अलफ्‌ ज्‌ (कठिन शब्द) इस्तेमाल 
हे लिहाजा हमको उनकी ‘maar में कोई 
६४ गा नहीं आता | 
| तीलरे हजरत बोले--'भरे स्यां, हिन्दी भी कोई 
| “ने हे) गाँव घालोंकी बोलीको ही हिन्दी 
। h तने में बात काट कर एक हिन्दी-कवि कहने 
‘fing देम तो आपकी शायरीको समझने की 
लु oN है, और कुछ-कुछ समभते भी हे 
EN तो हिन्दो-कविता सुनना हो नहीं 

| यहु कहाँका इन्साफ है! 
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| 
इस साधारण बात-चोतने कुछ गम्भीरताका i 
रूप धारण किया और ag एक बहस सी बन गई । | 
हिन्दी वाळे अपना दृष्टिकोण रखने लगे और उदू | 
वाळे अपना । 
सौभाग्य से दोनों पक्षोंमें कई महाशय उच्च | 
शिक्षा प्राप्त और HISAR अध्यापक भी थे | a 
उद के एक प्रोफ सर साहब बोले-'दरहकीकत | 
वात यह है कि हिन्दो वाछे उदूंकी बेकद्री करते है i 
न उसे बोलते हैं और न लिखतें-पढ़ते हैं। अगर * | 
हिन्दी .वाळे उदूं जानने लगे तो हिन्दी sear || 
सवाल ही पैदा न atl दोनों कोमें एक दूसरेके | 
जदीकतर आ जायँ | कहिए, इसमें सुबालिगो at 
नहीं है। | 
हिन्दी Tah कुछ भावुक लोगोंने गदन हिला- 
प्रोफे सर साहबकी ताईद की, र कईने उनकी 
इस “अद्भुत अन्वेषणाके लिए दाद भी at | 
aia है!-'हीक हैं? प्रोफे सर साहब आपका | 
कहना बजा है; वास्तत्में हम लोग उद्‌ को ATH 
ध्यान नहीं देते | > : 
हिन्दी वालोंकी ओरसे प्रोफेसर साहब अपने 
mad का स्वागत देख बड़े हषित हुए और उन 
साथियोंकी खुशीका तो ठिकाना न रहा | मानो 
aga हिन्दोको परास्त कर, उसे सदा सवदाके 
लिये अपना गुलाम बना लिया और हिन्दी वालों 
को गर्दन उठानेके लिये कोई गुक्षायश नहीं. 
रहने दी । 
अभिप्राय यह कि उद्‌ दाँ इस बातूनी विजय 
पर गर्वोन्नत थे और हिन्दी. वाळे अपती हार 
लज्जित और नतमस्तक | Se 


| a a a हिन्दी main मण्डलीमें चुपचाप बेडा 

था । न मुझे किसीके हषेसे मतलब था. न विषादसे 
सरोकार | सुन सबका रहा था, कहता कुछ न था | 
एक उर्दू साहित्यके पण्डित मेरी ओर संकेत 
करके बोले - 'कहिए, जनाब, आप क्यों खामोश हैं 
क्या आपको इल गुफ्तगूमें दिलचस्पी नहीं | आपके 
सब साथी तो अपनी वेकसी ओर बेबसी पर सरे 
तसलीम GA करते है, आप भो अपने कुळ खयालात 
का इजहार कीजिए” 

Wa बडे अदबसे aa किया--“हजरत, में न 
आपसे सहमत हूं, न अपने साथियों से। मोजूदा 
बात चीतमें मेरा अलग दृष्टिकोण है, इसीलिए में 
चुप हुँ ।! 

ग मेरे शब्द सुनकर दोनों पक्षोंको आश्चर्य हुआ | 

हिन्दी वाले उत्सुकता किन्तु उपेक्षासे मेरी ओर 
ET उदू NS व्यंगात्मक वाणीसे बोळे-- 
। हाँ, हाँ जनाब आप भी फरमाइये, जरूर फर्याइये | 


आखिर mga तो हो कि आपके पास हमारे प्रोफे- 
/ सर साहबके खिलाफ क्या-क्या दलायल हे |? 


मेने बड़ी गम्भीरता और दृढ़ताके साथ कहा-- 
जनाब, आप जरा कचहरियोंमें जाकर पता लगाइये 
हिन्दी और उदू दोनों भाषाओंको जानने वाले 
maa ओर किंस समुदायके वकील या अहलकार 
हैं, ओर केघल sg जानने वाळे; कितने हे, और 
उनका किस समुदायसे सम्बन्ध है | cat प्रकार 
डाक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, BR तथा अन्य 
लोगॉको देखिए और मालूम कीजिए कि zg 

हिन्दी दोनों भाषाएं 'जानने वाले किस समुदायमें 
ओर केवळ उदू वाळे किस में ? 


aa अनुमान है कि जिस समुदायमें आपको 
हिन्दी दोबॉके ज्ञाता मिलेंगे बह हिन्दीका 
है और जिसमें केवळ उदू जानने वाले हे 
पेरोकार / . 
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इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दीक शो l 
sg भी पढ़ते हैं, परन्तु उद्‌ के पोषक हिन्दी 
AHS दूर रहना चाहतं हे--उसको ह्वा तक से 
बचते है। फिर भी आप फरमाते है कि हिदी a 


हिन्दी-घाले उदू नहीं जानते या उद्‌ चाले हिन्दी | 
परहेज करते È | | 


६१०1४ 


मेरे इस कथनसे उदू वाळे कुछ कप-से गो. 
ओर हिन्दी बालोंको eee मिला । वे जोरजो। 
से कहने लगे-'वेशक, बेशक | हरिजी ठीक बह | 
हें । प्रायः सब हिन्दू ania, डाक्टर, NAT) 


इ'जी नियर, कुक हिन्दी जानते हैं, परन्तु सुसलमा| 


ama, डाक्टर आदि हिन्दी नहीं सीखते, उपे. जाब 


चुरा समझते हे | 

इस पर मैंने अपने खाथियोंसे कहा-- हिल | op 
मुसलमान न कहकर में तो यहाँ हिन्दी-उदू जागी am, 
चाळे कहना ही अधिक पसन्द करूगा, कयि | नहीँ ८ 
साम्प्रदायिक प्रश्न उठाना मेरा उद्देश्य नहीं हैं। | रण 
समय तो भाषा पर विचार हो रहा है, हिन्दू-सुस | बाय, 
मानके मसले पर नहीं ।? नों 

मेरी दळीळ सुनकर उदू -पक्ष बहुत रभा देखिए 
हुआ । मानो उसके पाख मेरो बात काटे fa aay 
कोई युक्ति शेष न थी । प्रोफेसर साहब बोठे 
(ax साहब, यह पढ़े-लिखे लोगोंका मसला 7 
चे उदू जानते हैं या नहीं इसे छोड़िए | a ते 
amtaa हिन्दी वाले आम तरस उद्‌ र्ल पिए 
का इस्तेमाल नहीं करते, क्या यह पय 
बात नहीं है! क्या ऐला करना आप लोग 
समते है १” 

प्रोफेसर साहब, पहले मेरी M i 


कीजिए, तब आगेका सिलसिला शुरू होगा । 
कह देनेसे काम नहीं चल सकता ॥ 
ग्रमोरतास कहा | 


al | rege ARAA फरमाया --हाँ, मुझे इस 
Ay | परमे आपका वात मान लेनेमें कोई sa नहीं कि 
ig आपका पढा-लिखा तबक़ा उदू जानता है, मगर 
दी | शप लोग, उदू से परहेज करते है! 

कि | इसके उत्तरमें मैंने बड़ी aaa किन्तु gear से 
रसे | faa क्रिया -'प्रोकेलर aes, माफ़ कीजिए, 


आपका यह खयाल भी ठीक नहीं है । हिन्दी वाले 
ग | आवी-फारसीके जितने शब्द बोलते हैं, उतने उदू 


शोर बे हिन्दी-संस्कृतके नहीं बोलते | देखिये, हिन्दी 
ज़रूरी, मज़बूत, 
लेकिन, 


मतलब, मिहरबानी, वक्त, 


ह | बाठे कुपढ ओर AA तक खाली, 
स! | इहा, महल, दरवाजा, गाळता, जिन्दा, 
प | रोज AIA, ATH, 
अ. झव इत्या दि सैंकड़ों शब्द नित्य बोलते हैं; परन्तु 
i र वाले रिक्त, आवश्यक, दढ, asa, a, त्रुटि, 
4 wha, परन्तु, नित्य, पत्र, मस्तिष्क, अभिप्राय, 
ai | धपा, समय, उत्तर त्यादि शब्दॉको कभी काम में 
हीं छाते। फिर भो आप फ़रमाते हैं कि साधा- 
रण स्थितिके हिन्दी वाळे उद्‌ नहीं बोलते | अब 
भप हो बताइये कि सिफ sg जानने वाळे हिन्दी 
ad miter कितना इस्तेमाळ करते है। इसी वक्त 
fai दिए, हम हिन्दो बाले बराबर बोल-चालमें :उदू' 
3 Amra इस्तेमाळ कर रहे हे; परन्तु आप हिन्दी 
रोंको अपनी जुबान पर नहीं आने देते | 
MWA हिन्दी जानने वाळे पंसारी, परचूनिये 
वाळे, पनत्राड़ी नाई, धोबी सब ही पेसे 
are qardi उदू -फारसीके 
Ta a आपके मौलाना, मुशी 
fe A न्दी शब्दोंसे aaa है, फिर भी 
सो को हो. दोष देते हैं। यह कितने 
चात है। प्रोफ़ेसर साहब, डेढ़ 
* वोत-चीतमें आपमेंसे किसीके gea 
न्दी शब्द नहीं निकला | 
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एक शब्द बोला सो भी महा अशुद्ध | अर्थात्‌! 
पवित्रको ‘fasav कह कर महा अपवित्र कर | 
डाला । प्रोफे खर साहबके पास मेरी इस दळीळका : । aH 
भा कोई जबाब न था । उनके साथी भी चुपचाप | 
खुनते रहे, और बातको पीगये । थोड़ी चुप्पी के : 
az एक मौलाना साहब जो अरबी-फारलीके 
विद्वान और एम० ए०, एम० Ato एल० थे, alae 
“नहीं जनाब, आप लोग TH खर साहबका' मकसद 
नहीं समक । उनका फरमाना यह हैं कि हिन्दी 
चाले उर्दू अदबसे बिल्कुल बेवहरा हे--उन्हे उसका. _ 
कतई घाकफियत नहीं है । में समझता हूं, NF- 
सर साहबका यह फुरमाना बिल्कुल दुरुस्त èl 
इसके galga दो राय नहीं हो सकती |’ 

मौलानाकी यह बात सुनकर मुझे हंसी 
आ गयी । मेरे एक खाथी बोले -'नहीं जताब, 
पहली बातका जवाब तो हो गया, अब आप | 
एक नया पहलू सामने रख रहे है क्यों है न।... 
अच्छा...) 


०००७-०० 


ee a 


tis 


सल्ट LS 
"५० 


बीचमें हो में बोळ उठा-- 
(अच्छा, जनाब यह भी सहो, हम लोग 


क्या । gT, हम सब दिन वाळे है, परन 

कोई नहीं जिसे हाली, अकबर, दाग, ग 
amata, इकबाल, Hat आदिके दो-चाः 
याद्‌ न हों | अभी खुनाए देते हैं । परन्तु 
लोग तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रसखान, ' 
बिहारी, मैथिलीशरणगुत्त आदि की 
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` क्रिश्चियन साइंस मौनीटर . a 


£ अमेरिकाका एक निराला पत्र ] 


बोस्टन andi क्रिश्चियन साइंस मौनोटरके 
| anar विभागकी गिरजाघर set शांतिको ' 
देख साधारण पत्रकार चकरा जायगा | यह बिल्कुठ 
| अस्वाभाविर-सा लगता हे । अधिकांश टाइप- 
| राइटर ciara नहीं करते | शेष टाइप-राइटर भी 
T qt मालूम पड़ते हैं। सारी जगह उज्ज्वल, चमः 
दीली और सराफ-लुथरो है। सम्पादकीय मेज परले 
प 3 चु एके बादल उठते नहीं दिखाई देते । जहाँ तक पता 
उगा सकता है, किसीने भी आज तक मौनीटरो 
कार्यालयमे सिगरेट नहीं पी है। , 
मौनोटर ( जो कि क्रिश्चियन साइ'स चर्चको 
सस्पति है.) किसी साधारण दे निकसे अधिक 
इसार को घटनाओं की खबरे छापता है | fafa- 
aa साइंस ( इसाई विज्ञान) की चर्चा सप्ताहमें 


| कर दी जिसमें उदू वाळे भो मज़ा लेने लगे । परन्तु 
नब उद्‌, NAA हिन्दी-कविता सुनानेको कहा 
गया तो खव चुप | किलीको एक भी दोहा-बौपाई 

याद्‌ नहीं । फिर क्या था; गम्भीर वायु-मण्डळ 

mei परिणत हो गया और 'हार-जीत' के नाम 
same लगने लगे | हिन्दा वाळे बोले--देखा 
पने, हम लोग उंदूं जानते हैं, उसमें दिलचस्पी 
| हें, परन्तु आप हिन्दीका एक शब्द भी नहीं 
ळ सक्रे--दोहेका एक AM भी न कह सके | 
ये प्रोफ सर साहब carne कहिये--आप मी 
। ठीक हैया हमारा दाचा geca है iy 


एडीने अपना wag एक ऐला दैनिक पत्र बताया 


प्म 
= "न एक Bail H f 
केवल एक दिन एक Gail होती है । atin | _ 
रविवारको नहीं छपता । विज्ञान सम्बन्धी हेह | गक | 
आंग्रे जीमें वे एक अन्य भाषामें घरेलू eara उपता | ` 
है । मौनोटर एक पूरे राष्टुका पत्र है और अपे || नी 
हंग का ayer है 1 इसके बहुत -से ऐसे भी पाळ प १ wi 
है. जो गिरजा घरके weer नहीं है । Ss 
१६०८ में मोनीटरके प्रथम AER अग्रठेब g 


था, जो किसी मनुष्यकों हानि न पहुँचा 
सारी मानवता को आशीर्वाद दें। - कीन 

सम्पादकोंके सामने प्रारम्भसे ही यह समस | age, 
रही है कि वे अपने दायित्व का निर्वाह इस पका | Wate 
कैसे करं कि जिसमें श्रीमती एडोके आदेशे | रि 
भावना की रक्षा हो जाय और साथ ही मार्त | am ड 
एकदम छोड़ दै | एर्‌ 


बे ate 


दुर्बळताओं एवं त्रुट्योंको भौ | 
न पडे । पत्रमे चटपटी चीजें महीं दी जातीं । E पसम 
अमाव की पूत्तिरे लिए atzA घटताअंकि a परसा, 
में हास्य का पुट देने की नीति को उत्सा हित E | 
रहे है । वर्तमान संपादक afaa डी? केनहाम A aR र 
बार अपने पास Bat की पिटारी भरे रखते 4 Ba 
जो समाचार सम्पादक प्रथम पृष्ठमें ताजुगी ce 
के लिए सबसे मजेदार चुटकुला तैयार करता | ऐशी 
उसे एक सेब इनाम मिळता था । 


a ‘a a i 
मौतीटर की समाचार सम्बन्धी p Ad 
See ca Ry 
‘gqraifaey को रहो 21 AAAI z da | 
रके संव 


सनसती का स्थान गौण है । मौनीट 7 
5 2: 2 faa 5 WENS 
anta यह नाशा की जाती है किडा 


खो misaia Fer" 


अ 


g == जात 
भी घ्रे समाचार, जिनमें fra ग्रस्त 
परमो का एक ही पक्ष रहता है, रोक लिए जाते 
| १शिससे कि किली get सूघसं एक और समा- 
B : ~ WER A 
a वार प्राप्त हो सके आर TAART पूरा पहलू सामने 
| aaa | 
q i य बहुत ब 2 gas ey faasa z Ñ 
a इस सम हु पट क़ प्र = Ja 
| नीटरको संसारका age घटनाओंका वर्णन 


| (नेसे रोके, पर अपराधीके at अवश्य एक 

| शिप नीति है | चार्छो-चेपलिनके मामलेमें मौनी- 
| पे एक भी लाइन नहीं निऋली । पर यदि किसी 
दर | ,एराधका राष्ट्रीय महत्व हैं लो उसका dA 
4 | ऽत कर दिया जाता है | 


| भाजकी समाचार सम्बन्धी नीति उस समय 
| ॥ नीतिका आशएचर्य-जनक विकास हैं, जब कि 
| तही संकीण नियन्त्रण लागू किये जाते थे । 
[Ma साळ पहले मौनीटरके पाठकोंको एक 
| Ara परार 
ए | गा जव कि 
| एकक र्ड 
a Hana 
| पता 


त की विनाशकारी बाढ़ का पता तब 
पत्रने प्रीड़ितोंकी सहाहताके लिण 
भिस फण्डके चन्दे का समाचार छापा। 
~ का भी निषेध था । कोई बुरी 
a 2 F गिरनेका जिक्र नहीं हो सकता 
। प बफेको भी बुरा समझा जाता था 
| न लिप 'सफ़ेदी z Ree! शब्द प्रयोग 
| mn था l ‘8a के पेडके कीड़े और रोग! 
|; ae आलोचना करते समय 'मेनीटर' 
| 5 रोगों शब्द हटा दिया था | 
| | गो संस्थापिका महोदयने नहीं 
| Re ) पेरन्‌ उनके कुछ आवश्यकतासे अधिक 


| कश ï 
Jem, अंतुयायियोंने at) जब वर्तमान 


उन्हे पता लगा कि; श्रीमती. एडी ने . इसी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


अ साट्विक-जीचन ॐ oe 


| संवाददाता हो गण | उन्होंने Glatz’ के वेदेशिक 


हे व्र केनहमने ama रिपो रिङ्गके qa उदाहरण | 


& Tya? qq “क्रि जिन्रसनन्न साहस खरे ५५णिज्यक्री। 5गिप्नोदिंग को, थी | 


awit स्पेन-अमेरिका युद्धमें खत व घायल सैनिकों | 
की सूची प्रकाशित की थी | इसलिए द्वितीय महा | | 
युद्धका बर्णन यथातथ्य रूपसे हुआ और जापानियों 
के अल्याचारोंको भी कुछ अधिक स्थान far) | 
बहुत-से अजीव fata धीरे-धीरे दूर हो गये 
है | बिलिस Gaz, जो १६२१ में सम्पादक हुए, पत्र | 
को मौजूदा रास्ते पर लाए । इसके बाद Gaza || 
सम्पादन कायं छोड़ दिया और एक म्रमण-शील | 


संवाददाताओंके समाचारका भी स्तर निश्चित | i 
किया | 

वे लोग आज कल भी उनकी इस परम्परा पर 
परिश्रम-पूर्वक चल रहे हैं कि निराळे स्थानोंमें प्रवेश 
करें । कभी-कभी उनका उत्साह उन्हें साधारण || i 
रपोर्टरसे अलग बना देता है जिन संवाददाताओंने 
AAA नदीके रबड़ प्रदेशको यात्रा की, उनमें इस | 
पत्रके दक्षिण अमेरिकन विशेषज्ञ रोलेण्ड हाल 
शापे भी थे। उनका जंगलमें ले जानेका सामान 
सबसे भिन्न था। डनके पास एक पानी साफ 
करनेका हलका यन्त्र, मच्छरोंसे बचाने वाला तम्बू | | 
और मुसाफिरी चारपाई, शिर ढकनेके लिये चटाई ' 
का टोप, सफैद जीनकी ब्रिजिस व काले angh | 
जूते थे, जिनमें कागुजके ऊचे-ऊचे weal ल 
थे, ताकि डांस ऊपर न चढ़ सकें | साथी रिपोटरों 
ने उनका मजाक उड़ाया, पर शापे महोद्यके पास 
इस तैयोरीके लिए पक्का जवाब था। वे सारे दलके , 
वापस लौटनेके बाद भी वहां पांच महीने ठहरना 
चाहते थे भौर सब प्रकारकी ऊंची नीची 
देखना चाहते थे | 

मौनीटरके दूसरे भ्रमणशील संवाददाता 
qao मारखम ने इटली द्वारा अबीर र 
उनको ए 


) द्वरीदना पड़ा। खर्चका हिसाब प्रधान कायालय 
को भेजते हुए उन्होंने लिखा कि कोई सवारी 
nacar नहीं थी | साथ ही उन्होंने उस खच्चर 
i avast एक कहानी भी लिखी और उसकी 
| इतनी चर्चा हुई, जितनी उनके गम्भीर युद्ध-समा- 
| चारोंका भो नहीं हुंई था । 
युद्धसे पहळे साधारण समयमें MALÈ दस 
प्रातशतसे अधिक ग्राहक संयुक्त राष्ट्रसे बाहरके 
शे) यद्यपि इस पत्नकी बिक्री कमी अधिक नहीं 
हुई ( इस समय ळगभग एक लाख पचपन हजार 
है), पर इसका प्रभाव अपेक्षा छत कहीं अधिक है । 
उसका एक कारण यह भी है कि इसका प्रचार 
बहुत दूर-दूर तक है--जिस न्यू इड्भलेण्ड प्रान्तमें 
ae प्रकाशित होता है वहां इसकी केव पन्द्रह प्रति 
शत प्रतियां बिकती हे । 
मौनीटरमें संसारक्ी राजधानियों sanft 
के नियमित aaa विज्ञापन अते रहने है। छहिला 
पाठकोंको कभी-कभी यह जानकर मनोरंजन होता 
| है कि जिस sada सोदेका विज्ञापन हो रहा है, 
बह बोस्टनक्री किसी सड़क पर न होकर वेलिंगटन 
` न्यूजोलेडमें बिकता है | इस धिज्ञापन प्राप्तिका एक 
कारण तौ यह है कि श्रद्धालु क्रिश्चियन ara 
amagi अपने अपने विज्ञापन देते हैं | दूसरे यह 
कि विज्ञापनदाता यह .समभते हे कि मौनीटरके 
_ चिज्ञापनकी शक्ति बहुत है, क्योंकि ade अनुयायी 


a 


=e 


मेनीटरमें बरावर समाचारोंकों विज्ञापनोंस 
अधिक स्थाम मिळना है, जिस अनुपातमें साधारण 
देनिकॉमें नहीं मिलता | मतके सिद्धान्तोंके अनुकूल 
जितना विज्ञापन छपता है, उतना ही अस्दीकार 
रु दिया जाता है। निषेधोंकी सूची साधारण 
ज्ञापन व्यवस्थापक को भोंचक्का कर देगी | जो 
ज्ञापन स्वीकार नहीं किये जा सकते, उनमें निम्न 
| भी सम्मिलित हैं:--चाय और काफ़ी, 
शराब; दवाएं और सामान, GIAR सामान 


पत्रको बात पर बहुत गम्भीरता-पू्चक ध्यान देते हैं। . 


q खालके > Sy सम्बूत्थी चीजे (जव SAT Raia, अपा 5 
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SE हि 
प्रचार किया ज्ञाय ) होर | 
ठहरनेके स्थान या यात्राके विज्ञापन, यदि उनका 
विज्ञापन स्वास्थ्यके नामपर किया जाय | स्कूर 
केस्प यात्रा--समितिया, कब्रिस्तान या कत्र खोदे 


स्थास्थयके नास पर 


{ 


चाळे, पैरों और दांतोंका इलाज करने वाळे, का] | ™ 
के सहायक यन्त्र, दघाएँ आदि | ale 

पत्रका भविष्य व्यापारके agregar पर | A 
निर्भर नहीं है । at वर्षो्में जितना भो घाटा होता | | 
है, क्रिश्चियन खाइ'ख प्रकाशन सोखाइटी अपे || ge 
ऊपर ळे ळेती हैं; पर मौनीटरका स्तर बिना हानि | ig 


लाभका ध्यान किये कायस रकखा जाता है| 
कुछ सालोंमे पत्र अच्छी आमदनी भी देता 
है । प्रबन्ध और सस्पादन विभागों के उपर 
क्रिश्चियन aura was dia संचालक | 
कडी निगरानी रखते हैं। मौनीटरकी खस्याद हीय 


"यातर 
| १ निसः 


a 
है. भोर 


. नीति खाघारणतया प्राचीन पंथी रही है--राष्ट्रपति BRIE 


के निर्वाचनमें सहानुभूति रिप ब्ळकन दलं कौ की 
ओर रहती है। राष्ट्रपति रूनवेल्टके asi आपसे 
प्रात्रामकी भी कड़ी आलोचना हुई है, पर विदेश |. 
मामलोंमें पत्रकी नीति वराबर अन्तर्राष्ट्रीय g m F 
है और घरेलू मामलोमें भी इसके carità ER ता 
दूष्टिसे faan किया जाता हे | k fst 

इस मतके खदर्पोंमें यर गदरा दिश्यास ति द्‌ 
पत्र उनका है। सम्पादक लोग अपने लेखक ag 
सत्यके प्रत sea ही कह।नियां बताते है. | के 
पश्चिमके एक चिशेष संस्करणके लिए एक पाधि | न 
ने अपने कषेत्रमें महिला चाळचरोंके कार्यके al a 
में एक लेख लिखा | जिस समय संस्करण nik a 
चाला था, लेखिका का तार मिला“ क 
रोक लाजिये। गलती पकड़ी गई दै | 
आती है ।? 

लेख रोक लिया गय्या । aad ait al 
उसमें छेखिकाने स्पष्ट किया कि उसने fel | 
कि Ted स्काडट्सने गोळ चपातियाँ व! 
कि meañ चे अण्डाकार थीं। Fg 
सम्पादक जानते थे कियह घटना केवल ” | 


piat भाषण देते हुए महात्मा गान्धीने 
कि ack नाम कीर्ततमें समय वितानेमें कोई 
जाकी बात नहीं है | नश्रता एक agada गुण 
| लु अलमयमें यह एक अत्रणुण हो जाती है। 
` प्राएतिक चिकित्लाके सम्बन्धमें आपने कहा 
| शुद्द जल प्राकृतिक तत्वोंमें दूसरा महत्व पूण 
| घ रखता है | प्रथम स्थान वायुको दिया गया 
(जिसके सम्बन्धमें में कळ प्रकाश डाल चुका हूं। 
एक | इस देशक्रे बहुतसे लोग ऐसे awe स्नान करते 
य | भौर कपड़े aa हैं कि उनका शारीर पहलेकी 
Rar अधिर गन्दा हो जाता है और उनके कपड़े 
pet अपेक्षा अधिक मेळे हो जाते हैं। क्या 
श (पेसे कोई अपने कपड़े नालोमें धोना या उसमें 
री शेत करना पलन्द्‌ करेगा | किन्तु बहुतसे छोटे- 
गेरे तालाब जिनमें लोग स्नान करते हैं और 
k पानी भी पीते हे, नाछीसे अच्छे नहीं हैं | 
ढी | OS है, वह प्रायः हमें दण्ड नहीं देती 
किसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकारके जलके 
RA जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती हैं। 
si) ae पवित्र गङ्काजीके किनारे देखा है 
| oat अपने पाप धोने , जाते हैं किन्तु वे 
इतना गन्दी बना देते हें कि वह उनके 


Raa था तो हरकी पौड़ी पर स्नान 
लिये असम्भव हो जातां था। लोग 
ररे ही मल त्याग करते थे और इतनी 
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महात्मा गान्धीका प्रत्रचन {i 


"का भो मेळ नहीं घो सकता । यदि में कभी. 
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भी तकलीफ न उठाते थे कि उसे बाळूसे ढकदें। | | 
Salah घाटको चढ़ाये गये फूलोंसे गन्दा बना - | 
दिया जाता था। यह एक ऐसी अवस्था है कि प्रत्येक | 
भारतीयको इसके लिये लज्जित होना चाहिये | | 
जनताको प्राकृतिक चिकित्सासे परिचित | 
करानेका भार मेंने लिया है। एक डाक्टरको पांच 
वर्षको शिक्षाके बाद चिकित्साका अधिकार मिळता . | 
है । किन्तु प्राकृतिक चिकित्सकको इतना समय नहीं । 
लगाना पड़ता | aA दो चार पुस्तकें पढ़ कर और | 
विशेषज्ञोंसे बातें करके इस विज्ञानको अपनाया | | 
कमी अनुभव और परीक्षणसे दूर हो गयी है। सभी | 
ऐला कर सकते हे ओर अपने डाक्टर आप बल्न 
सकते १ | छोगोंकी एक घारणा यह भी हे कि जो 
सीधी-लादी चीज है वह अच्छी नहीं। चर्खा ॥ 
अत्यन्त साधारण है इस लिये उसे पुरानी वस्तु i 
कह कर अपेक्षाकी दृष्टिसे देखा जाता है। यदि | 
zat दृष्टिसे प्राकृतिक चिकित्साको देखा गया तो 
सुकते कुछ भी नहीं कहना | मेरा विश्वास है-कि | 
अधिकतर लोग सीधे सादे हैं और उन्होंने गावोंखे 
अभी अपना सम्बन्ध नहीं तोडा, उनके लिये यह 
चिकित्सा स्वागतकी वस्तु होगी। खाथमें राम | 
नामसे जो अपनी आत्मा शुद्ध कर लेता है बह 
बाहरकी ma सहन नहीं कर सकता । यदि 
लाखोंकी तादादमें लोग राम नाम लेने लग जॉय | 
तो न दंगे हों, न कोई सामाजिक व्याधि रह नाय 


संसार स्वर्ग बन जाय । er 


इश्वर का अमिः्यज्ञंक शास्त्र है। शास्त्रों पर 
विश्वास करके एवं समुचित ढड्कसे उनका अध्ययन 
करके उनके अनुलार अनुष्ठान करना और परात्यर, 
पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्मकी उपासना करना यही 
| कल्याणका मार्ग है । “गीता” भी यही कहती है 
कि प्राणी स्वधर्मानुष्ठान द्वारा ही अभ्युदय, निःश्रे- 
यस, परमगति प्राप्त कर सकता है | इसीलिए 
हमें अपनी समस्त चेष्ठाओं एवं हलचलोंको 
शास्त्रोक्त बनानेकी को शिशा करनो चाहिए । हमारा 
` राज्जनेतिक, समाजिक, राष्ट्रीय जो भी कार्य हो, 
` दह शास्त्रोक्त See होना चाहिए। लोग कहते हैं 
_ कि आप तो सब जगह धर्मका SET लगाते हैं, 
| पुर किया घया जाय? जो हलचल MENR 
दिखाई पड़े', चे पुण्य तथा पालन करने योग्य और 
ज्ञो हलचल शास्त्रविरुद्ध मालूम पड़े, वे पाप एवं 
| Sear त्याज्य हैं। शास्त्रोक्त धर्मे समाश्रयणसे ही 

£ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौ तिक सब 
| | प्रकारकी उन्नति एवं सुख-शान्ति प्राप्त हो सकती 
_ है। आर्थिक, समाजिक एवं नेतिक सभी प्रकार के 
. सामूहिक-वेयक्तिक लाभ उसी ade सम्भव हैं। 
- ध्राचीन-अवोचीन किसी काळमें जो शक्तिशाली 
प्रभावशाली, मेधावी, Aaa, नीतिशीळ 
कवि ओर ज्ञानी हुए हैं, उनका मूल कारण तपस्या, 
' स्वघेर्मानुष्ठान और ईश्वराराधन ही है | बिना इसके 
विशेषता नहीं आ सकती | ऐसा भी देखा जाता 
कि पहले तो तपस्या, स्वधर्स्मानुष्ठान और 
qana में वेषयिक आसक्ति एवं अधर्माचरण | 
प्राणी जब पददलित, अपमानित एवं दुःखी होता 
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भगवानका अवलम्बन अनिवार्य 


छे०-_श्रीस्वामी .करपात्री महाराज 


आती Èl 


विविध खुख-सम्पत्ति और Batt फॅसकर प्राण 


ind उसको ईएघर, a ats, blic एकी याद, अंज ecidae सूचीमेघ 


इसो लिए 
विपत्तिकी बड़ी महिमा बतलायी गयी है 
अपने AIAN, RATEI भगवान्‌ को भूल जात १ ; 
हैं। यदि सावधान रहे; ईश्वर, घम, न्यायको।| 
भूले, तो फिर वह बड़ी Gat स्थितिको ग्रा 
कर सकता È | 
“गीता” में बतलाया गया है कि कुछ शा 

भगवत्प्रा्ति के लिए, भगवानकी Ronia) 

रीप्यम्रान, स्निग्ध, खुन्दर, कमनीय, कान्तिआँ 
मनोहारिणी सूतिका अवलोकन करने के हिँ 
प्रभु के खुमधर अधरलुघा-रखका पान करके हिं 
उनकी Agana, सुतकज्ञियोचनी गिराका श 
करनेके लिए एवं प्रभुके अनन्त daa | म 
सौगन्ध्य, सौरस्यपरिपूर्ण मङ्गलमय श्रीपादारवि 
मंकरन्द्‌-रखका समास्त्रादन करने के व्यि 
दम, नियम, जप, तप, यज्ञ यागादिका अर्क) 4 
करते हैं, किन्तु बिना fafa प्राप्त किये ही ६ i 
शिकार बन जाते हैं, उनकी क्या दशा होत 
इस लम्बन्धमे भगवान्‌ उनकी दो प्रकाश 
बतलाते हे --एक तो यह कि विरक्त, 

ब्रह्मनिष्ठ श्रीमानक्रे घर saat जन्म होता 
पूर्वं साधानानुलार वे श्रवण, मनन, निदि q 
द्वारा भगवानके अखण्ड, अंनन्त स्वप्रकारी 
बोधस्व॒रूप, कूटस्थ, असङ्ग, AIT 
एकरस, परमतत्वका साक्षात्कार क ह 
दूसरी यह कि धन-जन शक्ति-सम्पन्त उ | 
उसका जन्म तो. होता है, परन्तु १९ ., 


तिमिर 


एत कर 
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—— ghar एवं अगणित घन-सम्पत्तिकी अटल विश्वास को अरत e, adaa एवं अगणित 'घन-सस्पत्तिकी अटळ विश्वास की आवश्यकता है । पुरुषोत्तम, 


| ea पुत्र, प 
ति फ॑सकर, THT और प्रतिष्ठाके घपण्डमें 


(gage होकर सङ्गमर्मरके खुधाधवलित, गगन- 
ge सौधोंकी वाहा चमचमाहटमें अन्धा 
ood मायाको सूळमूता ममताकी सूति जायाकी 
| सा शीतलताका अनुभव करता हैं और 
"| प्राकार श्रवणमात्ररपणीय, सुगतृष्णिकोद्‌क 
es क्षुद्र वासनां के चडुळमें पड़कर 
शय क्षुद्-भानन्द्‌-बिन्दुओंसे प्रचण्ड कामानल 
(प्राप्त saa होकर अतृत्ति और अलफलताका 
Maa हुए अपने लाखो मित्रोंके सहित मरकर 
[aa असह्य दुःख झेलता है | 


faa 
| शास्त्र पर विश्वास करके यदि हम स्प्रधर्माचु- 
ति करे, तो ऐसा कोई भी gaz पदार्थ नहीं, 
fay हिम प्रात न कर सकें। इस AAT राष्ट्रो- 
प्री आ मुख्य प्रश्न सामने उपस्थित है | उसके लिये 
aa Wes नहीं कर सकते, तो भी ईशवराराधन 
fa सकते हे । जब कि इस समय हमारे पास 
शी “पर नहीं, शस्त्रबळ नहीं, बाहुबल नहीं, agza- 
3, बौद्धबल नहीं, ऐसी परिस्थिति में तर्क- 
पुदी को दूर फंककर दृत्तचित्त होकर सब को 
| à "धन करना चाहिये । हम यह नहीं कहते कि 
E Et का उपयोग न किया जाय, किन्लु 
í T साधन पास में नहीं, तब आखिर किया 
तौ झी a 2 साथ ही m यह है कि यह सबसे 
य सकता | घरमें आग ळंगी हो और हम 
à माळा फेर, दुर्गोपाठ करें यह सबसे 
। हो भी सकता है, पर इसके लिए 


परब्रह्म, सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ में पूण विश्‍वासवा- | 


ला व्यक्ति हो ऐसा कर सकता है | भगवान्‌ उसकी 
सहायता अवश्य करते हैं, पर साधारण स्थितिवा- 
लों के लिए तो “मामनुस्मर युद्धय च” का ही मार्ग 
सर्वोत्तम जान पड़ता है | हां, कुछ लोग ऐसे होते 
है, जो भगत्रान्‌ को ही अनन्यगति समभते हैं। 
भगत्पादवडुजञ में उनका मनोमिलिन्द अहनि शि 
आसक्त रहता है । वे ही प्रभुके भरोसे अनन्य 
निश्चिन्त रहते हैं । जो दशा पुत्रत्रत्लळ माँ के उत्स- 
ङ्गळालित शिशुरी है, वहो दशा भगवत्यादारविन्दा- 
चुरागियोंको भी है और वे ही घरमें आग लगने 
पर भी निश्चित होकर माला लेकर बेठ सकते हैं। 
भक्तत्रत्लल भगवान्‌ अपने ऐसे विश्‍व।सी भक्तों का 


योग-क्षेम स्वयं वहन करते हैं। तभी तो भगवान्‌ 


किसीकेघर पानी भरते और किसी का छप्पर 
छवाते देखे गये है | करं हो क्या ? ठहरे तो भक्त- 
भावना पराधीन ही न, भक्तवाञछाकदपतरु ही न। 
यदि हम साधनसम्पन्न हों, तो भी भगवान से 


विमुख न होकर ही हमें प्रयतन करना चाहिये, ' 


क्योंकि -“रामघिसुख सम्पति प्रभुताई, गई रही 
पाई बिनु पाई |” जिस सरिताका कोई उदुगमस्थान | 


नहीं, वह शीघ्र ही सूब जाती है । इसलिए यदि 
चाहते हों कि हमारी स्थायी उन्नति हो, साम्राज्य | 


स्वराज्य भादि मिलें, लौकिक अभ्युदय हो और 


साथ ही अनन्तकोरिब्रह्माण्ड-नायक भगवान्‌ भो ay 
fad, तो हमें भगवच्चरणों का सहारा लेना ही | 


पड़ेगा, भगवदुभक्त बनाना ही होगा | 


WSS 
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 ओरियेण्ट सेफ एण्ड केबिनेट मेन्युपेक्चरिंग कम्पनी हि 
र सुदक्ष कारीगरोंद्वारा टाटा स्टीलसे निर्मित आगसे सुरक्षित ( फायर प्रुफ) 


चोरोंसे frag । 
7 आफिस > : शो-रूम | l 
८३, ओल्ड चानाबाजार स्ट्रीट १३३, केनिग स्ट्रीट क | 
RET | ( जेकसन लेन साइड ) 4 
` फोन: ब० २१०४ - | ao बा० (८६३ 


कारखाता $ 
=, रामलाल सुकजों लेन, दवड़ा। . 
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उठ, जागो हे विद्रोह) कुमार 


` मरघट के सभी शहीदों की जय, क्रांति २ ललकार उठे-- 


हे राष्ट्र-देव, हे सेनानी, जागो, जागो हुंकार भरो | 


हम कोटि २ भारतीय आज, वँधन में कबसे तड़प रहे; He 
शोषक शोणित पी-पी करके; हम सबका धन-जन हडप रहे, | 
शूली-खंगीनों पर नित ही वीरोंकी बलि दी जाती है; n 
तुम आज शहीदों की कब्रों पर आ, सेनापति ललकार करो | H | 

# * 4६ | "i 


भोळे fagit के अधरों पर है कीति तुम्हारी घूम रहो; 

माँ-बहनों की आँसू.लड़ियां गौरव-गरिमा तव चूम रही; 

लोह के एक-एक बून्दों में आजादी की है UT उठी 
खूं के अपने तुम छीटों से माँ का पूजा-सत्कार करो। 


* * % 


इन्कलाब धरा पर हो घर-घर, विद्रोही लेवे अँगड़ाई; | 

सुन सिंह-नाद हे रण-योद्धा, जागे जन-जन में तरुणाई, - 

युग-कड़ियाँ माँ के पैरों की झन २ कर सारी टूट चले — 
आजादी के दीवाने हे, शोषक संग तुम खूंखार लड़ो। 


तुमको नंग-युग खोज रहा, भूखी माँ तुम्हें पुकार रही 
इस्फाल, कोहिमा की भूमी जय २ सुभास जयकार रही 
लख ओज तुम्हारा साहस-बल MARS थरे-थरे कांप रहे 

तू देच देश की इज्ञत पर, छे वीरों का दछ आज़ मरो 
ओ - # go ge 


आओ, आओ हे तरुण-युवक, माँ उर गद-गद कर सेनानी 
सज उठे स्वतंत्रता का मंदिर, लख तेरी जीवन-कुर्बानी 


गौके प्रति मानव 


गोंका दूध ही नहीं, दही, मकखन, मठा, घी 
आदि भी कितना उपकारी है। मांसाहार करना तो 


í 
| 
Tagan अवशेष fag है । मांसाहारकी कटपना 
T agaa मनुष्पके लिये तो स्वयं ही एक बड़ी क्रूर 


कटपना है । यह स्वभावसे ही एक क्रूर कत्य है, 
"ऐसे मनुष्यको अपने बलसंग्रहका आधार बनाना 
| उत्तम फलदायक कदापि नहीं हो सकता | 

aim विषयमें एक बड़े आश्ययकी और रह- 
ean aia है कि उसकी और सब चीजें तो महान्‌ 
उपकारी हैं, पर इसको मोरकर मिलनेवाला रक्‍त 
AIG अत्यन्त अनथेकारी महारोगोंको उत्पन्न करने 
चाला हे | इससे यह स्पष्ट हैं कि प्रकृतिने ही गौको 
ऐसा बनाया हैं कि इससे मनुष्य चाहें जो लाभ 


meray कहा है | 
` योंतो किसी भी मांससे घीमें अठगुना 
होता हैं, पर थोड़ी देरके लिए इत बातको भूल 
ma तो भी साधारणतः सभी मांस चिशेषत: 
मांससे जिन रोगों और महारोगोंकी उत्पत्ति 
होती है उन्हें देखते हुए तो मनुष्यको इसका सर्वथा 
(त्याग ही कर देना चाहिये | मांत और TR बीच 
1१ और ८ का अनुपात तो है ही, पर साथ 
ह बात भी है कि मांस सब तामसिक विका- 
को और गो मांस तो महारोगोंका उत्पन्न करने- 
ढा है। यह जानते हुए भी जहाँ लोगोंकी nia- 
| रूचि कम नहीं होती वहां यही कहना पडता 
कि यह भी दुर्व्यसन है | एक नशा है, एक उत्ते 
दक पदार्थ है जिसका अभ्यास सब अभ्यासो 
` जिसे पड़ जाता है उससे वह जल्दी 
| पर मनुष्यमें जो उन्नत है, जिस किसी 
जो सुसंस्कृत व्यक्ति हैं उन्हीं पर 
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| उरा ले पर इसे मारे नहीं । ऋषियोंने इसिलिए इसे 


जातिका कत्त ब्य 


कुसंस्कारोंको हटाने का A- चीरे प्रयत्न करे भौर 
उन्नत संस्कारोंसे उन्हे भी सुसंस्कृत करें। यह 
देखकर बड़ा ही ga होता है कि दूध, घी, मक्खन 
आदिकी परम उपकारिताको अनुभवसे जानकर 
पाश्चात्य राष्ट्रोके लोग धीरे-धीरे ( चाहे बहुत 
धीरे कहिए ) मांसाहांरका त्याग करने लगे हैं| 
aaa बील-पच्चीस वर्ष पहले इन देशॉमें waa | 
हिन्दू यात्रीको कोई ऐसा भोजनालय नहीं देख | 
पड़ता था जहाँ मांस न पकता हो जहां शुद्धतासे 
वह निरामिष भोजन पा सके | पर आज लंदन और | 
न्यूयार्क अथवा पेरिस और बर्लिन आदि adi | 
निशुद्ध वेजिटेरियन होटछोंको कोई कमी नहीँ 
है | इससे यह पतां लगता है कि गौ के दूधका 
सेवन ज्यों-ज्यों उन anit? बढ़ रहा है त्यों-त्यो । 
लोग मांसाहार भी छोड़ते जा रहे हैं। अभी यह | 
केवळ आरम्भ है । पर इससे इतना तो सूचित होता | 
ही है कि कोई दिन ऐसा भी आयेगा जब fares 
आग्रहसे नहीं, हिन्दुओंके हृदय का आदर करतेके 
लिए नहीं, हिन्दू बलके aaa नहीं बल्कि अपने 
आपको ही नाना प्रकारके रोगोंसे बचाने, 
स्वास्थ्यकी रक्षा करने, अपना बल और बुद्धिवेमव | 
बढ़ानेके लिए ये लोग अपने-अपने देशमें गोह | 
होने ही न देंगे । वह दिन अभी दूर है पर प्रतिदि |. 
आ रहा हैं कुछ न कुछ समीप ही | । 
घीके विना अन्नशुद्धि नहीं होती कोई 
नहीं बनता। घीका ही दीपक ठाकुरजीके साम 
जलाया जाता हैं, घी की ही आहुति हवन 
जाती है। घी हृद्य और मस्तिष्कको तर 
ताजा रखता है। माँससे कहीं अधिक बर्ट 
की इसमें शक्ति है पर यह शक्ति मांस a 3 
 बुद्धिको हर नहीं छेती बुद्धिको और! भी a 
Merc ccece rit) evant मस्तकके शा 


पकवा | 


; Sad हुत पहुंच कर बलाधानकर घारणा ओंम नाश होता है। इलोलिए mae हकर पहुंच कर बलाधानकर धारणा 
$ कर विचारणामें सहायक होता हैं। मठा अत्यन्त 


as 


३ | पावक भौ र खर्वेरोगहारक है। दही भो अत्यन्त 
। | anti दूध तो aga है हो। पर केवल 
E प्र, दही, मठा और मक्खन हो नहीं बटिक 
थे वत्र और गोमय ( गोवर ) भी अत्यन्त उपकारक 
|| १। गोमूत्रसे क्षयादि असाध्य रोग भी अच्छे 
| होते देखे गये हैं । गोमयसे सत्र प्रकार के रोगजन्तु 
| फातक से 
: | कवि श्री चन्द्रकान्त सिंह “खा मन्त’ 
न्या 
aaa, तुम अभिमान न कर रे! 
1 x x x 
{ | मन की आँखें खोल तू मानव; 
द देख, बना है मानव दानवं 
भाई से भाई है लड़ कर, 
खोता अपना . अवसर सुन्दर 


स्वार्थ साधना चनी घिनाशक-- 
साधक, तुम गूमान न कर रे! 
x + 
छे ष-कलह af घर-घर बोता, 
अपने से लड़ अपना खोता? 
छेघु-जीवन में प्राप्त सफलता-- 
लोकर सूरख क्यों हैं रोता. 
अत नहीं है दुःख. का जग में-- . 
मानच, तुम मु गान न कर र्‌] 
+ + 
को. निमित काया 
सस पर मन क्यों आज लभाया 
शाश्वत è आह्वान, विसर्जन 
सेका न पळभर घन का गर्जन ; 
राख बनेगी जळ कर काया. 
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# सात्विक जीवन # १८. ` 
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ओंका नाश होता है | इसोलिए गोबरसे लोपकर | 
हिन्दू अपने स्थानको पवित्र बनाते हैं। गोमयके 
सूखनेपर जो ई धन प्रस्तुत होता है, वह रखोईके 
लिप सबसे अच्छा faa है। उसपर बनो हुई 
राईमें जो स्वाद होता है वह अन्य किसी प्रका- | 
रकी रसोईमें नहीं होता | aff तो सभी पावक 
है, aada ही रोगका नाशकर पवित्र करने वाळी हे. 
पर Wath कण्डोंले प्रस्तुत होने बाली afta 


Ss 


Sa bh Nr 


SS 


बंगाल आयरन गलवनाइजिंग 
वक्से | 


८३, ओल्ड चीनाबाजार tz सो १ 


कण्ट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीजिये 


| 
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७ इंच ११) प्रति दर्जन १०) प्रति बाल्टी i 
as है| ३) 2 ql) 53 | 
S g १५॥) oe m) $ 

१० » १८) p am) ae 
११ y तेशी. ४ 32) y 

वर TARRE २/८). ee 
१३ » २८) 3 सा) ae 
पीट a ३३) 2 शोत क्या 


माल मंगानेके नियम :-- | 
आडेरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, विहार, 
तथा उड़ीसा प्रान्तोंकी भेजा जा सकता है और हर ६ 
मूल्य अग्रिम ही लिया जायेगा । | ` 


आवश्यक सूचना 


सात्विक जीवन ग्रंथमालाके स्थायी ग्राहकोंकी : 


देनेकी कृपा करें और साथ ही यह भी लिखें कि 
पथ उनको नहीं मिळे है । सूचना पाते ही आवश्यक 
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पृथ्वीसे शक्ति 
भारतवर्षको अपने खनिजपदार्था, मूल्यवान घांतुओं तथा कोयलेका 
सञ्चय करना ओर इनके उन्नत करनेकी |योजना अवश्य बनानो चाहिये। 
खान खोदनेके उपकरण, काटने ब तोड़नेके ओजार, उठानेके कामके faa 
गियर, कनवैयरों ग्रौर उचित आकारोंमें तोड़ने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने-सबोंके लिये इस्पात जरूरी है। 


TATA STEEL 


राटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० द्वारा प्रचारित , 
हेड सेल्स श्राफिस-१०२ ए, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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' | „ अमेरिका ओर भारत 


री ae as Era i "दे 


ag | मे 
pafa परहितं निरर्थकं ते केन जानीमहे। हम 
gad वे केसे छोग हैं जो अकारणही दूसरोंके 
हमे बाधक होते हे । ( भट हरि ) 

घु! हम सब दोषोंसे मुक्त हो सकते È 
eg उस घृणित ay से नहीं । दूखरोंकी बुराई 
Aaa और दूसरों की उन्नतिसे जलतना--हमारा 
| हीय दोष-सा हो गया है--महानता मेरे तक ही 
af है दूसरे व्यक्तिको इसका. अधिकार 
तही है! 

इस देशकी भांति स्त्रियां संसारमें अन्यत्र नहीं 
| है। पवित्र, स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं agaa! 
| स देशकी स्त्रियां ही प्राण और आत्मा È | तमाम 
शिक्षा और संस्कृति उन्हींमें केन्द्रित है। कहा गया 
हैया श्रीः स्वयं gadiat भवनेषु ।” गृहलक्ष्मी 
ही इस देशकी उत्तमता È और, 'पापात्मनां 
(Rea? हमारे:देशके लिये ठीक है। जरा 
| सपर गौर करो। परमात्मा ! अमेरिकाकी 
| सियोंको देखकर में चकित और स्तब्ध रह जाता 
ह्वे श्रीस्त्वसाश्‍वण त्वं हीं तुम्हीं लक्ष्मी हो, 
Ge Beat हो और तुम्ही कुलशीला हो। 
| ए सवभूतेष शक्तिरूपेण संस्थिता--जो देवी 
| ह शक्ति रूपमें व्याप्त है। ये सभी 
| हां ( अमेरिका) के लिये aa हैं। यहां 
। Bit स्त्रियां ऐसी हैं जिनका ga sandi 


of की खड़कियोंको देखो |--जो Nea aga 
मा खने जाती हैं ] 3 


कमेयोग 


i पाक्षिक ) ८ flew आगरा-- 
| पर ( पाक्षिक ) 'गीलामन्दिर 


विशेषता आध्यात्मिकता और उसकी 


- झगवान प्रेमसे रीफते हे और भक्त गाता हैं भगः | 


hs च्छ और चि रे 
मल है:जितनी बर्फ। और हमारे. हैं उसका प्रत्युत्तर स्वामीजीने बड़ी उत्तमताखे | 


--श्री स्वामी विवेकानन्द ) ` 


विशेषता इसलिये है कि आध्यात्मिक | 
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संस्कृतिमें कमयोगका इतना सुन्दर एवं व्यवह दिके | 
सप्तावेश अन्यथा कहीं भी नहीं है । आध्यात्मिकता | 
तथा भौतिक चादमें भीषण संघष के इस que 

कर्मयोग ही सच्चा माग है। भारतीय संस्कृतिक 

प्रति देश एवं विदेशमें जो aa व्याप्त है, यह पत्र i 
उसे दूर कर सकेगा उसके आगमनसे यही आशा- क 
होती है; विशेषतः उसके सम्पादक जब यशस्वी- | 
San श्री हरिशंकर शर्मा हैं। प्रथम दो अंकोंखे | | 
पत्रका भविष्य आशामय प्रकट होने लया है । | | 

हम इल पत्रका स्वागत करते हैँ भौर उत्तरोत्तर | 
उन्नतिक्की कामना करते हैं 1 | 


शिवानन्दजी महाराज, प्रकाशक शिवानंद पंब्लि- ||| 
केशन लीग आनन्द कुटीर हृषीकेश | भगवान आओ ||' | 
कृष्णके प्रति राधाके अनुरागका विश्लेषण इतने | 
सुन्दर और सरल भावसे किया गया है कि 

एक स्त्रांसमें कितांब भी आद्योपांत पढ़ी ज्ञा सकती Ne 
है और साथ ही: उसके glan महत्वका रखा. 
enza भी किया जा सकता है | MET महाभाव 
केरल राधाके अनुरागमें पाया जाता है और भग- | 
वान भक्तको इस भक्तिका कितना सम्प्रान करते `` 
है. यह भी राधा और इष्णकी लीलासे प्रकट | 
होता है। राध प्रेममयी थीं। संसार प्रेममय èi 


| 

| 

राधाका प्रेम ( अंग्रेजी )--लेखक श्री स्वामी | 
‘ $ 


वान नाचते हैं। केवल राख लीलाकी कथा किसी 
पुर्तकसे पढ़कर आज कलके कथित शिक्षित at 
faa प्रकार प्रत्येक वस्तुको खंदिग्यमावसे देखते | 


दिया है। राधा और कृष्ण तथा अन्य गो पियोंका 
प्रेम कितना विमल था यह इस पुस्तकर्मे : 
हित क्रिया गया है। कृष्ण छोलाके प्रति भ्रमको 
दार्शनिक तर्कों द्वारा दूर किया गया है और उस 
साथ भक्ति मार्गकी Grae व्याख्याकी गयी 


Aa 


न ; क पक कैप के तक पता का चेक 


उपायों का आश्रय SI इस पुस्तक में बताए 


| उन्नति की-चरम सामा पर चढ़ा देता है | मन के घशीकरण बिना कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं 
केर सकला । यदि माप मन को वश में कर संसार के 
¦ पुस्तक के दोनों भागों को एक बार अवश्य देखें | 
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सुलभ ! gar !! 


ओइम प्रणव रहस्य 


पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय हैं । 'ओइ३म्‌ की व्यापकता, महत्व तथा श्रेष्ठता पर श्रेष्ट. 
aa ग्रन्थ स्वामी शिवानन्द्जी महाराजने लिखा है। थोड़ी-सी प्रतियां पुन: प्राप्य हो गयी 
हैं | इल सुन्दर भोर अनमोल ग्रन्थक yea केवल iz) है। 


सचित्र हठयोग वेराग्य के पथ पर 


स्वस्थ शरीर संसार के खुखो में प्रमुख सुख मनुष्य जीवन का बहुत ऊंचा इहेश्य हैं + 
है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता हे। जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी विषयोमें कॅस ६ | 
यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को कर पतित हो जाता है । इस ध्रन्थमें जीवन को ६ 
बिना पेसे के पीना चाहते हैं तो योग के अनुभूत उस्नतिके शिखर पर ळे जाने के अनुभूत उपाय 7 

बताये गए हैं । संसार के अशान्त एवं दुःखपूण 
वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्ति का | i 
अनुभव केसे कर सकता है यदि इसे जानना | 4 
है--तो इस पुस्तक को पढ़ें । सुन्दर सजिल्द 
. पुस्तक का मूल्य केवळ १) | i 


मन ओर उसका निग्रह ( दो भाग ) 


मन को sacar किसी से छिपी नहीं हे | इसको अनियन्ञित रूप से छोड़ देने से वह 
मनुष्य को गिरावट के गर्त में ste मारता है और ag में लाकर काम लेने से मनुष्य को % 


संग्रहणीय ||! 


हुए योग के नियमों और आसन-व्यायामो का 
अभ्यास करने से आपका शरीर और मन तेज 
ओर तारुण्य से चमक उठेगा । सुन्दर सचित्र 
सौर aeg पुस्तक का मूल्य केवल ९।) । 


> 


शिरोभूषण बनना चाहते. हैं तो शस. 


देर करने से पीछे war wm! 
सुन्दर सजिल्द पुस्तक के दोनों भागो का मूल्य क्रमश: केबल १) और ३) है । 


, सिन्ध तथा पक्षाव व्रान्तीथ शिक्षा 
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“ad भवन्तु सुखिनः सबेसन्तु निरामयाः । सर्वे मद्राणिःपश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाएभवेत्‌.॥ 
ag.) संपादक--मन्तोहर मालवीय, qaaa सिंह teteg (ràe): [ ९७७ 


“मैं-पश्चिमी या ya feat भी .कलाके वारेसें 
कुछ नहीं जानता और न gn अपने | 
-विचार प्रकट'करनेका ही: अधिकारी. हू"। परन्तु = ' 
.एक बात मैं जानता, हू वह यह कि जब. कभी Ra 
किसी सुन्दर तस्वीर या इंमॉरेतको.देत़ लेता हू 
तो मेरा दिल aÀ नाचने लंग जाता हे । 

“परन्तु mee चीज उसे आकर्षित नहीँ कर 
सकती-। ` लंकामें :अनुराधापुरकी बुद्धजीकी सूतिने | i 
: मेरा मन मोह. लिया-औओर इसकी “तस्वीर बहुत `` 
वषोतक मेरी aia सामने नाचती रही परन्तु 
दक्षिणी. हिन्दरतानके कुछ प्रसिद्ध मन्दिरोंके देखने 
पर मैं घबड़ा उठा थोर. मेरा चिच .Wश।न्त हो 
, उठा |? ; 


Fo TURRE] 


Reis ; - 
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क YP ass q os ड 
। aeaa f 
5 R & ae | 
-सालिक-जीवन ( मासिक ) : कतर न | 
tee : १--६ सुख gs इनसेट ) १००) प्रतिमाह | 
3 =f न्ति म Get ) फुर पे a ०] ! 
सात्विक-जोबन कार्यालय, ८३, पुराना चीनाबाजार कलकत्ता $ ४-- आन्तम इष्ठ ) BLIGH १० >) | 
® a » ५०) |, | ; 
क$ थाई, २५) , (या 
प्रकाशनाथ लेखादि, कविता सम्पादकके है * 4 
सके पतेस भे 5 » ha 
नाम फलफत्तेके पतेस भेजना चाहिये । व OT e ROE > ती. 
लेख वापस मंगानेके लिये पर्याप्त डाकखचं भेजना [i $ । 


आधा , २५) „ | 
जरूरी हे। चोर : 


किसी भी हालतमें गंदे, अश्लील, भाक्षेपयुक्त x fai | 
पाठय सामग्रीके 

या अन्य प्रकार आपत्तिजनक लेख प्रकाशित न हार्य लाता SU il 

होंगे! , पूरा पृष्ठ ३) प्रति इश्च प्रति कासम || ate 

" आधा „ 3) » Co . ४) | | या 

लेख कागजकी एक ओर ही लिखा होना चाहिये | आधे पुढले कम्र ` || शात 


घारीवाहिक लेखादिकी सम्पूर्ण हस्तलिपि सम्पा- 
दूकके पास आजाने पर ही प्रकाशित “करने पर 
विचार किया जा सकता है | है 


स्थानके लिये छा) ,, » » » | द्‌ 
लेखादिके NaN ६) » ” 

किसी प्रकारके अश्लील, मिथ्यारो पयु 
अथवा अन्य प्रकार आपत्तिजनक विशाफे | जो 
स्वीकार न किये जायेंगे | 


coocoo fioc- cocoon io goo 


j लेखके लिये पुरस्कारादिके लिये पहलेसे लिखा. 
पढ़ी कर लेनी होगी । हर हालतमें सम्पादकका 


_व्यवस्थापर्क | | 
fama मान्य होगा | 


लेखक-कविसे - | E 
सात्विक जीवनपर उसके जन्मकालसे ही साहित्यिकों, लेखकों एवं कवियोंकी विशेष £ 
है । 'सात्विक जीवन! इन्हीं उदार एवं विद्वान्‌ व्यक्तियोंके सहयोग एवं सहृदयतासे चल रहा È! १0 भोजन 
; कागज़ आदि की कठिनाइयोंके कारण अनेक कचियों एवं लेखकोंको निराश करना 
लेखमें द्राजमें रखे होते हुए भी उत्तर देनेमें संकोच होता है। आशा हे और अनुरोध भी a 
` हमें क्षमा करेंगे ! 


फ्री 
सात्विक जीवन? का उद्देश्य अपने लेखकों एवं कवियोंसे छिपा नहीं है । अतप अर 
के लेख भेजकर प्रकाशित करने का आग्रह न करने की र क का भामह न करनेकी.कृपाकरे। OOOO 


छात्रों, छात्राल्यों य ए, तिया खयो, सतक्रालमोंसे.केवल २ 


ieee ae 


| 
। 
! 
| 


| भोजन 


) afte | 
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संरक्षक--श्री मनसुखराय Ae 


qd ५ पदार्थ हैं जिनकी gia लिये भोजन 
| गा जाता है | प्रोटीन ५० भाग, कार्चन २२ भागं 
|| ,्सीजन १६ भाग, नेद्रोजन $ भाग और हैड़ो 
E ! भाग गन्धसे मिलकर बनती है। चरबी 
110) कार्बन, आळी जन और हैड्रोजनसे मिलकर 
| उती है । शरीरका सुर्य भाग सांस जो शरीरमें ४२ 
प्रतिशत होता है प्रोडीनसे बना करता:है। शारीरके 
| प्राता (Cells) भी इसी प्रोटीनसे बनते हैं । चरबी 
मर कार्बोज शक्ति पैदा करनेवाली हैं। लवणसे 
: | हहियां मजबूत होती हैं। भोजनके सम्बन्धमें कुछ 
|| शत बातें हैं जिनपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 
1 || 'कदांतवाले और दूसरे बिना दांतवाले dared दो 
|| एके प्राणी हे | बिना giaa पक्षी हैं जो भोजन 
क | को निगल जाते है। उनके पेटमें एक ऐसी पथरी 
फ | (जो दोतका काम करती है मनुष्को दांत होता 
a a मनुष्यके पेटमें पथरी नहीं होती | 
अलावा मनुष्यके मुखमें ६ ऐसी त्रन्थियां है 
TA भोजनके समय राल ( लार ) निकलकर 
जनके साथ पेटमें चली जाती है। यह राळ 
WR पचानेधाली होती है। ४ afai तो 


| मकी जड़के नीचे और दो ni होती है | 
जेने जब चबाकर किया जाता है तभी यह राळ 
"Ha निकलतो है इसलिये भोजन चबाकर | 


र 

fal 

i ia । भोजन जितना अधिक चबाया 
राळ उतनी ही अधिक निकलेगी और 

नन उतना ही जलदी Gan | 

T हरे शाक अधिक मात्ामें होना चा हिये | 

IR ध्यान रहे कि मसाला अपेक्षाकृत अधिक 


भोजन और स्वास्थ्य a 


( लेखक--डा० पी० Alto जेन ) 


Tifa मसालिेसे कब्जिग्रतंकी॥० शिक्राग्र तक सता ठै TAMRE हुई बात है य y 


होती है। खटाईकी अधिकता dga हानिकारक | 
है, क्योंकि इससे us निकलनेवाली ग्रन्थियोँक्े | 
सुं ह संकुचित हो जाते हे जिससे us कम firad | 
या न निकलनेसे भोजनकी पाचन क्रियामें गड़बड़ी | 
पैदा होती है। भोजन प्रसन्न मनसे, नियत संमयपर | 
घोरे-घीरे खूब चबाकर करना चाहिये | ईषया, Fa e 
क्रोध भयादिके arate आवेशमें किया गया भोजन | 
हानिप्रद होता है; साथ ही वह पचता नहीं। इससे ||. 
मन्दाग्नि आदि रोगोंकी उत्पत्ति होती है। भोजन | 
करनेके १ घण्टा पूर्वे या भोजन करनेके १ घण्टा _ je 
arg पानी पीना फायदेमन्द है । यदि शाक रखदार ' 
न हो तो भोजनके बीचमें थोड़ी मात्रामें जळ पीना ' 
चाहिये | भोजनके बाद तुरन्त, ही जल Wat x 
स्वास्थ्यके लिये बहुत बुरा है। साधारणतः २४ 
घण्टेमें २३ सेर तंक जल पीनो चाहिये । staat | | 
कमीसे कब्जियंतकी शिकायत होती है। रातमें || 
सोते समय पानी पीना लाभदायक है | i 
मानव शरीरकी बनावट और अवयवको देखकर ।| 


उपयोगी नहीं है। मांसाहारकी बुराइयां 
स्वीकार की हैं; चाहे हमारे प्राचीन महां घो ' 


छे लीजिये या घत्तमान पूत्रो और पश्‍चिमीय चि A i 


पायी जाती है । क्रोध भी हमारे स्वास्थ्यको 


CG 


| क मांस जानेवाले व्यक्ति कभी भी नीरोग 
| नहीं रहते और मांससे जो विकार पैदा होता हे 
ag बराबर स्त्रास्थ्यको गिराता रहता È 
; संसारमें जितने भी महान, पुरुष हुए हैं सभीने 
|; मांसाहारकी बुराई की है भारतीय ऋषियों-महा- 
T त्माओके अतिरिक्त भगवान बुद्ध, महावीर, सम्राट 
॥ अशोक आदिने भली भांति इसकी बुराई की | 
बिदेशी महान पुरुषोंमें सुकरात, अरस्तू, पेथोगोरस 
मैथ्यू, Toate, मिल्टन, नेलसन, झोली, पोप, 
जेन्स; पीटर आदिने इसे बुरा बताया हे । महात्मा 
| | टालस्टायने मांसाहारके सम्बन्धमें लिखा हे-- 
| es लोग कहते हैं कि मांसाहार अनिवार्य 
नही तो किन्ही द्शाओमें आवश्यक हे । में कहता 
E कि यह आवश्यक नहीं हे | मांसाहारसे मनुष्य- 
` की पाशविक वृत्ति बढ़ती हे, काम उत्तेजित 
होता हे, व्यभिचार करने एवं शराब पीनेकीःइच्छा 
| edie ` ` 
बहुधा लोग यह कहा करते हैं कि मांसादि 
/ खानेसे मनुष्यमें विशेष रूपसे ताकत आती है । 
| यह भी एक बड़ा भारी भ्रम है। कितने ही जानवर 
| या जिनका मांस खाकर शक्ति बढ़ानेकी बात कही 
| जाली हे वे सभी घास खाते हें. । क्या मांस खाकर 
कोई मनुष्य :हाथीके समान ताकतवर हो सकता 
हे? A नहीं | इसके विपरीत जितने पहलवान 
चे घिशेष रूपसे दूध और फलका ही सेवन 
करते रहे हे । मरुभूमिमें ऊ'ट ही जीवनदातो सवारी 
और उसके बिना धहाँ काम ही नहीं चल सकता | 
र सहिष्णुता और ताकत देखकर a रह 
पड़ता हे | लेकिन क्या वह कभी मांस खाता 
गायके दूध और घीमें कितनी शक्ति ई लेकिन 
कभी मांस gat है | लेकिन मांस खाने- 
teat गोश्त भी. कोई PETE bokan. Skul 
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सात्विक-जीवेन & 


कक 0 fa, पा a a. i 
कोई ऐला व्यक्ति हे जो शरीरकी ताकत बहे | 
लिये शेर आदि खू ख्वार जानवरोंका मांस खाये | 
कदापि नहीं | इससे यह निश्चित हे कि मनुष्य andl 


जानवर तकको भी ATS उपयोगी नहीं है। सफ | ga 
में घोड़े, an आदि पशु केवळ तृण खाते हे ।. k 
कुछ समय पूर्व अभे रिकाके येळ विश्‍वविद्याठय. sig 
के एक विद्वान प्रोफेसरने इस सम्बन्धमें अनुसंधान | ३! 
किया था और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था | हव 
कि मांसाहारी पहलवानोंकी अपेक्षा शाकाहारी | नहे 
पहलवान अधिक बळी थे और उनमें सहिष्णुता af 
कहीं अधिक थी । बेडक करतेमें मांसाहारी पहल | ate 
वान अधिकसे अधिक ८०० और शाकाहारी पहर | हैत 
घान ७०० से भी अधिक asn कर सके | अग | उत 
यूरोपीय देशोंमें भी इसको परीक्षा की गयी हौ । होत 
यह परिणाम निकाला गया कि शाकाहारो पह पथ 
घान अधिक ताकतवर होते हैं और उनमें क| मांस 
अधिक सहिष्णुता होती हे । लम्बी दोड़मे ॥ | यह 
जितने विजयी होते हें वे अधिकांशमें | 
'होते हैं | खासकर अंडा खानेवालो व्यक्ति ^| भार 
अधिक दौड़ ही नहीं सकता क्योंकि उसके शरी | षिः 
तुरन्त गर्मी भर जाती हे | अनेक बार ऐसी परी as 
की गयी और सदैव यही परिणाम fate! | “प 
वास्तविक ताकत शाक, फल और. gaa मिल | R 
ह--मांस, मछली भौर अंडेसे नहीं । d R 
. इसके अतिरिक्त डाक्टरों और - auras | E 
.विदोषज्ञोने लिखा है कि शारीरिक और ag ET 
, शक्तिके अलाचा फलाहारसे शरीरकी GAA P à 
È और मुखपर कान्ति तो. फल और op al i 
है। स्त्रियोंकी सुन्द्रता तथा बच्चोंमे 5 | है 
और बुद्धि लानेके लिये फल और दूरी की क 


करना चाहिये | इससे यह स्पष्ट है क í 
anona दृखोलगव्यथ है और SE 


. नाचा 


क्या 


से| फिर अहिसाकी रक्ष ही तो करनी 21 अपना 
| द भरे लिये एक अन्य stant निर्देयतापूवंक 
क्‍या | हतया करता कहाँका gasses है ? जब नाना प्रकार 
ति | gat, शाक, फळ और दघ मतुष्यकेलिये हें तो 


fe मांसाहारकी आवश्यकता ही कया है। अधि- 
sind मांस उन्हीं पशुओंका खाया जाता है जो दूध 
त हैं इससे gaat कितनी कमी है यह भारतीय 
था हब जानते हैं । यदि आज घर-घरमें घी-दूघकी कमी 
la हो तो फिर ताकत बढ़ानेके ढोंगको बनाये रखने 
हे ल्मि.मांसका आश्रय AGNA करना पडे । दूध 


इर | बरौर फलसे चेहरैषर जो लाली और चमक थाती 
| हैतथा दिमाग जितना तेज होता है मांसाहारसे 
अद | उतना ही शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न 
मो! | होता हे | नीचता, क्रूरता, अत्याचाराद्कि कारण 
ह| प्रधानतया मांसाहार और मद्यपान है | वास्तवमें 
की | प्रांसाहार और मद्यपान मानवो चित कार्य नहीं है-- 


| पह आसुरी वृत्ति हे । 
मांसाहार alae और क्रोध उत्पन्न करनेवाला 
| भाहार हे, और ये दोनों ही बातें मानवताके 
| Fee है। मनुष्यको तामसी न होना चाहिए, 
उसे अपनी मानवताकी सार्थकताके लिए क्रोध 
बौर AAG हमेशा बचते रहना चाहिए | 
d N an हे कि वह अधिकसे अधिक सहृदय 
र अधिकसे अधिक विवेकी बनकर, अपने 
ह उद्देश्यकी पूतिके लिए क्रमोन्नति करता 
|` oa ज्ञांन-विज्ञानकी आलोचना 
र मानसिक उन्नति चाहनेवालोंके 
> जो कि मनुष्यका a हे, मांसाहार अत्यन्त 
कर और उसके उद्देश्यमें बाधा पहुंचानेवाला 


ह. सां 
C मांस खानेघाळेको अक्सर कोष्ठबद्धता हो 


भाः 
पा करती है, परन्तु दाल-रोटी और शाक-सब्जी 
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खानेवालोको कोष्ठबद्धता या कब्जकी शिकायत 
होती ही नहीं | शाकाहरीका हाजमा दुरुस्त रहता । 
हे और मन भी ठीक रहता हे। 2 
संसार-प्रसिद्ध निरामिष भोजी महात्मा | | 
गान्धीकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति आज | 
संसारभरमें विख्यात है । और आज तक जितने भी | 
पहुंचे हुए महात्मा और मनुष्यको उन्नति पथपर | fi 
चलातेवाले नेता हुए हैं, वे सब निरामिष भोजी | 
थे। आज हम जिन टाल्सटाय; एमरसन थ्योरो, ' 
एडवर्ड कारपेण्टर, रोमां रोलां आदि विदेशी | 
मनीषियोंका नाम खुन रहे हैं वे सभी अन्मसे ||, 
मांसाहारी होनेपर भी अन्तमें जाकर निरामिष |. 
भोजनके परिणाम पर पहुंचे हैं। इससे AIGA | 
होता है कि मनुष्योंके लिये निरामिष भोजन ही | 
उपादेय हं | 5 SS 
शाकाहार निरापद भी हे, परन्तु मांसाहारस |) 
अनेळ रोग उत्पन्न हो सकते S| गो-मांस, शूकर | 
मांस और भेड-मांसमें अक्सर कोढ़ और क्षयरोगके | 
कीटाण रहा करते हैं। हिन्डुस्तांमें तो अक्सर . 
लोग बीमार जानवरोंको ही लाळच-बश बेचकर : 
अपना पिण्ड छड़ाते हैं; जिससे ata खानेवालोंकी | 
अक्सर बीमार जानवरोंका ही मांस खानेको मिला 


करता है | 
मांस अप्राकृतिक भोजन हे | यही कारण हे 
कि. इससे शरीरमें नाना प्रकारके रोग-दोष उत्पत्त 
होते हैं। कथित सभ्य समाज इसके सेवनसे कसर, 
क्षय, उवर, रामि आदि भयानक aita पीड़ित हे. 
और ये रोग एकसे दूसरेमें फेकते हैं। मांस 
मछली, अण्डे आदि खानेसे शरीरमें भयानक रोग, 
उत्पन्न होते हैं और यकृत; यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, सुगी f 
कीळपांच, संधिवात, नासूर भौर अन्य | 
दोष उत्पन्न होते हैं। 
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` ज्ञानवरोंके शारीरके जोड़ और हड्डीमें लगे 
' मांसमें जो कीटाणु होते हैं घे पकानेपर भी बने 
: : रहते हे और फिर रोग दूंढ़नेकी जरूरत नहीं पडती | 
| _ मांसमें अक्सर यों ही विष उत्पन्न हो जाता है और 
| चह ठृत्युका कारण बन बेठता हैं। 
| पश्चिमीय वेक्षानिक और डाक्टर लोग अपने 
| देशवासियोंको मांसाहारका परिमाण घटानेकी 
| सलाह दे रहे हे, और यही कारण है कि मांसके 
बदले धहां दूध, फळ, शाक, अनाज वगेरहका 
T अधिकाधिक प्रचार होता जा रहा है। जब शीत- 
> प्रधान RTA निरामिष भोजन उपयोगी सिद्ध होता 
जा रहा हे तब mat जैसे श्रीष्म-प्रधान देशके 
4 i लिये तो निरामिष भोजन agaga हे । हम 
` अगर इतने ही ज्यादा विलायती हो गये हों कि 
| अपने यहांके ऋषि-मुनियोंकी बात नहीं मान सकते; 
तो कमसे कम विलायतके वैज्ञानिकों और डाक्टरों 
ही सलाह मान और उससे फायादा उठाये । अगर 
हम दानची खयालातको छोड़कर मानवी बुद्धिसे 
/ विचार करें, तो हमें दुनियांमें मांससे बढ़कर बहुत- 


सात्विक जीवनका आर्थिक वर्ष अक्ट्बरसे 
पिता है | इसी लिये उसका , प्राहक-मूल्य 
सितम्बर तक ही लिया जाता है। जिन 
रुपये अन्य प्रकारसे जमा हैं उनसे 
स हेरैफेरमें यदि कोई बी० dto 
विश्य स्वीकार कर ळं। उसको 
दे दो जायेगी | व क 
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निरामिष q a 
उपयोगिता 


भारतीय संस्कृत aga निरामिष भोजने ||“ 
पक्षमें रही है । इस देशमें जहां मांस-भक्षण निरीह | 5 


पशु-पक्षियोंके बधका कारण समभा गया, वहां pat 
स्वास्थ्यके लिये भी उसमें कोई लाभ नहीं देखा | li 
यर 


गया | यही कारण है कि यहां फलाहार ar ener, | 

हार ही सबसे अधिक श्रेष्ठ खाद्य माना जाता है।| 
भारतमें जितने महान्‌ पुरुष हुए हैं, सबने ही निरा. | 
मिषता पर जोर दिया है । परन्तु अब तो faafia | 
भोजनकी महिमा और उपयोगिता इतनी बढ़ गयी | 
है, कि पाश्चात्य देशोंमें भी उसे अपनाया जा रहा. ब 
है | विदेशॉंके अनेक महान्‌ तिचारकोंने शाकाहारो | पी है 
सुक्त कण्ठसे स्वीकार किया है, और कितने. है | mg 
लोग तो मांस-मद्रिका सेवन सदा-सवंदाके fel | हत्व 
त्याग चुके हैं। अभी कछ-परसों जिस ga | mz 
समाप्ति हुई है उसके पश्चात्‌ तो लाखों विदेशी | है!” 
लोगोंने मांसके अभाषमें, निरामिष भोजन खाक! | ह 


शाकाहार करें, मांस खाना बिल्कु 1. 
डाक्टरों की सम्मति मान कर कितने ही रोग | शा 
आशातीत लाभ उठाया है. और अपना खोया n | Ee 
आरोग्य फिर प्रात्त किया है। इण्डियन डेली . 
संस्थापक फेडरिक हील सिंगरका बडु 2 
गठिया रोग केवळ निरामिष खुराक aad | 
साहित्यवेत्ता ब 
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} 


ia खाता | विश्‍वविचारक रोमा det भी 
ह हाथा | सर स्टफोड क्रिप्ल भो अपना 
अधिक FATE फलों पर ही करते हैं। दूध घी, फल 
| न सब्जी आदिके होते हुए मांस-भक्षण करना 
दत्त अनुचित हैं । मांस खानेसे शरीरके पार्थिव 
| क्री भले ही वृद्धि हो, परन्तु उससे मानसिक 
[रिका हास ही होता है! पहले इस बातको भार 
त संस्कृति ही पुकार-पुकार कर कहती थी; परन्तु 


बात मामूली है। ऐतिहासिक होनेसे पुरानी 
को | भीहै। किन्तु एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होने और 
ही | ma भावना का सफल चित्रण करनेके नाते 
हे | महत्वपूर्ण È | कहते हैं कि कारावासी mesa 
की | सप्रार औरंगजेबने प्रश्‍न किया, “तुम्हारी कुछ इच्छा 
श॑ | १११ उत्तर मिला, “हां, कुछ लड़के पढ़ना चाहता 
की | ६” इस उत्तर का औरंगजेबने सही अर्थो में 
ए Req किया कि शासक सम्राट सदैव शासक 
चाहे मानसिक रूपसे ही क्यों न हो। 

गौ | सीसे मिलती-जुछती घटना आजसे सोलह 
शै | i हजारी बाग ad घटी | परिस्थिति दोनों 


ह | शाकी लगभग एक थी । सम्राट शाहजहां 
A eta सप्राट्के बंदी थे और यह भी तत्का- 
Tameş कदी | बंदी होनेसे पूर्वा शाहजहा 
A aa शासन करते थे और यह भी. 
५ रतीय कांग्रेसके अध्यक्षके नाते असंख्य 
i शासक थे । तो बात यह थी कि उन दिनों 


र x é 
वाग जेल भारतके राजनीतिक. मनीषियों 
a पस्वियो का निवासस्थान था । बाबू राजेन्द्र 
बाबु दीपनारायणसिहु, बिहारके प्रधानमंत्री 
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पत्रकार स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 


(Sant दीनदयाळ “दिनेश”, सस्पादकः “विजय” अजमेर ) 
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अब तो आधुनिक विज्ञान भी इसका समर्थन कर 


रहा है | इसीलिए विदेशोंमें मांस-भक्षणके विरोधके . 


लिए शाकाहार-प्रचारक सभा-संस्थाओंकी स्थापना 


हो रही है। और उनकी ओर लोग झुक रहें हैं । | 
आशा है, मांस खाने. वाळे लोग हमारी इन पंक्ति 
याको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उन. पर विचार भी. 


करेंगे | --' कमयोग? 


बाबू श्री कृष्णसिह, सर्व श्री छष्णबलभसहाय, UH- 
दयालसिंह, “सर्च लाइटके' सम्पादक सुरलीमनोहरु- 
प्रसाद्‌, जगतनारायण लाळ कुमार कालिका प्रसाद 


® 


~ ( पत्रकार भवानीदयाल संन्यासी ) 
fag, शान्तिस्थापक बेरिस्टर थिपिनबिहारी ant 
आदि भी वहाँके निवासियोंमेंसे थे | ऐसे प्रतिभाश 


एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली जाय | 


हुआ कि जो सम्पादन करे वही लेखोंकी नकल भी 
करे। पत्रका नाम रखा गया “कारागार? और सम्पा- 
दक नियुक्त हुए हमारे अंध्यवसायी परिश्रमशील 
चरित्र-नायक स्वामी भवानीदयाल संन्यासी | जेल - 
जीवन का वह अखबार कुछ पन्नों का संग्रहमात्र न 
था | उसके तीन विशेषांक निकले थे । कृष्णांक, 
दीपाघली-अडू और सत्याग्रह-अङू | इनमेंसे प्रथम 
दो अङ्क दो-दो सौ पृष्ठोंके थे और तीसरा आठ सौ 
पृष्ठोंका | 'सत्याग्रह-अङडू? को बिहारप्रांतके सत्या- 
ग्रहका विस्तृत इतिहास ही कहना चाहिये। इसमें 
प्रान्ते प्रत्येक जिलेके नेताओंने अपने-अपने जिलेमें 
सत्याग्रह संग्रामके तमाम उद्योगोंका वणन किया 
था । इस प्रकारके अमर विशेषांक की कल्पन और 
` आठ सौ पृष्ठोंकी बृहत्‌ सामग्रीको सुन्दर, सुस्पष्ट 
शब्दोमें लिखना यह स्वामीजी का ही काम था। 

जहां चिदेशोमें पत्रकारकला एक व्यवसायके 
रूपमें विकसित और ससद्ध हुई हैं, वहां भारतीय 
पत्रकार कलाने दूसरे ही रूपमें अपना विकास किया 
है । भारतका पत्रकार कठिनाइयोंका स्वागत करते 
हुए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परतंत्रता- 
| i ओके विरुद्ध संघर्ष करता है, युद्ध करता है और 
| आवश्यकता होनेपर अपने जीवनकी आहुति चढ़ा 
| 


«dat संकोच नहीं करता । उल्ले अन्य देशीय qa- ” 


कारों को तरहल क्ष्मीपतियोंके गुणगान करने और 
_ धनाजनके लिये अनुचित हथकड़ोंको अपनानेकी न 
at आकांक्षा ही होती हैं और न मनोवृत्ति ही । वह 
तो एक मिशनरी है उसके सामने एक मिशन है] 
यही कारण है कि दक्षिण अफिकाके दूर देशमें जन्म 
लेने चाला अहिन्दी वातावरणमें mnga रह कर भी 
संन्यासी “हिन्दी? की ज्वाला प्रञञ्घलित करता 
IRIA “हिन्दी? को पढ़ा, प्रफुल्लित हो उठ | 
att हिन्दीके बाहर “हिन्दी” की जगमगा. 


____- --+57-5” “>>> Fe Yee ee 
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` स्पष्चादिता खुलका हुआ मस्तिष्क, 


~ (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हट देखी उनके etait O y y B 
कोने अपनी विश्लेषणात्मक दृष्टि डाली, उन्हे या iq नि 
र्वीकार करना पड़ा कि “हिन्दी! यूरोप | (दी 
स्टेण्डडेकी पत्रिका है, वह किसी भी वि | 
gaa टक्कर ळे सकती 2 | | 

इसके बाद तो स्वासीजो ने “इण्डियन भोपी. 


DY 


faa” “आर्यावर्त” aANT आदि अनेक फो। हम 
amga किया और ga किया ag oye स 


N 


प्राप्त हुआ और उलका लम्पादन स्वयं स्वामीजीगे | पुरि 
सौंपा गया। महात्मा गाँघीकी मशीतरी ह 


- “फिट! हो जाना सबसे कठिन परीक्षा है भौ से अनु 


स्वामी भंवानीदयालजी इसमें उत्तीर्ण हुए, T लय 
नि:संदिग्ध है | a ii 

गलाम देशके व्यक्ति पर राजनीतिक स्वाधीता नह 
aS लिये संघर्षका उत्तरदायित्व होता | ANG 
जिसके सन्सुख उसकी अन्य प्रवृतियां गौ FR 
होजाती हें। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का कतित 
और हरिभाऊ उपाध्यायके खाहिलिक स] ii 
इसी लिये राजनीतिसे आक्रान्त हो È è q P 
रहे हैं। स्वामी भवानीदयालजीके a ली 
यहो ga दक्षिण अफूकाके भारती | 
Ra] निरन्तर चलने वाळे संघर्षने उन्ह 
प्रवत्तियोंमें जटनेसे रोक दिया। फिर भा A 
जो साहित्यिक और पत्रकार रूप हमारे १७) 
आ सका है, चह उनका Wet ath 
सहायता देता 2 | 


पत्रकारमें निर्भोकता, 


aR हि धर | Ñ 


ara 


और उद्देश्यके हेतु लगन आदि गुण ह 
स्वामी भवानी दयालजीमें प्राय; स 


भी शंकरानन्द agin” 
(करते हुए श्री भवानी दयालजीने लिखा है 
| त्मा गांधीने ट्रांसवालमें gal अंगुलियोंके 
चार-चार अंगुलियोंकी 


देशे 


प 
फो हा अलग और फिर 


है| बाथ छाप देनेकी झो नीति स्वेच्छापूर्वेक 
| त्र कर ली थी, वह आज तक मेरी and 
ofa आई है। इस नीतिकी एक बार मैने अपनी 
नन । पुस्तिकामें बड़ी कड़ी आलोचना कर डालो | 
तो| संसारमें geta मच गया। “श्रद्धा! ने 
si) ऐेभघुचित ठहराया, और 'प्रताप? ने ळांछनपूणं | 
प तपय यह्‌ है कि 
Maat सुनता हे, किसीकी महानताके आगे 
गा नही कुकोता | ` स्वामीजञोने अपने उद्देश्योंके 
ता || बाके लिये गुजबका कार्य किया हे। उनकी 
गौ पारशक्ति देख कर एक बार पं० रामनारायणजी 
वित ग्रह कहना पड़ा था कि “स्वामीजी पब्लि- 
वश तिरके तो मास्टर हैं |” 

j भनेक राजनीतिक नेताओंकी तरह स्वामीजी 
AT आंधीमें पीपलके पत्तेकी तरह 
| ऐदी भाषासे 


भिषा द 
| शेी सुन्दर प्रसाद्युक्त होती हे। भाषा 
ति औ 


d र आकषण होता है। एक उदाहरण 
(00 भए 


E (::....._ .. f र 
4 ` राजेन्द्र बाबू बड़े शिष्ट सुसंस्कृत 


|, ` सरळताकी मूर्ति है। उनकी संचाई 
Cat कोई स्वप्नमें भी संदेह नहीं 
fn os । लोग उन्हें बिहार प्रान्तका गांधी 
Pe लोगोंके इस कथनमें अतिशयोक्तिकी 


a ७ को मात्रा कहीं अधिक है ।” 


एक पत्रकार AAT 
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# सात्विक-जीवन ॐ 


दूर उड़े-उड़े नहीं फिरते। उनको 


( हजारी बाग जेलमें,बाह aan. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग़ुम-आज 
( कविवर--श्री चन्द्रकान्त सिंह camara’) | 
मानव का पथ हो मंगलमय; | 
निखिल सृष्टि सस्मित-पुलकित-सी; 
करे शुङ्गा अमित मधृमय | 
सकल दिशायें हों मधु गुज्जित; 
सत्य-स्तेह हो जन-मन-रंजित; 
चिर प्रसन्न चिर वियुगध क्रीडातुर; ` 
जग-नभमें विहँसो क्रीडाहुर ! 
सुखमय हो मानव अभयंतर; 
ईर्षा द्वेष मिटे चिर कुतर; 
में स्वर्गिक गीत सुनाकर 
कर शत वर्षा प्रेम-पुष्पमय | 
नष्ट दृष्ट aaah; 
फिर चहँ ओर कलापी, 
दिव्य सरसे भू-कण में 


वैसे स्वामीजी साहित्यिक और कवि भी È । 


हिंन्दी साहित्य सम्मेलनके अवसरपर Reade 
होने घाले हिंदी सम्पादक सम्मेलनके आप सभापति 


थे! गत १६४३ में निमित राजस्थान हिदी पत्र- ||| 


कारसंघके आप अध्यक्ष निर्धाचित हुए थे। यद्यपि A 
आप .रुग्ण रहते हे फिर भी आपकी प्रवत्तिया 
निर्बन्ध हैं। प्रवासी” पत्र प्रकाशित करनेकी | | 
योजना भी आपके विचाराधीन हे। प्रवासी | 
समस्याओंके लिये प्रवासी” की आवश्यकता भी | 
हें। परमात्मा आपको दीर्घजीषी करे जिससे | 


आप देशकी अधिकाधिक सेवा कर सक 1 


—k— 


सेवाको अपने देनिक जीवनका एक अङ्ग 
| बनालो। सेवामें स्वयमको भुला दो । यदि प्रारम्भमें 
तुम्हारे सेवा करनेका उद्देश्य पवित्र नहीं भी है 
तो भी पर्वाह मत करो । मनमें निराशा न लाओ | 
क्रमशः पवित्रता तुम्हारे हृदयमें प्रवेश पा जायगी | 
i कमयोगीको अन्तरात्मा अथवा भगवानके 
` द्वारा आत्मिक शक्ति निरन्तर मिलती रहती है । 
| कदम-कदम पर सफलता-देवी पुष्पहार लिए 
| उसका स्वागत करनेको तैयार रहती है। उस 
| ata सत्ताकी अनुकम्पासे वह दैवी. कार्य 
' करनेमे प्रवृत्त होता है। सत्कर्माझो करनेके लिए 
| परमपितां उसे उत्साहित करते है, उसके कार्यका 
निरूपण कर उचित पथ-प्रदशन भी करते हैं। 
' चह अनुभव करता हे कि उसके प्रत्येक कार्यमें 
ata अप्रत्यक्ष हाथ हे | $ 

निम्न बातोंको अपने व्यवहारिक जीवनमें 
( अपनाओ | अपने माता-पिता, महात्माओं, gga? 
` तथा रोगी पुरुषोंके घस्त्र धो डालो। निस्सहाय 
जनों व अपने पड़ोसियोंके लिये अस्पतालसे 
 औओषधिलादो। यदि किसी असहाय रोगीको 
Hal तो उसे अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल 
में पहुँचादो | अपना कुछ समय हृदयसे उनकी 
; Sat लगाभो। दीन-दुख्चियों, बीमारों तथा 
उन लोगोंके लिए भी जो तुमसे द्वेष या दुश्मनी 
रखते हैं कल्याणके लिए भगवानसे प्रार्थना करो । 
age कराहते व्यक्तियोंके हाथ-पैर तथा शरीर 


भगघानकी सेवामें रत हो। भोजनसे पहले 


पुरुषों, गायों तथा पक्षियोंको रोटी 
Gat वस्तुएं, स्वादिष्ट, मिष्टान्न, 
भोजन, Wn Spo 
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सच्चे कमयोगी बनो ! 


लेखक--श्री स्वामी शिवानन्दजी महराज 


_ महत्ताको समको । तुम्हारे हृदय पवित्र द| 


uku RAR Chbilection Haridwar. 


पदाथ दूसरोंको दो । अपनी ay हमेशा ह 
Ga, अधन्ने, इकन्नियाँ आदि tat और al 
कभी घूमने निकलो, निश्चन्तोंप्तें बाँट दो । अपना 
भोजन स्वयं बनाना अवश्य सीखलो A 
त्योहारादि पुण्य अत््लरो पर अपने em 
दूसरोंको परलो | यह संलार एक बडा कुर | 
है, सब इसके सदस्य है, परमात्मा मुखिया ह|| 
ऐसी भावनाका! अपने हृदयमें संचार करो 
ब लोग तुम्हारी आलोचना करे तुम्हे गाली ३ | 
खुरा-भळा कह तो लुम शान्त रहो) faa] 
प्रतिफलकी भावनाके नित्य एक घण्टा किसी | 
किसी सामाजिक संस्थाका कार्य करनेमें faal 
प्राथमिक चिकित्सा करना खीखो आर आवा 
कताके वक्त उसका उपयोग करो । ऐसे कायोंको | 
जिन्हें तुम कठिन समझते हो या fad तुरा | 
चित्त अवज्ञाकी दृष्टिसे देखता है, करनेकी चं | 
करो। प्रत्येकको सद्भावना, एकाग्रता, रे 
तथा प्रसन्नतापूर्वक सम्पादित करो। “अ 
कार्थ नोच है” इस विचारको जड़मूलसे उवा 
फेंको । प्रत्येक कार्य भगवानकी पूजा है। हाथी 
लिया हुआ कार्य कभी अधूरा न HE | झक 
राहमें पड़े हुए कांचके टुकड़े, कांटों तथा * 
बड़े कंकड़-पत्थरोंको दूर कर दो | 
उपर्युक्त सब कार्य तुम्हारे हृदयकी १ 4 
और विशाळताको बढ़ायेंगे, इच्छा-शक्तिका विं ठ लो 
करेंगे और सर्वोपरि तुम्हें ब्रह्मज्ञानकी गी भोसे 
योग्य बना देंगे ga सब कमंयोगकी वार x A 


तुममें सेवाकी सच्ची भावना जाग्रत्‌ 
कर्मयोगके द्वारा अत्म-ज्ञान प्राप्त हो। 
धन्य है | कर्मयोगी घन्य है! भगवान ग्रा 
योगिराज कृष्ण धन्यं हैं, जिन्होंने अपने zal 
द्वारा सच्चे कमयोगको सिखलाया है 

कर्मयोगी बननेके लिए. उनके आशीवाद 


"का 
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उपायं 


लेखक-महात्मा गांधी 


: wa ज्ञो भी कुछ taa ६, में बडे चावसे 
my | हरणक लफ,ज्‌ geal g | 'हरिज्ञन! का नया 
| 


afar पर जब तक उसे पूरा न पढ़ ळू, में रुक 
Aar नतीजा इसका थह होता है कि मेरे 
| एक अजीब खुदी पैदा हो जाती है, जो 
१ | हती है कि में जिसकी पूजा करू वह मेरे तौर 
Joga । कोई भी ऐसी चीज जिस पर विश्वास 
||, सुरे बेचेन कर देती है । हाळ ही आपने 
वा बा है कि कुदरती उपचारमें रामनाम शतिया 
9 ORI यह पढ़कर तो मै बिलकुल श्रममें पड़ 
[me । भाजके नौजवान अपनी सहनशीलताको 
फसे आपकी बहुतसी बातोंका विरोध करना 
|च नहीं करते । चे सोचते हे : “गांघीजीने 


हापा है कि जिसकी हम कलपना भी नहीं कर 
कते थे, इससे भी बढ़कर उन्होंने हमें स्त्रराज्यके 
af) Rt पहुंचा दिया है, इसलिए रामनामकी उनको 
ही! कको हमें बरदाशत कर लेना चाहिये । ” 

एसरी चीजोंके साथ आपने कहा है : 'कोई भी 


| Tie भगर मनुष्य हृद्यसे रामताम ले,तो व्याधि 


16 | र होनी चाहिये ॥ ( -हरिज्जन:सेवक’ ३-३-४६ ) 
र जिस चोजका मनुष्य पुतला बना है, 


से इलाज दूँ हे । पुतला पृथ्वी, पानी, आकाश 
भोर वायुका बना है) इन पाँच तत्वोंसे जो 
' सो लें। ( हरिजन-सेवक' ३-३-४६) 
और मेरा दावा हे कि शारीरिक रोगोंको 
| लिए भी रामनाम सबसे बढ़िया इळाज 
(हरिजन, ७-४-४६) ` | 

पहल जब कुद्रती उपचारमें आपने 


एको इतनी सारी चीजें खिखाई हैं, हमें इतना ऊँचा - 
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इस चीजको दाखिल किया; तो मैंने समझा कि 
आप श्रद्धाके आधार पर चळनेघाले मानसिकः 
उपचार ( psycho Therapy ) अथवा क्रिश्चियन 
साइ'स ही दूसरे लफजोंमें रख रहे हैं | उपचार- 
का हरएक प्रणाळीमें इनका अपना स्थान होता है | 
BUF अपने पहले उद्धरणकी मेने इसी मानीमें 
व्याख्या की | ऊपर दिये हुए दूसरे वाक्यको सम- 
कना कठिन है। आखिरकार इन पंच महाभूतोंके 
बिना, जिनका जिक्र करते हुए आप कहते हैं कि 
सिफ बही उपचारके. साधन होने चाहिये, दवाइयों: 
का बनांना भो तो नामुंमकिन है। 

“अगर आप श्रद्धा पर जोर देते हैं, तो मेरा 
कोई झगड़ा नहीं । रोगीके लिए जरूरी है कि वह 
अच्छा होनेके लिए श्रद्धा भी रक्खे । लेकिन यह 
मान लेना मुश्किल है कि सिफ श्रद्धासे हमारे शां- 


रीरिक रोग भी दूर हो जायेंगे । दो साल पहले - 


मेरी छोटी लड़कीको इन्फेण्डाइल पेरेलिसिस' 
( Infantile Paralysis ) हो गया था | अगर 
आजके नये तरीकोंसे उसका इलाज़ न किया जाता 
तो वेचारी हमेशाके लिए पंगु हो जाती । आप 
मानेंगे कि एक ढाई खालके बच्चेको 'इन्फेण्टाईछ 


पैशेलिप्तिस से मुक्‍त होनेके लिए रामनाम का जप | 
बताकर हम उसकी मदद नहीं कर सकते, और न | 
तो एक माताको अपने बच्चेके लिए अकेले एक 
रामनाम का ही जप करनेको आप राजी कर 


सकते हैं । 


yy मार्चके stad आपने चरकका जो प्रमाण 


दिया है, उससे सुरे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता; 
क्योंकि आप ही ने मुझे सिखाया हैं कि कोई 


ठ ie 
 कितनोही पुरानी या प्रामाणिक क्यों न हो, Oe लिता दम इस बयानको Coo 
| दिलको न जँचे, तो उसे नहीं माननां चाहिये 1” 
 नोजवानोंकेएक अध्यापक इस तरह लिखते 
हैं | चिद्यार्थी-संसारका प्रिय बननेके लिए मैं उत्सुक 
हूँ, लेकिन मेरी उत्सुकताकी अपनी मर्यादा है | 
एक बात तो यह है कि ge बाकी दुनियाके साथ, 
जो द्र असल बहुत बड़ी है, उन्हें भी खुश करना 
चाहिये! लेकिन एक लोक-सेवकको कभी भी 
किसी एक व्यक्ति या घगके ऐबोंका पोषण करके 
अपनेको गिरोना नहीं चाहिये | 
जिन लोगोंकी तरफसे ये प्रश्नकर्ता लिख रहें 
है, अगर वे सचमुच यह सोचते हैं कि मेने कोई 
T ऐसा काम किया है, जिसकी वजहसे] हिन्दुस्तान 
 अनुमानसे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर पहुच गया: हैं, 
तो जिसे ये मेरी झक कहते हैं, उसे सहन कर लेना 
ही काफी नहीं, बल्कि उन्हे उससे थोड़ा और आगे 
` बहुना चाहिये | सहन कर लेनेसे ही उनकाया मेरा 
कोई फायदा नहीं होगा। इससे उनमें सुस्ती और 
d घुभमें झूठा आत्मविश्वास आसानीसे बढ़ सकता 
a है। किसी भी ona को नामंजूर करनेसे पहले उस 
| पर अच्छी तरह उन्हें सोच लेना चाहिये । RENI 
| आदमी हमेशा ans लायक नहीं होते । अपनी 
RRR कारण ही एक जमानेमें लोगोंको फाँलीके 
aed पर चढ़ना पड़ा है | 
` रामनाममें फेथ-हीलिंग और क्रिश्चियन-लाइंस 
के गुण होते हुए भी वह उनसे. बिलकुल अलग 
। रामनाम Sat तो उस सचाईका, जिसके लिए 
चह लिया जाता है, एक नमूना मात्र है। जिस वक्त 
कोई आदमी JAAR अपने अल्द्र ईश्वरका दर्शन 
ऋरता है, उसी वक्त वह अपनी शारीरिक, मानसिक 
नेतिक सब व्याधियोंसे छूट जाता है। यह 
प्रत्यक्ष जीवनमें कोई ऐसा आदमी 


k ट - s 


- विश्लेषण और इच्छाशक्तिकी मददसे 
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नहीं मिळता, हम इस वयानकी सचाईको मूड) 
sett सकते | हाँ, जिन छोगोंको ईश्वर Feng | 
नहीं हे, उनके लिए वेशक मेरी दलील बेकार है 
क्रिश्चियन खाइन्टिस्ट, फेथ-हीलर और साइको | 
थेरेपिस्ट अगर चाहें तो रामनाममें छिपी सचा | 
की गवाहो दे सकते है. । में दलील देकर पाठकों 
को ज्यादा नहीं बता सकला | जिसने कभी ची | 
खाई नहीं, उसे केसे खसभायें कि चीनी मीठी होती | 
है? उसे तो चीनी aaah लिए ही कह सकते ह) |. 
इस पुण्य नामका हृदयसे जप करनेके लिए जे | 
जरूरी शर्तें हैं, उन्हं में यहां नहीं दोहराऊंगा | 
यरकका प्रपाण उन्हीं. लोगोंके लिए फायदेमद | 
है, जो uaaa श्रद्धा और विश्‍वास रखते ह|| 
दूसरे लोगोंको हक है कि घे उख पर बिचार 
करे । | 
बच्चे गेर जिम्मेदार होते हैं । रामनाम उत | 
लिए बेशक नहीं है। वे तो माँ-बापकी दया ©) 
जीनेवाले बेबस जीव है । इससे हमें पता चढता! | 
कि मां-बापकी बञ्चोके और समाजके प्रति feel 
भारी जिम्मेदारी है। में उन माँ-बापॉको ज 
हूं जिन्होंने अपने बच्चोंके रोगोंके बारेमे लापखाध | 
की है, और यहाँ तक समक लिया है fa 3 
रामनाम BAA ही वे अच्छे हो जायंगे । 
आखिरमें, सब gaai पंच महाभूतों f 
हैं, यह adie देना विचारोंकी अराजकता p 
करना दै मैंने सिर्फ इसलिए उसकी ah 
किया है किवहदूरहोजाय। नव 
क्रिश्चियन साइंस : श्रद्धा द्वारा को ad 
एक चिकित्लाका नाम । ign स्पर | 
लोग चंगे हो जाते थे। नये करारमें इला १ 
मिळता है | इसी पर 'फेथ हीलिग' रचा ग 
ख्याल यह है कि श्रद्धासे बीमारी दूर होय 
साइको-थेरेपी ( मानसिक पि. atl 
रिक और मानसिक बीमारियोंको नड 18) ग 
काःशाल्न। / ` Sl 


a al 


j Bi ae 


बिहार प्रांतीय हिन्दी -खाहित्य सम्मेलन भवनके 
| gma लिये एक VIE 
i | eat देशरत्न STo 

ii faa अपील प्रकाशित को हि 


रुपया एकत्र ALAR 
शजेन्द्रप्रसादने fara- 


बिहार प्रादेशिक. हिन्दी-साहित्य. सम्मेलन 
Ja कोई २५ aie हिन्दी भाषा और साहित्य 
| ह सेवा करता आ रहा है । देशके इस भू-भागमें 
Alaa साहित्य और भाषा खंबन्धी जो जागति 
बाई पड़ती है,उसका अधिकांश श्रेय इस खंस्थाको 
। है हैं। हिन्दी भाषी जनता, विशेषतः बिहारके 
पाहित्यएबं भाषा प्रेमियोंका इससे निकट संबन्ध 
हैतथा भपनी दीर्घकालीन सेवोऑके कारण यह 
संस्था काफी प्रतिष्ठित समझी जाती है। हिन्दीके 
| एयोग्य बिद्वाम और साहित्य सेवी इसके सभापति 
| हते आए हें तथा हिन्दी-माषा और नागरी 
हिपिकी रक्षा और प्रचारकी दिशामें इस संस्थाने 
॥ 'शसनीय उद्योग किया है | 


| a e तथा. नागरी :लिपिका व्यापक 
i = न्दी-साहित्यको सभी प्रकारले समुद्ध 
| पा हक उसके प्रति AN अनुराग उत्पन्न 
| eo सम्मेळनके ये ही मुख्य उद्देश्य èI 
Bc कि इन उद्देश्योंकी समुचित पूर्लिके लिए 
| eee तथा लगनसे काम करनेवाले अनेक 
| the की आवश्यकता है | लेकिन, आर्थिक 
| पासन X ee सदेव कष्टमें रहा है । इसके 
| काळ कोई स्थायी कोष है और न आमदनी 
I i जरिया ही । निदान इसका qa फुटकर 
i हे पेलता रहा हैं ज्ञो प्राय: हमेशा ही aqata 
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प्रान्तीय सम्मेलनके लिये १ लाख रुपए 


देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसादकी अपील 


| all है ॥ अभी हाल aR RAAB A aA AT ० RRMA ay 


नहीं था जहांसे इसका कार्य सुव्यवस्थित STA 
चलाया जा सकता अथवा जहाँ एक पूर्ण ससद्ध 
पुस्तकालय और संग्रहालयका संगठन करके 
aman सम्द्धिमें अपेक्षित योग दिया जा 
सकता | | 
प्रसन्तताकी बात है कि अब सम्मेलनको पटनेमें ||| 
अपना भवन भी हो गया है जिसमें उसका प्रधान | | 
कार्यालय स्थापित है । इस भवनका निर्माण आज्ञ | 
से कोई आठ-नौ वर्ष पहले आरम्मे हुआ था, किन्तु | 
| 


लड़ाई छिड़ जानेके कारण यह काम अधूरा ही रह 
गया और सामानोंके मूल्यमे अत्यधिक ate et 
जानेके कारण अब भवन-कोषमें जो रुपए बच रहें 
हैं चे उसको पूरा करानेके लिये एक दम 


अपयात्त ÈI 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जबतक सम्मेलन DS 


का भवन बनकर तैयार नहीं हो जाता, तबतक न 
तो संग्रहालयका ही विकास होगा और न साहित्य 
प्रचारके दूसरे विभाग ही आवश्यकतानुसार बढ़ाए Re 
जा सकेंगे। इस भवनको पूरा करना अत्यन्त | i 
आवश्यक हो गया है | ee 
इस साल बौंसी (भागलपुर) बाले अधिवेशनमें ||; 
सम्मेलनने यह निश्चय कियो है कि अगले साल 
कुछ खास कामों पर ही विशेष जोर दिया जाए । 
इनमेंसे सबसे अधिक TES. काम छोटानागंपुर || 
के आदिधासियों ad अन्य अहिन्दी-भाषी लोगोंके | 
बीच हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपिका प्रचार | i i 
है। यह एक ऐसा काम है, जिसपर बिहार प्रांत हो 
नहीं, बहिक पूरे देशका ध्यान जाना चाहिए न 
सम्मेलन इस दिशामें भी बराबर प्रयत्न करता रहा. 
igi न तो यह काम 


चलता है और न जैसी चाहिए, वैसी सफलता ही 
मिल सकी है। इसलिए यह ओर ज़रूरी हो गया 


है कि इस कामको आगे बढ़ाने के लिये भरपूर 
कोशिश की जाय | 
इसी प्रकार सम्मेलनने भी निश्चय किया है 
कि इस वर्ष पुस्तकालय, संग्रहालय और वाचनालय 
को अधिक से-अधिक समृद्ध बनानेका काम विशेष 
रूपसे किया जाय, जिससे कि जल्द-से-जल्द विद्या 
का एक ऐसा सम्पन्न मंडप कायम हो जाय. जहां 
 चिशुद्ध साहित्यके पठन-पाठनके fear साहित्यिक 
| एवं ऐतिहासिक शोध तथा अनुसंधान-कार्य भी 
| सुरमतासे चलाये जा सक | 
j सम्मेलनकी यह योजना है कि वह अपनी 
` आगामी रजत-जयंतीके अवसर पर साहित्यका 
` एक प्रामाणिक इतिहास तथा लोक गीतों एवं 
` किंवदंतियोका एक सुन्दर संग्रह भी प्रुक्ताशित करे | 
उपर्युक्त तथा अन्य कार्यो के लिए agar 
d एक लाख रुपया संग्रह करनेका निश्चय किया है। 
| | i सम्मेलनके सामने जितने काम हैं, उन्हें देखते हुए 
यह रकम बहुत थोडी मालूम होती हैं। आदि- 
` वासियोंके बीच अगर हिन्दी-प्रचारका काम ही 
| । ठिकानेसे क्रिया जाय तो उसके लिए कई लाख 
i |  दपयोकी जरूरत हो सकती हे | फिर सम्मेलन-भवन 
| को भी पूरा करनेका सवाल है, जो किसी प्रकार 
थोड़े खचसे हळ नहीं हो सकता | 
सम्मेलनके कार्यकर्ता जिस sear 
बढ़ रहे है, उसे देख कर सुक्त रस होती ह 
था में समस्त हिंदी-भाषी जनता, विशेषतः विहार 
fae वासियोंसे अनुरोध करतां हूँ कि घे अपनी 
यंतके अनुसार उचित दान देकर सम्मेलनक्री 
छोटी मांगको जल्द-से-जल्द पूरा करदें तथा 
s ओर देवनागरी लिपिके प्रचार एवं 


stata करनेमें सम्मेलनकी सहायता 
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८३, Hes चीनाबाजार wiz से | 
कांट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीजि | 


७ इंच ११) प्रति दर्जन १०) प्रति बाही | 
A १३) कर १) „क 
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माल anaes नियम :-- 

asa माल केवळ कलकत्ता, बंगाल, विहार, आता 
तथा उड़ीसा प्रान्तोंकी भेजा जा सकता है और हर हातत 
मूल्य अग्रिम ही लिया जायेगा । | 


“® _. 


सम्बन्धी 

सभी प्रकारका कारबार | 

~ a बेंक A 
सिटी बेंक लि० 
६, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता | 
टेलीफोन... से... कलकत्ता २४ | 
सदैव कीजिये । | 

चैयरमेन-- 


जोगेशचन्द्र सरकार 
मेनेजर-- 
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> खादी और अहिंसा 


छेखक--आचाये नरहारिभाई पारिख 


हादी अहिंखाकी प्रतीक eat, यह सवाल पूछा 

ail सवाल बहुत पहले पूछना चाहिये था। 

पे | देरी हो गई है, पर अब तो भी उसकी 
[री | कर असल वस्तु समझ लेनी चाहिये | 

पत्य और भहिंखाफे जरिये स्वराज्य रचनाका 

| हस हमने किया है । इसी लिये जीयनके eta 

pia अपनी हर एक प्रदृत्तिमें इन दो तत्वों 

| भाषनाओको उतारनेकी हमें कोशिश करनी 

Paka | ये दो भावनाए' हमारे बिचार रहन-सहन 

और तमाम व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक प्रवृत्तियों 

हण व्यक्त होती हैं। व्यक्तिकी और समाजको 


[ala 


अधिक व्यापक तौर पर प्रकट हो सकेंगी, 
| प्रवृत्तिको ही हम इन भावनाओंका प्रतीक या 
faim कह सकेंगे। देशकी मौजूदा बिशेष 
॥रिस्थितिमें अपने व्यक्तिगत और समाजिक 
WR अहिसाको खादी प्रवृत्तिके जरिये उतारना 
पिते उसकी बारीक-बारीक तफसीलको समभ 
प उसके अनुसार आचरण करना ज्यादां अनुकूल 
गर आवश्यक है। जो अहिसाकी तरफ कुछ 
| Teta हुए हों, वे ही खादीको अपनावें, और 
| 'षादीके अड और उद्योगोंको जेसे जेले समभते 
(४८ गोर अपनाते जायंगे वैसे वेसे सत्य और अहिसा 
"उनका ज्ञान बढ़ता जायगा। 

खादीको अहिसाका प्रतीक बनाने के लिए 
रीका व्यापक अर्थ करना चाहिये। खादी 
का अर्थ हाथ कता, हाथ बुना कपड़ा 
=, ही सिफ नहीं है । इतने अर्थवाली खादी 
“Tees हो सकता हैं कि afeara साथ 


’ 


हि प्रवृत्तिके द्वारा ये भावनाए' अधिक गहरी 
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किसी तरहका लेना देना न हो, लेकिन इन aa 
aaa जीवनकी एक नयी फिलासफी या समाज 
रचना की एक नयी कल्पना विकसित हो रही हे । 
उसे अपनाया तो खादीको avatar, ऐसा aa- 
कना चाहिये | इसके लिए खादी पहनने बाला || 

| 


पहले खुद कातना शुरू करेगा | अगर वह ज्ञान- 
पूर्वक चर्खा चलायेगा तो भपने जीवनमें कहाँ- | 
कहां असत्य है, कहां कहाँ अन्याय है इसकी | 
तलाश करेगा | चरखा चलाने घाला व्यापारी होगा | 
तो नीतिके ही रास्तेसे व्यापार करेगा और अपता ||| 
व्यापार समाजके लिए निरुपयोगी या हानिकारक 
मालूम पड़े तो वेसे व्यापारको छोड़ भी देगा। 
चरखा चलानेवाला काश्तकार हो तो अपनी खेतीमें ' 
अत्यधिक मेहनत करेगा । कातने वाला खुद गन्दा 
नहीं रहेगा और आस-पास भी गन्दगी नहीं रहने 
देगा। अपना शरीर, अपने कपड़े, अपना घर 
और अहाता, अपना मोहल्ला और गांव इन 
सबको वह साफ रखेगा । अगर वह किसी बुरे 
व्यसनमें फंसा हो तो उस व्यसनको छोड देगा। । 
शराब तो क्या, बीड़ी, तमाखू जैसे व्यसन भी 
चरखेको अपनाते ही वह छोड़ देगा । अपने आस 
पास उद्योग, सचाई, न्याय, एकता और 
आनन्दका वातावरण खडा करेगा | स्वमान, on 
निर्भयता और स्वातरूयकी भाषना अपने आसः | 
पासमें पैदा करेगा । इन सब बातोंको समझ कर 
जब खादी सम्बन्धी सभी क्रियाएं को जायंगी | 
और gata कराई जायंगी, तमी खादीको दम 


अहिसाका प्रतीक कह ART | gf 


Se E 
pee te Co 


oe 
as Pe 


पृथ्वीसे शक्ति 
भारतवर्षको अपने खनिजपदार्था, मूल्यवान धातुओं तथा कोयलेका 
सञ्चय करना ओर इनके उन्नत करनेकी योजना अवश्य बनानो चाहिये। 
खान खोदनेके उपकरण, काटने ब तोडनेके अजार, उठानेके कामके लिये 
गियर, कनवेयरो ait उचित आकारोंमें तोड़ने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने--सब्रोके लिये इस्पात जरूरी है। 


TATA STEEL 


टाटा आयरन एड स्टील कं० लि> द्वारा प्रचारित 
हेड सेल्स श्राफिस-{०२ ए, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता | 


Digitized by. Arya, pe opndation Ghennai and eGangotri 


as ear 81 समाजकी Gia ae जहा पहच न Gaur 


= è i 
दवति सभी आवश्यकताण बड़े च केन्द्रित 
ait माफत पूरी होता ह! इन कारखाना 
jaa देशके लिए जरूरी है, उससे ज्यादा माल 
हया जाता है ओर ai उसे वेचनेके लिए 
हेरॉके बाजार खोजते हैं। इसीमें से एक 
| हाने वाले देशकी दूसरे कारखाने चाले देशके 
| स्पर्धा Gar होती है और उस हर एक देशाके 
(हु भी एक पूजी घाला वर्ग पैदा होकर वह 
iR चूसता रहता है। इन पूजी वाले 
aia faq ate उनके कारखानोंकी रक्षाके लिए 
नी राज्य-तन्त्रकी जरूरत होतो हैं । देश देशके 
' पष चलने बाली व्यापारिक स्पर्धाकों कायम 
एने लिये उन देशोंके सैनिक राज्य aA भी 
पव स्पर्धा पेदा होती हे; और उसमेंसे बार-बार 
(8 फूर निकलते है। बड़े कारखानोंमें विशाल 
|भिे पर जो उत्पादन होता है उसके सूलमें पैसेका 
PG लोभ होता हे और armen स्पर्धा रहती 
| U सीमे विश्‍वयुद्धके बीज होते हैं और ara- 


A मौका मिळते ही घे फट निकलते हैं। खादी ' 


"१ सबको चुनौती देती है। स्पर्धा और शोषण 
\ खड़ी हुई समाजकी रचना न्याय और 
| पर नयी समाज रचना कायम करनेकी 
शिश करती है। खादीमें सादगी, सन्तोष 
| शीर प्रम 
शा समाज अपनी निकटतम सभी आवश्यक- 
WH बहुत बड़े अंशामें रूचावलम्बी बनेगा | 

किसी यि उसे दूसरे किसीका शोषण करने या दूसरे 
भी साथ स्पर्धा करनेकी जरूरत नहीं रहेगी | 
| oe gea आवश्यकताओंके लिये खादी 
। आश्रय लेनेचाला समाज आधिक स्पर्धाके 


और स्वावलस्बन 2) खादीको अपनाने . 


फौजी स्पर्धाको भी मिटा सकता है और 


१५ 


सेनिक बळ जहां पहुंच न सकेगा, ऐसी अळग ही 
भूमिका पर जाकर कायम होता है। MAJAR 
चरखा चलाने बाला कहेगा कि किखीको Gear 
जिस तरह में अधमे मानता हूं उसी तरह अज्ञानके 
कारण या डरके कारण मे लूटा जाऊ; इसको भी 
में उतना ही बड़ा अधर्मे मानता हुं | सामने वाळे 
से डरकर या सामनेवाले लाळचमें फंस कर में 


किसीका ताबेदार या गुलाम नहीं adan ओर | 


किसी तरह समाजके ऊपर बोझ रूप नहीं बनू गा | 
उसी तरह अगर कोई जबरदस्तीसे मेरी मरजीके 
खिलाफ सुझपर बोझ लादना चाहे तो बोभको 
फेंक दूगा । कोई अपनेको ऊंचा बनाता चाहे 
तो उसका ऊंचापन जैसे में स्वीकार नहीं करू'गा,, 
दैसे ही किसीको अपनेसे नीच भी नहीं मानू'गा। 


खादी मानस रखनेवांला मनुष्य किसीका 


गुलाम नहीं बहिक सबका सेवक है। किखीका | 


दुश्मन नहीं, बल्कि सबका भाई है। चरखेके पीछे 
इस तरह मानस तेयार करनेकी कोशिश रही है। 


सत्य और 'अहिसाकी ,उपासनासे ही यह सध 


सकता हैं। और उसका मुख्य वाह्य साधन खादी `. 


हें, इसलिये खादीको अहिसाका प्रतीक कहा है। 


आवश्यक सूचना 


सात्विक जीवन ग्रंथमालाके स्थायी आइकोंको लिस्ट खो _ 
गयी हैं और हमें अत्यन्त खेद है कि उसके खो जानेके कारण 
aa प्रकाशित ग्रंथ उनकी सेवामें नहीं भेज सकते हैं । Tee 


विनम्र प्रार्थना है कि वे अपने नाम और पता लिखकर भेज 


` देनेकी कृपा करें और साथ ही यह भी लिखें कि कौन-कौनसे 
ग्रंथ उनको नहीं मिळे है । सूचना पाते ही आवश्यक कार्यवाही | 


की जायेगी ।--व्यवस्थापक 
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ओरियेण्ट सेफ एण्ड केबिनेट मेन्‍्यफेक्चरिंग कम्पनी (| 
सुदक्ष कारीगरोंद्वारा टाटा स्टीलसे निमित आगसे सुरक्षित ( फायर प्रूफ ) 


चोरोसे निर्भय 
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आफिस; | ated 
८३, ओल्ड चानाबाजार स्ट्रीट | १३३, कौनिग स्ट्रीट कलकत्ता | | 
00. . कलकत्ता | र ( जकसन लेन खाइड ) 
is 
: फोन : ब० २१०४ | k 4 Alo बा० ५८१३ | 


कारखाना ¦ 
८, रामलाल मुकजो लेन, हबड़ा | 
फोन-हवड़ा ७२४ 
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व्यवस्थापक, 
'झ्ालिक जीवन' कार्यालय 


८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 


प्रिय महोदय 
मैं Gorden जीवन! का जीधन-सदस्य बनना चाहता हूं जिसके 
लिये निर्धारित शुल्क १००) भेज रहा हूं | 


तिथि see cere हस्ताक्षर a ११०११००१५०५८ 


पूरा स्थायी पुता Beers seccereere, 5 SoM GMS ७००००००-००५०१०००१०० 
© 
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जीवन-सदस्यताका विवरण 


१--कोई भी व्यक्ति १००) की एक मुश्त रकम देकर 'सात्विक जीघन? 


का जीवन-सदस्य बन सकता है। 
२- प्रत्येक जीवन सदस्यको 'सात्विक जीवन! का प्रति अंक बिना 


मूल्य मिला करेगा | 
३-_"सात्चिक saa’ के विशेषांक या किसी भी अतिरिक्त अंकको. 


मुफ्त पानेका अधिकार जीघन-सदस्यको होगा। 
४--'सात्विक जीचन, ग्रन्थमालाका प्रत्येक ग्रंथ, यदि जीघन सदस्य 


चाहे, पौने मूल्य पर भेज दिया जाया करेगा । ._ 


OT RT CD DR 
Er 
कि 


| 


3 


7 तार का पता भाईकाशी 


JE bors EEL PD कन्या ae Raker ch क | 
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REGD. 


सुलभ ¦ सुन्दर ६ 


ओम्‌ प्रणव रहस्य 


पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय. है.। "मम्‌ की व्यापकता, महत्य तथा श्रेष्ठता पर श्रेष्ठ १ 


सग्रहणाय्‌ ||! 


आ e 


हे । इस सल्दर और अनमोल त्रस्थका मूल्य केवल 117) है। ` 


सचित्र हठयोग 


स्वस्थं शरीर संसारं के Gat में प्रमुख सुख 
है । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। 
यदि आप अपनी खोडे हुई शारीरिक शक्ति को 
निना पेसे के पीना चाहते हैं तो योग के अनुभूत 
इपायो Bsa लें। इस पुस्तक में बताए 
हुए योग के नियमों ओर आसन-व्यायामों का 
अभ्यास करने से आपका शरीर ओर मन तेज 
ait तारुण्य से चमक sam । gag सचित्र 
At सज्ित्द पुस्तक का मूल्य केवळ १।) । 


- पुस्तक का मूढ्य केवळ १) | 


Bs, 


वराग्य के पथ पर 


मनुष्य जीवन का- बहुत रचा ea ह | 
जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी विषयोंमें फंस | 
कर पतित हो जाता है। इस प्रन्थमें जीवनःको | 
इन्नतिके शिखर पर ले जाने के अनुभूत उपाय १ : 
बताये गए हैं। संसार के अशान्त एवं ge ५७) 
वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्तिका | 
अनुभव केसे कर सकता. हे. यदि इसे ज्ञाना ॥ 
2—al इस पुस्तक को पढ़े । Teal aire | 


` (दुष्य को गिरावट के गत में che मारता है और वश में लाकर, काम लेने से aga M 4 
तति को चरम सोमा पर चढ़ा दैता है । मन के वशीकरण बिना कोई मी व्यक्ति उन्नति 


सुन्दर Sieg पुस्तक के दोनों मागो का मूल्य क्रमशः केवळ १) और दै) @ । 


वि e 


मन ओर उसका निग्रह (दो भाग) 


मन की प्रबल्ला किसी से छिपी नहीं हे । उसकी अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से. ब 


कर संकंता। यदाप मन.को बशा में कर संसार के शिरोभूषण बनना “चाहते है 
पुस्तक के दोनों भागों को एक बार अबश्य. देखें। _ देर करने से पीछे पछताना पड़ 


सालिकजीबन ग्रन्थमाला 


yaa कार्यालय  _ _.. 
«Haws Abeg बक्स fao | 
` ८३, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट; कलको ह» 


=, ang! —- 
Sas प्रिण्टिज्ल aga लि? 
हौजकटरा, बनारस 


चे तथा gaa Alesis शिक्का 


faia महात्मा गांधी | 
जिनकी स्वयं परमात्माने कुचक्रियोंके महा- 
विकराल PAAA रक्षाकर थारतमाताकी लाज 
रखी । हम परमपिताःपरमात्मासे आनां करते हैं 
c fE वह पूज्य महातमर्जाको Calg करें| - 


a 
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सालिक-जीवन ( मासिक ) 


ners a La 
Sah No श्गान 
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Hor Yar Goe 


L 


` १००) प्रतिमा 
- afan gs) पूरा पेज १००) 


स्ोत्विक जीवन कार्यालय, ८३, पुराना चीनाबाजार कलकत्ता 


I RoRo- 
oS 


आधा , ५०) 


k $ F 5 
4 प्रकाशनाथ लेखादि, कविता सस्पादकके भे सथाई ,, २५) , 
| नाम कलकत्तेके पतेसे भेजना चाहिये । अप्रकाशित य RXR „ ५५) 
| लेल वापस मंगातेके लिये पर्याप्त डाकखर्च भेजना $ ` "१ 5 25 ईश » ६०) , 
O mâ i आधा ,, २५) , 


चौथाई ,, १५) „ 
३४८९ ,, १०) ‘ 

पाठ्य ANE साथ 
पूरा पृष्ठ a धति इञ्च प्रति काम 


| किसी भी हालतमें गंदे, अश्लील, आक्षेपयुक्त 
War प्रकार आपत्तिजनक लेख प्रकाशित न 
` होंगे | 


। लेख कागजकी एक ओर ही लिखा होना चाहिये | 
धारावाहिक लेखादिकी सम्पूर्ण हस्तलिपि am- 

O See पास आजाने पर ही प्रकाशित FÀ पर 
` विचार किया जा सकता है। 


आधे Sa कम 
स्थानके लिये छो) „ ५» v » 
लेखादिके ated ६) so 
किसी प्रकारके अश्लील, मिथ्यारो पयु | 
अथवा अन्य प्रकार आपत्तिजनक Aa 
स्वीकार न किये जायेंगे। | 


लेखके लिये पुरस्कारा दिके लिये पहलेसे हि 
| पडी कर लेनी होगी | हर हाल्तमें सम्पादकका 
निर्णय मान्य होगा | 


Bye Bor Boo Bootjoc cgo RoR oc Pac Reo Mon hac Moorman Poses ks 


| 
| 
\i 


०००००३ = Senna ~ E R E E Boos hook | 


सात्विक जीवनपर उसके जन्मकालसे ही साहित्यिकों, SoS कवियोकी विशेष gal द| भार 


। सात्विक ; 
s जीवन! इन्हीं उदार एवं विद्वान्‌ व्यक्तियोंके सहयोग एवं सहदयतासे चल रहा है! 


कागज आदि की कठिनाइयोंके कारण अने fat ‘~ पडता ९ | 3 

Sal 3 रोको निराश करना TSS _, 
Sat दराजमे रखे होते संको ह. क Iksi 
‘ e S भी उत्तर देनेमें र होता है। आशा है और अनुरोध भी यदी ie 
tartare: जीवन? SE, A zs i A i 
ख भेजकर प्रकाशित ee अपने लेखकों एवं कवियोंसे छिपा नहीं है। अतप ज | प्या 
लेख >> करने का आग्रह न करने की :रूपा करे | या 
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संरक्षक--श्री मनखुखराय ATT 


` काई लिखते हैं :-- 
५६ मईके 'हरिजनबन्धु' में झपने लिखा है कि 
ma अहिसामें भयानक प्राणियोंको, मसलन 
ba मेडिया, सांप, बिच्छू, वगेराको मार डालने 
Aga È | 
"आप कुत्तों वगेराको खाना नहीं देते | गुज- 
[ही समाजके अलावा और भी agaa लोग हैं 
हम | गे जानवरोंको खिलाना पुण्य समते हैं । आजकल 
, | सकि खूराककी तंगी है, ऐसा खयाल नाझुनासिब 
॥हेसकता हैं। मगर इतनी बात तो है किये 
, dame ( कुत्ते वगैरह) आदमीव्ही काफी सेवा 
, रे हे। इन्हें खिलाकर इनसे काम लिया जा 
गु | सकता है | 
एत || “आपने डरबनसे स्व० श्री रायचन्दभाईको 
९ सवाल पूछे थे । उनमें एक सवाल यह भी था 
क| | कि जब सांप कारने आये, तो क्या किया 
प! उन्होंने जवाब दिया था कि आत्मार्थो सांप 
| नही मारेगा। सांप काटे, तो उसे काटने देगा | 
| भिर अबकी तो आप दूसरी ही बात कह रहे 
। ऐसा क्यों 2” 
है. शस बारेमे में काफी लिख चुका ह | उन दिनों 
हि] भाछ पागल कुत्तोंको मारनेका था । “काफी चर्चा 
थी। मगर mga होता है कि वह भूल गई है। 
जिस अहिसाका पुजारी हूं, वह निरी जीव- 
नहीं है। जनघमंमें जीच-दया पर खूब asta 
: गया है चह समभमें आता है, मगर उसका 
रे तलब हरगिज नहीं कि इनसानको छोड़ कर 


|! 


धमे और अधर्मका विवेक 


» | लेखक--महोत्मा गांधी 


पर द्या की जाय ८फे०्मानतता॥ हा तक्रि जहा.) हित ह done Haridwar 


जानवरों पर दया करनेकी बात लिखी है, वहां 
मनुष्य पर दया करनेकी बात तो मान ली गयी è 
ऐसा करनेमें हद छूट गयी है, ओर अमलमें तो 
जीव-दयाने टेढ़ा रूप ही लिया है। जीव-द्याके नाम 
पर अनर्थ हो रहा है। बहुतसे लोग चींटियोंको | 
आटा डालकर सन्तोष मानते हैं। ऐसा मालूम |: | 
होता है, मानो आजकलकी जीव-द्यामें जान ही T j 
नहीं रही । धर्मके नामपर अधमं चल रहा a 
पाखण्ड फैल रहा है। 

अहिंसा सबसे ऊं चा धमे है। वह बहादुरोंका 
धर्म है. mada कभी नहीं । दूसरे मारं, हिंसा \ 
करें; और हम उससे फायदा उठाय, और मानें कि 


f N 


हमने धर्मका पालन किया है, तो यह अपने-आपको ', 
धोखा देना नहीं हुआ, तो भर क्या हुआ ? | 

जिस गांवमें रोज बाघ आता है, Tet नामका 
अहिसावादी नहीं रहेगा। वह तो घहांसे भाग 
जायगा और जब कोई दूसरा आदमी उल बाघको |... 


I 
| 
Í 


मार डालेगा, तब वापस आकर अपने घर-बार पर | 
कब्जा करेगा । यह अहिंसा नहीं हे | यह तो ST 
पोककी हिंसा है । बाघको मारनेवालेने कुछ | 
बहादुरी तो दिखाई | मगर जो दूसरेकी हिसासे | 
लाभ उठाता है, वह कायर है । वह कभी अहिसाको | 
हथान नहीं सकता | Be 

देह धारीको कुछे-न-कुछ feat तो करनी 
पडती हे | असल धर्म एक होते हुए भी उसके बारेम 
हर-एककी समक अलग-अलग होती है। safe 
सब अपनी शक्ति और समभके मुताबिक उस ' 
का धर्म दूसरेंके लिये अ 
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: सकता हैं। मांस खाना at लिये goa) a “पाणा य है, मगर 
जो मांस पर ही पला हे, जिसने मांस खानेमें कभी 
बुराई नहीं मानी, वह मुझे देखकर मांस छोड़ दे, 
तो उसके लिये अधमे होगा | 

fi सुभे खेती करनी हो, agai रहना हो, तो 

| खेतीके लिए लाजिमी ( अनिवार्य ) हिंसा मुझको 

|| करनीही पड़ेगी | बन्दर, परिन्दों और ऐसे जन्तुओं 

| को, जो फसल खा जाते है, खुद मारना होगा या 

|| कोई ऐसा आदमी रखना होगा जो उन्हें मारे। 

दोनों एक ही चीज हे | जब अकाळ सामने हो, तब 

अहिसाके नामपर फुसलको उजड़ने देना में तो पाप 

ही समभता हूं । पाप और पुण्य स्वतन्त्र चीजें नहीं 

| R एकही चीज एक समय पाप और दूसरे समय 
| पुण्य हो सकती है। 

| अआदमीको शास्त्र रूपी कुएँमें डूब नहीं जाना 

“Bates गोताखोर बनकर शास्त्ररूपी समुद्रमेसे 

' मोती निकालने हैं। 

phe इसलिये क़दम-कदम पर आदमीको हिला या 

T अहिसाका विवेक (ada) करना होता èl 

इसमें न शर्मकी गुंजाइश हे, न डरकी | 

ERA मारग छे शूरानो, नहिं कायरनु' काम जोने? 

RRE रास्ता बहादुरॉका है, ढरपोकोंका उसमें कोई काम नहीं । 

. आखिर श्री रायचन्द भाईने तो यह लिखा था 

कि अगर सुभमें शक्ति हो और में आत्माको पह- 

चानना चाहता होऊं, तो सापके काटने आनेपर 
चाहिये कि में उसे कारने दू' । मैंने तो उनका 
| मिळनेसे पहले ar TRÄ आज तक कभो साँप 

1 हदी नं । इसे मं अपनी बहादुरी नहीं समला | 

| आदश तो यह हे कि मै साँप और बिच्छसे 

। खेल सकं । मगर भाज तो यह मेरा 
ही है। में नहीं जानता कि यह मनोरथ 
गाया नहीं, और अगर 


< 


ans - न्च 
/ CC-0. In Public फडा Barus RET Rh Haridwar ( (हरिजतबर्ड 


अग्रत-कण 


i 
भ 
( श्री जयद्यालजी गोयन्दाके प्रवचनोंसे संकलित) ara 
AG जीवनका समय बहुत मूल्यवान है। ह| [ह 

बार-बार नहीं fas खकता | इसलिए इसे उत्तरो. || 
तर भजन ध्यानमें लगाना चाहिये | भ 
+ + + “al 

सत्यु किलीको सूचना देकर नहीं आती। aa, | 


नहीं । अतः भगवानछ्े स्मरणका काम कमी भूझे || 
का नही । | 
+ + + 
मनुष्यको विचार करना चाहिये कि में कोन | 
हूं, क्या कर रहा हूं और किस काममें मुझे सम! | 
fam चाहिये। घुद्धिसे विचारकर वास्तव 
जिसमें अपना परम हित हो, वही काम कणं à 
चाहिये | का 


+ + य | 
यदि अपनी आत्माका उद्धार करना हो तो स (पर अ 
सात-पांचको छोड़कर हर समय भगवान्‌का भ NR क 
करे | 


कब ? मेंने अपने आदमियोंको सब जगह साँप औरं | 
बिच्छू मोरने दिये हैं। मै चाहता तो उन्हें रोक | 
सकता था । मगर रोकता कसे ? इन जानवरोंकी | 
अपने हाथमें पकड़कर दूसरोंको निडर ना | 
हिम्मत मुझमें नहीं थी । न होनेकी ge शग al 


रोज ऐसा करनेकी भी हिम्मत आ जायगी | ‘dl 
y 0 

तब तक में तो ऊपर बताया हुआ धर्म ही जे | 

Èi घम भी anda सीखा जाता È 


gaai : 
i जो भगवानको छोड़कर अन्य किसीका 
a 


| नहीं वही अनन्य भक्त है। 
+ T P 
॥पनी बुद्धिसे विचार करे कि क्‍या करना 


. | त्याग कर दे और जो अच्छा हो उसके 


+ T + 
जव शरीरके लिए संग्रह किये हुए संसारके 
Mt साथमें नहीं जा सकते तो उनके लिए अपना 


| नहीं है। इसी प्रकार इख वर्तमान घरको 
Tete इसे भी भूल जायंगे तो फिर इतना परिः 


॥श आयेगा तो हमें चाहिये कि इस लौकिक 
| तति मोह छोड़कर देवी सम्पत्तिका भंडार 
| | अपने हृदयसे दुर्ग ण-दुराचारोंको हटाकर 
की |शैएग-सदाचारोको sa | 

+ + fe 

| सोधन न होनेमे अश्रद्धा ही प्रधान कारण है, 
हराना चाहिये l 


+. R 5 
4 aS हमको जो कुछ भी तन, मन; धन, 
; विद्या, बल, बुद्धि, विवेक आदि दिया है उसे 
"Sari ही लगा देना चाहिये। जिस प्रकार 
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| उह भौर क्या करना बुरा । जो बुरा हो - 


सजी प्रत्येक कार्य होता रहे | 
६; प्र Gat मुग्ध होत 
f त्येक wre HA LAS न्‍नताका | देख Kangr Collection, Haridwar 


__ क > - आज i 


~i नको छोड़कर और कहीं भी मनको न ems रखती है, इसी प्रकार हम जो भी कार्य करे, 


Í 


पहले विचार ले कि इससे भगवान्‌ खुश हैं या 
नहीं | वही कार्य करें, जिससे भगवानकी प्रलन्तता | 
प्राप्त हो । | 
+ + Pa | 
जिस प्रकार कठपुतलीको सूत्रधार नचाता हैं, || 
वैसे ही बह नाचती है, उसी प्रकार भगवानकी | 
आश्ञाके अनुसार ad AA वे करावें, वैसेही करें। | 
+ + + | 
ज्ञान और भक्ति ये दोनों एक गाड़ीके दो पहि- i ] 
योंकी तरह हैं | | 
+ + + I 
भगवानकी भक्तिमे किसी aae वणं | 
के लिए कोई रुकावट नहीं है। आवश्यकता दै, !” 
केवल विशुद्ध प्रेमकी । 
° + + + 
हर समय भगवानको याद्‌ रखते हुए ही समस्त 
कार्य करे | सगत्रत्स्मृति रूप सुर्यके सामने अन्ध- 
कार नहीं रह सकता । भगवतस्स्ुतिसे सब दोष 
स्वतः ही दूर हो जाते हैं। 
+ + + i 
अपने ऊपर भगवानको और महा पुरुषोकी || | 
विशेष दया समझकर यह अनुभव करै कि अपनी Kii 
दिनों दिन उन्नति हो रही है सदुगुणोंका विकास 
आसुरी सम्पत्तिका नाश और देवी सम्पत्तिकी | 
वृद्धि हो रही है एवं साधन प्रत्यक्ष बढ़ रहा है। 
+ + + sa 
श्रोबलरामजीको जैसे गायों, बछड़ों और. 
ग्वाळचालों सभोमें भगवान्‌ ही दीखते थे, वैसे हो : 
समस्त प्राणियोंको ही देखे ओर इस प्रकार देख 
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विदेशी शिक्षाके बढ़ते हुए प्रचारने आज 
अधिकांश भारतीयोंका मनःपरिवर्तत कर दिया 
है। उनका रहन-सहन बदळ गया है। यही 
कारण है कि गोतत्वका उन्हें परिक्षान नहीं । 
| प्रत्येक ग्रहस्थ यह निश्चय कर ले कि भोजनके 
|| समय यथाशक्ति कुछ गोग्रास निकाळेंगे तो 
| उससे भी गोरक्षाका प्रश्न बहुत आखान हो 
| aam रोज यह नियम बना लेनेपर गो की आव- 
यकता पड़ेगी। नियम पालनकी ge भावना AA- 
पर गौ रखना भी आवश्यक हो जायगा, जो सवथा 
` ate सवदा ही हितकारी है। किन्तु आजकी विषम 
_स्थित्िमें हम इन सब cette faa हो रहें हैं। 
| हमें किसी प्रकारकी शक्ति -बल नहीं, कोई शरण 
* नहीं । इसलिये अशरण शरण, निर्बेलके बल cast 
| पुकार करनी चाहिये कि 'भगवन्‌। हमें ag- 

/ बुद्धि ary 
हम भारतीयोंका यह सिद्धान्त ही है कि-छाद 
दो, लदाय दो आर लादनेवाला साथ कर दो। 
भगवन्‌! आप हमें धर्मबुद्धि प्रदान करें हम ad. 
पालनेमें समर्थ हों और हम तुम्हे पुकारें--यही 
अनन्य भक्तकी मांग होती है। उपनिषदॉंमें ब्रह्म मेरा 
_ निराकरण न करे--'मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ः--यह 
3 जो प्रार्थना की जाती है घह तो ठीक है उसका 


fea किसमें है-यह नहीं an- 


2६.6: 


अकाल और उपवास 


श्री कंरपात्रीजी महाराज 


s atl) 
प्रोत्साहन देना है, अन्यायीका सवेनाश * ५ 


"शवानमें एक ही आत्मतत्व प्रतिष्ठित है | 
'व्यवहारमें उतनेसे काम नहीं चलता | 


ही अंशमूत।जीघणअपने'अधिव्ठान'./ Kerman (ह) सत्या अतिथि सत्कार 


की सत्ताका निवारण करने लगता है-ईश्वरवाइ्े | 
द्फनाया जाता है, यही जीवनका पागलपन है। | 
श्रीउद्याचाये कहते हैं कि भगवन! श्रुति ए 
युक्तिरूप जलसे ङुशांकाकरंकित हृदय घो डालने | 
भी जिनके हृदयमें आप नहीं asa, सचमुच वे gy. | 
हृदय हें । दयामय | कछमें आपकी असत्ताके एष 


| 


तारनहार नहीं हे-- 
aaa श्रुतिनी तिसंप्लव जळूभूंयो भिराक्षालिते | 
येघांनासुपदमादधासि हृदये ते शेलसाराशयाः॥ 
किन्तु प्रस्तुत विप्रती पविधयोऽप्युञ्चैभेवञ्चितां | 
काळे कारुणिक त्वयैव कृपया ते तारणीया नरा | 
आज विकासचाद्का बोलबाला ginal | 
कल और कलसे आज विकास हो रहा र 
डार्विनका यह सिद्धान्त कि मनुष्य vaia बता 
ad भ्रमपूर्ण है गधेका बच्चा गधा ही होगा ea 
हमारी श्रति-मगवती तो कहती है कि हम | त्व 
उसी qaa परमात्मा स्चिदानन्द-घनके अंश (| भरत 
a—agaea gat: |’ वस्तुस्थिति यही है | 
इसका अर्था यह नहीं कि अन्यायीको दण्ड T 
चाहिए। अन्यायीके अन्यांयका दण्ड न देता थे 


चेदान्तकी दृष्टिसे विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण 


[या 
आज देशपर अकालका भीषण भव ४ ॥ 
है । यह भी अन्ततः धर्मकी उपेक्षाका ही. 


| भोजन हम सुं दके भीतर ले जाते हैं बही 
ay | @ सत्वांश ( शरीरका fear) बनता 2 | 
y हग बचा रह जानेवाला अन्न हमारा सत्वांश 
(जता | यही दशा शब्दोंकी भी है। जिनको 
| अपने सुख में स्थान देते हैं, घे हमारे खत्वांश 
Janae और जिनको दम नहीं दुहराते, वे 
jain नहीं बनते | 
| केसीका निन्दा करनेके लिये हमें अपशब्दोंको 
dat स्थान देना ही पड़ेगा, और ऐसा करनेपर वे 
पारे सत्वांशा बन जायंगे | हम बहुधा यह सोचते 
(कि अपराधियोंकी उचित आलोचना करके हम 
। पायक समर्थन करते है, पर चास्तवमें घृणा और 
? जाके शब्दोंको जिहापर लाकर हम उन्हे अपने 
| स्थान देते हैं और फिर उनके द्वारा हमारे 
| प भोर शांतिपर आघात होता है। ऐसे शब्द 


MRA दिया गया है। इस विषम स्थितिमें प्रत्येक 
Gl रतीयोंका कतव्य हे कि वह प्रतिपक्ष एकादशी 
' (|) त करे । उ दिन जो उसका 'राशन' बचेगा, 
र Ñ दूसरे दिन बुसुक्षितको देकर फिर पारणा 
| | यह गरीब लोगोंके लिये है। श्रीमान्‌ भर 
हम लोग इससे अधिक अन्नदान कर पारणा 
4 । इस प्रकार करनेसे अकाल-निवारणमें अंशतः 
| इत सहयोग प्राप्त होगा यह योजना बड़े महत्व 
MRI अन्तमें aaah यही कहेंगे कि घमंको रक्षा 
ए तत्पर हो जाने पर सब पाप हवा हो जायंगे 
"समी आापत्तियां घिलीन हो जायंगी | 


` दोषका परिहार इससे कुछ होता नहीं | निषिद्ध 
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gel यात-शिवमत्र यात्‌ | a 
ळेखक--श्री लावेल फिल्मोर | || 
सुधार | 


सम्भव होता । हमें यह याद्‌ रखना 
चाहिये कि कि हम जिन अपशब्दोंका उच्चारण 
करते हैं, वे हमारे ही gala रह जाते हैं; अपराधी | 
का उनसे जरा भी सुधार नहीं होतां। 

ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब हमको पापके |. 
विरोधमें आवाज उठानी ही चाहिये, पर सांधा: | 
रणतया ऐसा करना विषाक्त शब्दोंको अपने ही | | 
सुखोंमें ले जाकर अपनी ही हानि करना tf 


aaia fager सागरमें अपनी शब्दावलीकी ।. | 
घारा-प्रवाहित करके हम संसारको अशान्तिको और 
भी बढ़ा देते हैं । जनताको कुसावनाओंके शिकार . 
किसी,भी पुरुषके ठिद्रान्वेषण, दोषारोपण और | 
कोसनेमें सहयोग देकर न तो हम अपना ही भला नक 
करते हैं और न संसारकी अवस्थाका सुधार करते |. 
हे । उलटे व्रिषमय शब्दोंकी भारी खूराक पेटमें |` 
भरकर हम अपनेको विषमताके गहरे सागरमें | 
डुबो देते RI l | 
विषमालोचना और अनुदार उद्गारोकी बोतल | i 
खोल देनेके बाद आकाशमें अंधेरा छाया दुआ | at 
Aaa लगता है और थोड़ी देरके लिये जीवनका | 
सात्विक आनन्द विषादके बाद्लोंसे ढक जाता है। |. 
मूर्खताके शब्दोंका उच्चारण करके हम अपने-आप- 
को बेच देते हैं और age 'संसारकी हालत बहुत 
बरी है और भगवान हमलोगोंको भूल-से 
ऐसे असद्विचारोंको हृदयमें जगह देते है a 
ज्ञनपर दोषारोपण करते हैं, उनका हमारे FT 
कोई नैतिक सुधार भी नहीं होता। | 
हमारी यह इच्छो होनी चाहिये कि हम ३ 
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करनेवालोंको उनकी कठिनाइयोंसे sat, परन्तु 
उनपर निषिद्ध वाक्योंका खौलता कड़ाहा उलटकर 


` हम ऐसा नहीं कर सकते | उनको पददलित करनेके - 


बजाय हमें उनको उठानेकी कला खीखनी चाहिये | 
प्रत्येक बाह्य परिस्थितिका जन्म पहले मनें 
होता है। बाह्य जगत्से यदि बुराईको हम सद्‌'के 
लिये उखाड़ फेंकना चाहते हैं नो हमें इसके लिये 
पहले nad ही बुराईकी जड़को खोद डालना 
चाहिये । कठोर शब्दों और आघातोंसे न तो 
) चेमनस्य मिटता है और न राक्षसोंमें देवत्वकी 
|| ` संस्थापना होती है| उत्तमताकी ओर बढ़ने वाले 
प्रत्येक पगकी छाप पहले हृदय और मनपर पड़नी 
चाहिये | आलोचना पूर्ण अथत्रा चोट पहुंचानेवाले 
/ शब्दको अपेक्षा मधुर शब्द हृदयपर अधिक प्रभाव 
Do sea हैं। बाह्य जगतूकी व्यवस्थाकी जड़ मानस 
sagt अव्यवस्थामें रहती है । अतः पहले,मानस 
l Aa समता स्थापित होनी चाहिये, इसलिये 
विरोध भरे और कडवे शब्दोंसे विषमताका कभी 
' नाश हो ही नहीं सकता | 
. यह्‌ याद रखना चाहिये कि मुं हमें लाये हुप 
| उत्तम शब्द जीवनमें ga और समृद्धि लाते हे एवं 
$ हिंसात्मक और अग्रिय शब्दोंसे अव्यवस्था उत्पत्न 
होती है। क्रोधाकुल शब्दोंसे हमारी पाचन-क्रियामें 


उथल-पुथल मच जाती है। वाग्याणोंकी वर्षा करके 
पने लक्ष्यकी ओर आगे बढ़नेके बदले हम उट्टे 
पनी अधिक हानि ही करते हैं । 

आजके संसारको जितनी उत्तम उत्लाहवर्द्धक 
की आवश्यकता है, उतनी और किसी वस्तु 
1 इन खत्‌ शब्दोंका उच्चारण कौन करेगा? 


To SS PETS आर. 


बाधा पड़ती है तथा शरीरके अन्य व्यापारोंमें भी 


7 क्षमा धया से, पूर्ण उ, क ) पर य नि 


——— Th 
प्रयोग करके fva शान्ति स्थापित करने ङ्गे | 
agra सट्ठावनाकी वृद्धि करनेमें अपना हृष ait 
बॅटानेका आज aga खुअबर प्राप्त है। कि (दही 
शान्ति और प्राणियोंमें सद्भावना स्थापित करे | विः 
लिये भगवानकी दिव्य परार्थनाओंमें सहयोग 2a | Ai 
चाहिये, न कि किसीको कष्ट पहुंचाकर संसारी | aia 
अशान्तिको और बढ़ाना | त 


आज ऐसे नर-नारियोंकी आवश्यकता है| 
जिनको भगवानकी कृपाछुता पर इतना विश्वास है | 
कि वे शान्त रहकर जीवोंको सुक्त करनेकी भा. | 
वानी क्रियाको देख-समक सके और फिर होगी | 
के सामने उसकी घोषणा wt | जो लोग ta 
करेंगे, वे लोग बिना इसका पुरस्कार पाये तही. 
रहेंगे क्योंकि आशीर्वाद प्रदान करके वे ai] 
आशिवांद प्राप्त करेंगे | | 


मनुष्य केवल भौतिक आहारपर हो निर्भर तह | 

ह सकता । aag जीवित रहनेके लिये उ 
उन शब्दोंको भी अपने भीतर ळे जाना होगा, Mh 
स्वयं भगवानके मुखारविन्दसे Arza l | 


भौतिक जीवनको पाषाणमयी कठोरताओंफ Ms 
हम अपना जीवन निर्भर करनेकी चेष्टा कर खै । 
पर पापकी आलोचना करनेवाले शब्दम को | । 
पोषणतर नहीं है । ऐसे आहारपर निर्भर रह | भोर 
हमारी आत्मा भूखों मर जायगी। हमको सच्ची गा a 
पहुंचानेवाला आहार तो ईश्वरकी a. | 
वाणीसे प्राप्त होता है, जो सत्य और AË | 
प्रोत हैं | ईश्‍वरकी सृष्टिमें सब अच्छे है और | 
हम उसकी कल्याणमयी वाणीका उचारण 
हैं, तभी जीवनकी वास्तविक que 78" 


हैं और जब अखळी qua हमें मिल ला a 


> 


Mo. 
ee 


ने | atta खाकर कोई बढ़ नहीं सकता; फल- 
ay | gah सकता | इसी तरह कठोर शास नो 
a ga सकता | ईश्वरका Gn, जीवन और उनकी 
| gener ही जीवनकी अखली खूराक है, भग- 
का | ही महुलमयी वाणी खुनिये और उससे शक्ति 
Ray | (बन प्राप्त कीजिये। केवळ उनके मङ्गलमय 
ma ही अपने सुखसें धारण कीजिये। अपनी 
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बातचीतमें केवळ उन्हीं शब्दोंका प्रयोग कीजिये, ' 
जिनमें आत्माके निर्माणपरक तत्व भरे हैं। अपनी 
वाणीको ऐसी ageadt बनाइये कि जिससे | 
भागवती शान्तिको संस्थापना हो और aa | 
उसीका प्रसार हो | | 
अतः आपको जब कुछ बोलना हो तो केवल |' 

- | 


agen लिये ही बो लिये | 
(कल्याण! से ) 


है | | 
1a | उ | 
i गांधोजी और एक काफी प्रेमी | 

ह | [ लेखक - श्री रामचंद्रन ] | । í 


स॑ | गांधीजी बीमारोंके बड़े अच्छे तीमारदार हैं। 
(mud आश्रममें प्रत्येक मरीजके वारेमें वे 
ai | श्याल रखा करते थे और एक भी बीमार 
| ऐसा न रहता था जो उनकी आंखोंके नीचेसे 
a (परा हो। डाक्टरोंसे सलाह अवश्य ही ली 
गो, किन्तु प्रबन्ध सारा ही बापू खुद करवाते। 
त ks यह चर्चा रहा करती थी. कि 'यदि तुम्हे 
म जोते प्रतिदिन मिलना, बोलना और उनके 
q a आनन्द लेना है तो बस बीमार पड़ 
कि à फोंकि गांधीजी बीमारोंके पास रोज जाते 
fet है TARE पास कुंछ मिनिट रुक कर हाल 
| र एकाध चुटकुला मज्ञाक छीड़ते। 
पष और व्यस्तता कभी भी बापूके इस 

वाधक न हो पाती थी | 


i | 


aR 
a उसने पूरी कोशिश की कि पथ्य सम्बन्धी 


ais, _ कठिन नियमोंका पूरा पालन करे 
By न्य न हो खका | काफीका वह अनन्य 


एक ळडकेको पेचिशकी शिकायत 


- है। यह कह कर बापू हंसने लगे और लड़के का 
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पर आश्रममें काफीके ata भी दुलभ थे। | 
धीरे-धीरे उसकी पेचिश ठीक हो गई और कम- | 
जोरी भर शेष रही । गांधीजी रोज ही नियमानुसार 
उसके पास आया ही करते और वे कुछ क्षण उस 
लडकेके लिये बड़े जीवनदायक सिद्ध होते। कम- 
जोरीकी हालतमें एक प्याली काफीके लिये बह | 
तरसता था । एक दिन वह पड़ा हुआ काफीके A 
स्वप्न देख रहा थां कि इतनेमें ही गांधीजीकी  :... 
चन्दनकी खड़ांडकी आवाज खुन पड़ी, एक ही . Fi: 
क्षणमें वे मुस्काते हुये उसके पास आ पहुंचे | बच्चेकी z ae 
ओर देख कर वे बोले-“अब तो तुम निश्चित i री 
ही अच्छे हो चले हो--भौर भूख भो लगती होगी-- : 
क्या खाना चाहोगे? आह | कुछ अच्छा STAY 
या दोसा! 2? किर 

गांधीजी शायद जानते थे कि बालककी रुचि 
दक्षिणी भोजनकी इन दो खास चीजोंको ओर 


एक सूफ आई और वह बोल पड़ा--/क्याँ सुरे एक 
ल सकती हैं १” ४ 


बापू हँस पड़े और कहने लगे कि “dara 
नहीं तो, काफी चाहिये तुम्हे । अच्छा, तुम्हें जरूर 
मिलेगी, हरकी काफी तुम्हारे पेटके लिये फायदा 
पहुंचायेगी । पर यह तो बताओ, काफी के साथ 
| खाओगे क्या? उपमाया दोसा तो शायद ही 
| ` यहाँ चन सके पर गरम-गरम टोस्ट भी तो स्वादिष्ट 
wat | में अभी एक टु भेजता हूं।” 
इतना कहकर बापू चले गए | लड़का पड़ा हुआ 
प्रतीक्षा करने लगा । . उसे कुछ संदेह-सा हो रहा 
| maga सौभाग्यके बारेमें। साबरमती आश्रम 
| में काफी! गांधीजी स्वयं भेजनेके लिये कहें |! 
| थे बातें कुछ-कुछ अनहोनी-सी ही थीं | गांधीजीकी 
> ga आश्रमके एक छोर पर थी - सड़कसे 
| काफीदूर। लड़का करपना कर रहा था कि धया 
ि होगा । बापू कस्तूर घा की कुटियामें जायेंगे और 
| उनसे काफी तथा टोस्ट मांगेगे | किन्तु, यद्द समय 
` बेतुका था | रसोई घर बन्द हो चुका होगा, “बा” भी 
अब आराम कर रही होंगी | कया उसने गांधीजीको 
५ ' बहुत अड़चनमें डाळ दिया at? कोई २० मिनट 
| बीते थे कि आवाज ait) वह थी गांधीजीका 
| खडाऊकी खट्‌-खट्‌ | बापू लोटे. at आ रहे 
3 थे ? क्या घात थी? बालकका- जी सकपकाने 
4 लगा | परन्तु, इतनेमें ही बापूने प्रवेश किया, सफेद 


ह| लड़केकी आंखे चौंधियां adi) यह क्या हो गया 
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Datta तौलियेसे eat हुई टु अपने हाथोंमें लिये । 


था ? गांधीजी कह रहे थे “ये ही तुम्हारे a 
और टोस्ट । काफी मैंने खुद ही बनाई है। ज | 
पीकर बताओ तो मैं अच्छी काफी बना Banga 
नहीं १? | 
“बख-बख, बहुत हुआ” बापूने कहा a | O 
अपनी काफी खराब मत करो । ठंडी काफी बुरी | Al’ 
होती है | बात यह हुई कि ‘av खो रही ata | कौ 
AR उन्हे amar ठोक न anm । खेर बव टि 
जाऊ'गा, टु कोई और आकर उठाले aami 
इतना कह बापू चले गये । | 
काफी हल्की बनी थी पर अत्यन्त साद | 
थी | लड़केने उसे agad भांति पिया । किन्तु, से| 
दुख हो रहा था | उसके दिमागकी आंखे देख णी ' 
थीं--गांधीजीने रखोई घर खोला, स्टोस जपा 
और फिर काफी और टोस्ट तैयार किये। श 
ही नहीं सारी चीज खुद ही ठोकर लायै भीहि 
बेमौके किसीको तकलीफ न हो। उसका जी 
आया । | 
aria कस्तूरबाकी कुटीमे थोडी |, 
चाय और काफो मेहमानोंके लिये रखी cel । 
चाय विशेष कर दीनबन्थु एण्ड्यूजके लिये, i 
काफी मद्राससे आने वाले श्री राजगोपाल | 
व उ हे ब 
नोट--प्रसुख प्रकाशन गृह 'हिन्द- कितान्य | 
प्रकाशित होनेवाली पुस्तक “बापू संस्मरण” व 


रप 


Ba 


y छेखक--भाचारय na 


‘aj ए भाषाके खब्बन्धमें R सामने तीन 
प्या हपस्थित होते हैं। ( १) राष्ट भाषा किस 
at 2२) राष्ट्र भाषा (३) राष्ट्र 
at गाकौनसी हो ? पहला प्रश्‍न उसके उद्देश्यको 
३॥ एटकरता है, दूसरा उसके स्वरूप और तीसरा 
[| (झो | इन तीनों प्रश्‍नांकी खुलकानेस हमारी 


RAE सभी Sat करीब-करोब खुलक 


RAT हो 


fea | | 
a) Tema अर्थ जो बीस-पद्चोस 
qe वह आज नहीं है। पहले राष्ट्र-भाषा 
नामसे पहचाती जाती थी। 
शि उसका “हिन्दी -हिन्ुस्तानो” नामकरण हुआ 
1 | हिन्दुस्थानी ? एक ही राष्टू-भाषाका 
qatar नामकरण इन ५० सालोंमें हुआ; 
॥७ कारण क्या है ? जीवन प्रगतिशील है, वह 
ag fa गतिमान है। उसकी गतिका लक्ष्य दै पूर्णता 
ह| मृत्यु । राष्ट्-साषा भी अपने जीवनमें प्रगति 
a हि रही है। यही कारण है कि वह उत्तरोत्तर 
a बिक शक्तिशालिनी होती जा रही है, जिसका 
| हमें उसके बदलते हुए नामोंमें मिल 


बरस 


he : st हिन 99 
हापा न्द्‌ 


rt है। 
| "8" इसलिये बोलता है कि वह अपनो मत- 
| 4 Wat प्रकर'करना चाहता है | दोनोंके बी चमें 
| स्यके-विषमताळे. मभावके . रूपमे भाषा 
UR करती हे | अत: उसे मनुष्यको मनुष्यसे 
बाडी कड़ी भी कहना होगा | किन्तु भाषा 
ऐक दूसरेको जोड़नेवाली कड़ी नहीं हैं । वह 
थी, ats नहीं है। आज तो वह मनुष्यकी 
पर टकराने चाली चट्टान बन गयी है। भाषा 


) 
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gar जाय तो वे फूल भस्म-रूपमे एक हो जायेंगे 
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धर्माधिकारी 
पास-पाख लानेकी अपेक्षा मनुष्यको दूर-दूर ले जा 
रहो है। 

हम दूसरों पर अपनी धाक जमानेके लिये भी 
भाषाका उपयोग करते हैं। साधारण sith | 
सामने ऐसी भाषामें बोलना कि मामूलोसे मामूली ।, 
शब्द भी विना सिर-पञ्ची किये समभमे नहीं आ- 
सकता केवळ अपना पांडित्यपूर्ण प्रदशन है। ऐसी 
लच्छेदार पांडित्यपूर्ण भाषा जीवनकी विषमताको | | 
दूर नहीं कर सकती | वह भूषण भले ही हो, पर. |. fee | 
सिद्धिकी साध्यके लिये साधन नहीं बन .सकती। |) 
हमारा साधन बनाने वाली भाषाकी हमें जरूरत है i 
राष्ट्र ऐसी ही भाषाकी मांग करता है,न कि ” 
अंलकारोंके apna लदी पंडिताऊ भाषा at | 

हमें जीवनकी एकता स्थापित करनी है । 
जीचनको मरघट नहीं बनाना है | सुझसे अंग्रेजीको 
ओर aga करते हुए जब पूछा गया हैं कि यह 
अंग्रेजी तो आप ही आप हमारा अन्तरप्रान्तीय 
व्यवहारकी भाषा बन गया है “मर इसे राष्टर-भाषों 
के g मान लेनेमें क्या हज ५ ९ त मुझे दृष्टान्त 
याद भा जाता है | मिन्‍न-भि g और गन्धके 
फल हैं। सभी अलग-अलग बिखरे हैं। अगर उनकी 
माला गू'थ कर बना दी जाय तो उनमें जीवनको 
एकता व्याप्त हो जायगी बिषमता नष्ट हो aat, 
और यदि उन चिखरै हुए फूलोंको इकट्ठा कर जला 


है मरघटकी एकता ? अंग्र जीने and इसी तर 

4 मरघटी एकता कायम कर हममें विषमता पदं 
कर दी है । हमें तो मालामें गूथ हुए qeta तरह | 
जीवनमें भो एकता स्थापित करता है और 


B 
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हमें उस भाषा द्वारा करना है, जो हमारे सांस्कृतिक 
समन्चयकी भाषा होगी, जिसमें में समर्भता हूं इन 
चार guitar होना अनिवार्य है--(१) वह भाषा 
सरख होनी चाहिये, स्वयं-प्रेरित, स्त्रयंस्फुरित 
होनी चाहिये। (२) प्रान्तीय भाषाओंके निकट 
` होनी चाहिये। (३) उसमें विकासको शक्ति तथा 
' छचीलापन हो और (४) वह सारी जनताकी भाषा 
हो। भगर उस राष्ट्रभाषामें जिसे हम राष्ट्र-भाषा 
का पढ्‌ देना चाहते हैं, इनमेंसे किसी एकाध गुणको 
भी कमी हो तो हमें उनका विकास करना होगा | 
ऐसी भाषा स्वयंप्रेरित और सरल राष्ट्र-भाषा 
. होगी। 
| भाषामें शुद्ध-अशुद्धिका आन्दोलन भी चल 
पड़ा है। किसी भाषाके शब्दसे कोई भाषा अशुद्ध 
` हो जाती है यह विचार ही संकी Èl पक- 
“aga aand gata आजानेसे यदि उसे 
| छूत लग जाती हे. तो वह वास्तवमें मनुष्य नहीं है; 
 घह और कुछ भले ही हो। उसी तरह अगर किसी 
अन्य माषाके कुछ शब्दोंसे किसी अन्य भाषाका 
ह स्वरुप faa होता है--उसे छ्त छग जाती है तो 
& षह भाषा भी अपने अ्थमें पूर्ण नहीं है। ऐसी 
आषा भाषा नहीं हो सकती, वह और चाहे जो 


- ह | कि कौन-कौनसे ग्रन्थ उनको नहीं 
पाते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी | है 
* 51A 


सात्विक-जीवन $ 


eon 


F ह क्क 4 
am सी एककी न 


होकर सबकी होगी । तभी हम उस aem 
द्वारा उस अखण्ड विशाल भारतके दर्शन करेंगे। | 


बंगाल आयरन गलवनाइचि |* 
ववसे | 

८३, Wes चीनाबाजार स्ट्रीट से | 
कण्ट्रोल रेटपर गलबनाइज्ड बाल्टियां ठीज्यि | 


७ इंच ११) प्रति दर्जन १८) प्रति बाह्य | 

o D १३) १) s 
sa १ vn) १ n) 9) 

° y १८ ) १ m) ” 

११ » २१) स्त्री ee 
१२ ,, 2x) =! RI) » | परेश 
१३ » २८) 3 aul) » $! | 
woe न : श) » ध 


माल मंगानेके नियम :— 
आईरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, बिए 
तथा उड़ीसा प्रान्तोंको भेजा जा सकता है और हर 


RT न क 
आवश्यक सूचना | 

सात्विक जीवन ग्रन्थमालाके स्थायी 
लिस्ट खो गयी है और हमें अत्यन्त लेव A 
उसके खो जानेके कारण नव प्रकाशित शर a 
aad नहीं भेज सकते हैं। ग्राहकोंसे | 
प्राथना है कि वे अपने नाम और पतां 


भेज देनेकी कृपा करें और साथ, ही यह भी 2 
मिले हैं | 


आप्त 


हतो 


ग्र [हो | 


Digitized by Arya Samaj — मई Chennai and eGangotri 


Á. Bee यात्रामें गुरूका महत्व 


छे० -हिज होलीनेस श्रीरामजी महाराज 


तत्म-जन्मान्तरले ager अपनी पाशविक (१ )--उत्तिष्ठत जाग्रत परान्निवोधत 
ra- ~ 


ga सम्बन्ध स्थापित करता आ cet है--अपनी क्षुरस्य धारा निषिता दुरत्तया : 
| ae q चाकार करता दुगमपथस्तत्‌ कवयो वदन्ति i | 
(मानसिक वृत्तिके प्राबल्यको र री 


"हवा है, जिसके कि फलस्वरूप मानवके लिये ; ( कठोपनिषद्‌ ३-१४ ) | | 
| gma तथा स्वार्थको त्यागना असम्भव हो गया अर्थात्‌ उठो | जागो ! eT ज्ञान प्राप्त = | 
| जीवनकी राह चलनेवाले जिज्ञाखुके लिये बिना बाद वहाँ तक पहुंचनेके मागको पाहा | पहुंचे |` 
| की सहायता तथा द्शेनके इस आध्यात्मिक हुए व्यक्ति कहते हैं कि वह मागं छुरेकी धारके | 
AA पूराकर अपनी पाशाविक वृत्तियोंकी समान है जिसपर चलना अति टर है । l 
mada छटकारा qat असम्भव है । इसलिये और भारतकी विख्यात संत सहजो बाई भी EY 
आध्यात्मिक मार्गपर यात्रा आरम्भ करनेके पहिले यही कहती हैं-- (| 
igat अपने पथ-प्रद्शक ( गुरू) की सहायता गुरू बिन मारग ना चले, a 
| ग्रप्त करना नितान्त आवश्यक है । परम पिता ` गुरु विन लहै न जाता, 
| एमेश्‍रके सगुण स्वरूप साक्षात्करके गुरु ही केवल गुरु बिन सहजो धुंध ह, er 
ल बिरोधी शक्तियोंका (जो कि उसके मार्गमें गुरु P पूरी हान 
| बाधक हे ) सामना करनेमें सहायक हो सकता है । saat जहां न रह स त. a 
धर्मे कोई आध्यात्मिक शास्त्र नहीं है जो कि सरस : न यद 
|| शीघ्र ही लोहेको लोना बना दे, छोटेको बड़ा बना सहजो कुनवा देशे, 


: गुरू देइ aag | 
| दै भेसभ्यको सरू दअ हो. दिव्य S 3). 
सभ्य बना दे अथवा मानवक गिराजो तथा हज्ञ- ० 
| 'प दे दे। धर्म परम पिताके द्वार तक पहुंचनेका यही ज्ञान महान कवि सूफी शा ee 


_ | भोई सुळ > s ` हमें यह रत ma तबरेज़ने दिया है-- ae 
भ गान 4 है | aa ह्‌ Ae 
सुलभ तथा सीधा भाग नहीं है ता नाने हमराही सिन मद 


| | वासन भी नहीं देता कि उसमें दिग्ददशेन कराये Mam बन ee 
f f < में < ल्म 
३| ऐर मागे द्वारा हम पलक भरमें स्वगके द्वार पर g ना महणा 
A] पंच जायंगे जहांका प्रत्येक प्राणी संतुष्ट है और अर्थात्‌ बिना गुरूके me = a nat 
| ` चारों ओर शांति विराजमान है | अंतिम लक्ष्य कर मार्ग भूल आ अन्धकार 
| ऐ$ पहुंचनेका मार्ग बड़ा रूक्ष हैं, इस मागमें पगपग अपने मनमें रखो । + de eee 
| ए भय शांका और कठिनाइयां हैं। ऐसे माग द्वारा ल x अज्ञ खार बोशद 
| Sa; अपने गुख्के संचालनके अधीन होकर . गुले Gat पु की 
a सरि न बाशद सुब्तरी राहेच बाह 
अन्तिम लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है। इस ग ह 
उपनिषदु भी यही ज्ञान देते हैं कि-- कि पीरे रा बजोयद्‌ रहबर द 
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; 


पृथ्वीसे शक्ति 
भारतवपको अपने खनिजपदार्था, मूल्यवान घातुओं तथा | 
सञ्चय करना ओर इनके उन्नत करनेकी योजना 'ग्रवश्य बनानो चाहिये। 
खान खोदनेके उपकरण, काटने व तोड़नेके आजार, उठानेके कामके लिये 
गियर, कनवेयरों a उचित आकारोंमें तोड़ने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने-सबोके लिये इस्पात जरूरी है। 


TATA STEEL 


टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० द्वारा प्रचारित 
हेड सेल्स श्राफिस-१०२ ए, FATRA स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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# सात्विक-जीवन # 


“कका 


अगर थे पीर कारे पेश wee 
खेशगीराद्‌ 
(ara तबरेज्ञ ) 
| quid gifa गुलाबके फूलके समान अभितः 
| ga घिरे हुए धमका मागं भी अगण्य क्षयसूचक 
यसे भरा पड़ा हें । मागं दशनके हित aa- 
| हों के लिये शुरू det से बढ़ कर हित कोई 
E हैं| यदि वह बिना शुरूके अपनी आध्यात्मिक 
| त्रा शुरू करता है तो वह अपने क्षय के निकटतम 
॥ (बता है । पवित्र वाइबळमें भी हमें इन्हों भावों 
प्रतिध्वनि मिलती 
| 'सकरे द्वारमें प्रवेश कर क्योंकि द्वार जितना ही 
। Aaa होगा और मार्ग जितना ही चौड़ा होगा 
शा ही क्षय निकट होगा और कई प्राणी उस 
ग द्वारा जाते भी हैं। परन्तु जोवनके अन्तिम 
| ध्य तक पहु चने वाला मार्ग संकुचित होगा तथा 
| पका द्वार तंग होगा और इसी कारण इस मार्ग 
[A बहुत कम प्राणी ढूंढ पाले हैं ।” z 
| गुरू पथप्रद्शकके रूपमे ब्यक्तिके खाथमें रहता 
ओर उसकी आध्यात्मिक यात्रामें जितनी भी 
We तथा कठिनाइयाँ आती हैं उनसे. बचाकर 
शका दिग्दर्शन कराता है । सिवा इसके जिन्ञाखु 
| यह बात भी भली भांति समक लेनी चाहिये 
Tat आवश्यकता केवल इस जीवनके लिए ही 
| हें। इस जीवनके अन्तके बाद, जब कि उसके 


हाकत राज्‌ बहरें 


A 
T 
Q 


N 


| स पारलौकिक यात्रामें जहां कि मागमें कांटे ही 
Pe षिछेहे तथा जहां पर पग-पगपर ataa? 


j 
| भीष > 
| | क कता है। इस जीवनके बाद प्रत्येकको भया- 


भोर 
भत्ता | 


करना पड़ता हे भयडूर कम्ठनाइयोंका 


| [| x 
| १ ANA लिए बन्द हो जायंगे, ब्रह्माण्डसे पार. 


ta काभय हे वहां चिज्ञ पथ निर्दर्शककी अत्यन्त: 


पैथा भीषण ध्रान्तियोंका सामनः करना पड़ता: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३. 
जो व्यक्ति गुरूके महत्वको स्वीकार नहीं करते 
और भौतिक यथा मानसिक बन्धनोसे छुटकारा . 
पानेका प्रय्न करते रहते हें उनकी हालत उन 
नाविकोंके समान हे जो कि तूफानके समय कभी | 
मस्तूलकी ओर कभी प्रत्यंचाकी ओर हाथ बढ़ाते 
हैं परन्तु जो पतवारको नहीं gà | ऐसे व्यक्ति cag 
की खोजमें अपना समय तथा अपनी शक्ति नष्ट 
करते हैं और अपने जीवनमें कठिनाइयां तथा कष्ट 
मोल लेते हैं। संसारके सारे धर्मोर्मे गुरू महत्वको 
आवश्यक समभा गया हे, aaa जिज्ञाखुओंके लिये न 
गुरूकी उपादेयता का संकेत हितकर होगा | 


निम्नाङ्कित उद्धरण उन व्यक्तियों के हे जो कि 
इस जीवनमें मानवमें जो दानव हे उसकी हत्या 
करनेमें सफल हुए है अर्थात्‌ जो मरकर जीवित रहे , 
हे--जिन्होने अपनी पाशविक वृत्तिको कमी मान- | 
वता पर हावी नहीं होने दिया । गुरू द्वारा बतोये 
गये आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही भक्त अपने 


- आपको मेन तथा शरीरसे विच्छिन्न कर इस जीवन 


में अपनेको ga समझ सकता हे | इसीलिये हजरत 


मोहम्मद सलाह देते हैं कि “पती मौतके प हिरे मर | a 
ae 


जाओ ४ यही ज्ञान संत एळतू तथा कबीर देते हें । 


मरंते-मरते सब मरे, a 
at न जाने कोय। 

पलतू जो जीते मरे, 
` सहज परायण होय ॥ 


। जीवनसे मरना भला, K 
| जो मरिताने कोय | 
j मरने पहिले ज्ञो मरे, 4 a 

तो अजरामर होय, ॥ 


(कबीर 


(कळवू) 


Digitized by Arya Samaj Fo 
१४ ॐ सखा 
` यस्य देवे परा भक्तिर्यथा, 
दैवे 
तस्यते कथिता ह्यार्था 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
अर्थात्‌ जिसकी ईश्वरके प्रति असीम भक्ति है 
आर जिसकी अपने गुरूके प्रति भी उतनी ही श्रद्धा 
है, घही पवित्र आत्माए' इस TAR खारको समभ 
सकती हैं। 
“गुरू बिन भव नदी तरइ न कोई 
जो बिरेचि शंकर सम होई” 
( रामायण ) 


तथा 


गुरौ । 


“वस्तु कहीं हू ढे कहीं, 
केहि बिधि आवे हाथ | 
कहे कबीर तव पाइयाँ, 
जब भेदी SIS साथ ॥ 
भेदी लिया साथ करि, ° 
दीनी वस्तु लखाइ | 
कोट जनमका पंथ था, 
पलमें पहुंचा जाइ N 
( कबीर ) 
जो भी कोई ईशवरकी संगति करना चाहे उसे 
` कहो कि अपने गुरूका सत्संग at) सौ खालकी 
È सच्ची भक्तिसे कहीं बढ़कर १ घंटेकी गरूकी 
' संगति है। 
. इसलिये यह तर्क कि भक्त कहीं भी ईशवरकी 
भक्ति कर सकता है क्योंकि ईश्वर सर्वशयापी है 
'खत्यकी कसौटीपर खरा नहीं ठहरता | सच्चे भक्तको 
आध्यात्मिक प्रकाशके दर्शनके लिये मथुरा, मक्का 
, काबा, गया गलिली, नजरेध तथा जेरुशलम 
तीथ enda प्रति ध्यान देनेकी आवशकता 
एस्टिनआं मेळीकै विचारोंको जुरा पढ़िये | 


Say 
चमका काय मनुष्यके E 
-_ (९-0. In Public Domain rukul 


` पैगस्वर, इस भौतिक संसारमें अपना 
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5 Chennai and — 


कन्जीवन & 


— N 
नीय बनानेका है न कि सालपें एकवार Ten, 
की यात्रा करवानेका” | बात ये है कि यह स्था 
चाहे वे कितने ही पवित्र क्‍यों न हों गरूके अभा 
की gal नहीं कर सकते | | 

दभाग्यतश पव तथा पश्‍चिम दोनोंके धमर | 
आदरणीय धर्मोपदेशकोंको इतना | 
महत्व देते हुए भी उनके छुखसे निकले उपदेशो R 
wat भांति नहीं सम्तकते । श्रीकृष्णके "मेरी al |. प्र 


करो” तथा ईलासखोहफे “सिवा मेरे द्वारा को! ग 


ara अपने 


उपदेशोंकी गळत व्याख्या कर | 
अपने पूजाके मार्गकी पुष्टि करते हें । जिक्ञासुभोगी | 
ज्ञात होना चाहिये करि शुरू यद्यपि मनुष्यके atl) 
जन्म लेता है फिर भी मानव सम्बन्धी | 
रियोंसे वह हमेशा परे है तथा ईश्वरके समब 
रहता है । शुरूके ही माध्यम से उस तिविकार एप | 
ब्रह्म परमेश्वरकी महानता प्रकट होती है My 
उसकी अमर वाणी gars देती है। इसीलिए ह| 
कहते हैं कि उपर्युक्त उपदेशाने देवकी तथा aR h 
पुत्र सांसारिक छष्णकी नहीं घरन्‌ ईश्वरके प्रती 
अकतृ क कृष्णकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ara 


जिसने कि अपने आपको ईश्वर तक पड ह | 
wan घोषित किया परन्तु उख ईसा | 
फांसी दी गयी जो कि ईश्वरकी सन्ती था 
क्योंकि कृष्ण और ईसामसीह दोनों ही “7 | 
समयके गुरू थे, इसलिए उन्होंने यही शिक्षा ६ | 
मानव हमेशा उन्हींकी पूजा करें | परन्तु त" | 
हे. कि महात्मा और दिव्यदर्शी, अवती न 


क्रतेव्य पूराकर इस dara पूण ङ्प 
शरीरका बिच्छेद न कर हमेशा उ 
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« सात्विक-जीवन ॐ - gia ५5 
> aR = qi 
| (तहो जाते है जहाँ से कि वे आये थे। “यक्ना | 
सा| , > >जानंके, उपदेशमें इसामसीह कहते हैं-- 

aa कवि--श्री चन्द्रकान्त सिंह सामन्तः 


[ग तक पैं इस संसारे में विश्वका l हे l 
3 करुणा कर अब करुणाकर | 
PA 


ही प्रकार गीताके गूढ अध्य़यनसे मालूम संतापित-प्राणोंमें लहरे शीतलता-अस्बर ! 

(क्रि श्री कृष्ण केवळ अपनी ही पूजाका . मलयानिल = at मधु अलक; 

it | ह करते हुए भी अपने गश्भीर जिज्ञाखुओंके सुमन fas खोले निज पलके 

भक्ति-रीतिमें हो फिर गुंजन, गावे पळ २ मधुकर ! 

कोकिल का मीठा-सा वह स्वर, 
पुलकित कर दे जनका अन्तर ; 

काननकी सूखी डालो पर नाचे फिर रुपशि सुन्दर! . 
जन-मन में संदेश मनोहर 
फैले amama चिर : मनहर, 

हो सारा संसार प्रेममय-सत्य-शिव at सुन्दर ! 
gama हो प्रेम मिळन-क्षण ; | 


a >> अल. पल 


[iad अध्यायमें श्रीकृष्ण कहते हैं :-- 

।साष्टांग नमस्कार कर, वादविवाद कर सेवा 
से इसे समझ लो कि घस्तुओंके तथ्यके AA . 
y ज़ी ही तुम्हें सुशिक्षा देंगे ।” 

प्राचीनतर समयसे प्रत्येक युगमें, ara 
[a भघमेका निष्कण्टक साम्राज्य हो जाता है, 


Sse 


~ योतिक 
| aes = = 
॥शध्यात्मिक जीवन aati होता है तथा जब कि बरसे प्रेम रंग sS T ; 
= नूः a AFTE: = 
Rad सागरकी अशांत लहरोंपर पड़े इधरसे Set उठ नूतन उमंगसे मानघताका चिर अभ्यन्तर ! 


PRA मारे फेके जाने वाळे कागके टुकड़ोंकी बेक 
| भीति मानवता भौतिक शां तियोंके प्राबद्यके कारण 
पी शक्ति खो युद्ध, घृणा तथा बैमन॑स्यका शिकार सम्बन्धी 
T o उधर, चारों तरफ सिर पटकती नजर सभी प्रकारका कारवार ' 
| bs है तब इस संसारमें मानवताके कंल्याणके A 3 
अध्यात्मिक गरू खंखारमें मनुष्य रूपमें जन्म सिटी क लि © 


Vel गीतामें भी यही mer गया है 
है भारत | जब सत्यका पतन हो जायगा तो मैं ६, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता 


जन्म लगा |! टेलीफोन ac 
रल लिए आजकी दुनियामें ऐसे गरूकी । सदेघ कीजिये । . 
त आवश्यकता है जो हमें सभ्य जनोपसेघी ड चेयरमेन- 

* Ta} बनाकर हममें उस भावनाको जाग्रत जोगेशचन्द्र सरकार 
ál T हम सर्वाङ्गीण उन्नतिके अत्युत्तम ` नजर र 


“पर आरूढ हो सकें i 
i शिशिर के० विश्वास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ae टॅल्च z 
केब्निट 


Jo 


3 
कश बाक्स 


ओरियेण्ट सेफ एण्ड केबिन मैन्यफैक्चरिंग कम्पनी छि | 


सुदक्ष कारीगरोंदवारा टाटा स्टीलसे निमित आगसे सुरक्षित ( फायर TE ) 
चोरोसे निर्भय 


आफिस! - . शो-रूम 
aS k चानाबाजार स्ट्रीट ; १३३ कोनिग ELIE कल 
= कलकत्ता । ( जकसन लेन साईड ) 
: ब० २१०४ 


कारखाना 
रामलाल मुकर्जो लेन, हवडा | 


TN YN I Ea NSS ELD NS Sh MEIN) SEIT I ELON YY MEU eee bee 2 


कत्त! | 


TOREQOSE OO TEOOTEOORE OO SC OO REO ORC CORE OO कवळ तत न 


आशा || MCCOOK | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 


eat ! 
व्यवस्थापक, ; र j 
k Qie 4 
सात्विक जीवन' कार्यालय क 
८३, ओल्ड चीनावाजार स्ट्री, | i 
POET | : a 
प्रिय महोदय, Š । 3 ie 
मैं "सात्विक जीवन! का. जीवन-सदस्य aaat 'चाहता हं जिसके ह 


७१५००००७००००० coseeoae'vurrpa'roupazorrooeo 


जीवन-सदस्यताका विवरण . 


१--कोई भी व्यक्ति १००) की एक ara रकम देकर “सात्विक जीवन? | 
का जीवन-सद्स्य बन सकता है | 
२--प्रत्येक जीवन सदस्यको “सात्विक जीवन? का प्रति अंक बिना 
मूल्य मिला करेगा | 
३--सात्विक जीवन! के विरोषांक या किसी भी अतिरिक्त अंकको | 
मुफ्त पानेका अधिकार जीवन-सद्स्यको होगा | 
४--सात्विक जीवन' ग्रन्थमालाका प्रत्येक ग्रंथ, यदि जीचन सदस्य | 
चाहे, पौने मूल्य पर भेज दिया जाया करेगा । 


तार का पता--“भाईकाशी oe by Arya Samaj ence Chennai and REG D N O 
A she obs oboe e de eo roo ee br ee ok eke keke ee ero ek की oe te के ee try 


सुलभ ! 


सचित्र हठयोग 


` स्वस्थ शरीर संसार के सुखों में प्रमुख सुख 


है | स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है।. 


यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को 
चिना पेसे के पीना चाहते हैं तो योग के अनुभूत 
इपांयो का आश्रय लें। इस पुस्तक में बताए 


सुन्दर |! 


MU प्रणव रहस्य 


पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय हैँ। 'मो३म्‌ की व्यापकता, महत्व तथा श्रेष्ठता पर श्रेष्ट. 
तम ग्रन्थ स्वामी शिवानन्दजी महाराजने लिखा है। थोड़ी-खी प्रतियां पुनः प्राप्य हो गयो 
हैं । इस सुन्दर और अनमोल ग्रन्था सूदय केवल ॥2) है । 


संग्रहणीय !!! 


वेराग्य के पथ पर 


मनुष्य जीवन का बहुन ऊंचा उद्देश्य हे. 
जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी-विषयों में फॅस | 


कर पतित हो जाता है। इस प्रन्थमें जीवन को 
उन्नतिके शिखर पर ले जाने के अनुभूत उपाय 
बताये गए हैं । संसार के अशान्त एवं Gay 


898 
फक 


हुए योग के नियमों ओर आसन-व्यायामो का 
अभ्यास करने से आपका शरीर और मन तेज्ञ 
i) 


वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्तिका 
अनुभव केसे कर सकता है यदि इसे ज्ञानना 
ओर तारुण्य से चमक उठेगा | है--तो इस पुस्तक को पढे । सुन्दर afte 


ओर सञिल्द TT पुस्तक का मूल्य केवल १) 
मन और उसका निग्रह (दो भाग ) 


मन की प्रबळता किसी से छिपी. नहीँ है । उसको अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से व 
मनुष्य को गिरावट के गतं में ढक्रेल मारता है और वश में -लाकर काम लेने से मलुष्य की 
उन्नति की चरम सोमा पर चढ़ा देता है। मन के वशीकरण बिना कोई मी व्यक्ति उन्नतिं नहीं i | 

कर सकता | यदि आप मन को वश में कर संसार के शिरोभूषण बनना: चाहते a तो श्स 
nig के दोनों भागों को एक बार अवश्य देखें । देर करने से पीछे. पछताना पड़ेगा ! 
"सुत्र सजिल्द पुस्तक के दोनों - भागों का मूल्य क्रमशः केवळ १) और 3) है-। 
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06-0. ॥# Publ, वी बही. सह 
र, क रे SET a 


संरक्षक | 
gama सिंह We Wae Yo, (कांग्रेस) « श्री मनसुखराय मोर 


स्वामी विवेकानन्द 


लेखक--नेताजी सुभाषचन्द्र बोस े 
[ सन्‌ १९३२ की वात है जब कि श्रो सुभाषवन्द बोस मध्यप्रान्तके सिवनी 
नामक स्थानके एक छोटेसे जेलमें बन्द थे। वहींसे विगत ६ मई १९३२ को आपने । 2 
वरटा? TAR एक सम्पादक श्री ए० ato भट्टको एक पत्र लिखा था जिसक = 
विशेषांश यहां प्रकाशित किये जाते हैं । -संम्पादक | a 
आपने श्री समर्थ स्वामी तथ! स्वामी विवेकानन्दके विषय जो ae 
कुछ लिखा हैं वह काफी दिलचस्प. È | स्वामी विवेकानन्दके व्यक्तिगत “>. 


= x Pe 
पत्र तथा बातचीतके - qe, शिक्षाप्रद हें । जब सें £ 


स्वामी विवेकोनन्दके : ` 


जो प्रकाशन हुए हें वे 
वास्तव में उनकी 
लिखित पुस्तकों एवं 
aque कहीं अधिक 
मनोरंजक तो हैं ही 
साथ ही वे अत्यन्त 


विषयमें लिखते asat | 
हूँ तो आनन्द विभोर £. 
हो जाता #1 बहुत 
` कम लोग उन्हें समका \ P 
सके हे--उनकी थाह |” 


ES 


पा सके है, यहाँ तक कि जिन्हें उनके घनिष्ट सम्पर्कमें रहनेका सोभाग्य |` 

रहा है, वे भी। उनका व्यक्तित्व सम्पन्नता, सौम्यता तथा अंग्राह्मता ६ 
से परिपूणं था और वह उनके लेखों तथा भाषणों से विभिन्न था । 
भारतवासियों तथा विशेषतया agifeat पर उनका जो प्रभाव षडा 
उसका कारण यरी (व्यक्तित्व ) atl इस प्रकारके पुरुष बडका लिखा 
को विदोष रु प्रभावोत्पादक होते हें, अन्य प्रकार के बहुलं कॅम | 


स्वाभाविक त्याग और विरक्ति, अदस्य उत्साह, अगाच प्रेम, | 
एवं तीब्र बुद्धि, परिपूर्ण भावुकता, निर्भोक आलो बनाएफिर भीः 
सम निर्दोषता | हमारे इस संसारमें यह अनुपम पुरुषरल था || fe 
निवेदिताने अपनी पुस्तकमें लिखा है, 'उनकी मातृभूमि “उनके 
की महारानी थी | क्‍या आपने पुरोहितों, उच्च anit तथा 
व्यक्तियोंके प्रति उनकी चिह्ठियोंमें किये गये उनके आक्रम = 
हे? उससे यह प्रकट होता है कि स्वामीजी एक करिल 


समाजवादी थे | 
कथित धार्मिक गर्व तो छू भी नहीं गया था। पा 


E ॥पधियसे कहते थे. 
masa मिलेगी |! [ वेदारती होते ! 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सालिक-जीवन ( मासिक ) 


सात्विक-जीवत कार्यालय, ८३, पुराना चीनाबाजार कलकत्ता 


प्रकाशनाथ लेखादि, कविता सम्पादकके 
नाम कलकत्तेके पतेस भेजना चाहिये | अप्रकाशित 
लेख वापस मंगानेके लिये पर्याप्त saad भेजना 


जरूरी हे। 
किसी भी हालतमें गंदे, अश्लील, आश्ेपयुक्त 


या अन्य प्रकार आपत्तिजनक लेख प्रकाशित न 


होंगे। 


लेख कागजकरी एक ओर ही लिखा होना चाहिये | 


धारावाहिक लेखादिकी सम्पूर्ण हस्तलिपि सम्पा- 
द्कके पाख आजाने पर ही प्रकाशित करने पर 
विचार किया जा सकता है! 


लेखके ल्यि पुरस्कारादिके लिये पहलेसे लिखा- 
पढ़ी कर लेनी होगा | 


| निणय मान्य होगा | 


हर हालतमें सम्पाद्‌कका 


सात्विक जीवनपर उसके 
है | सात्विक जीवन! इन्हीं उदार एवं 
ars आदि 

द्राजमें रखे हाते 


पक मूल्य ३) 
t, छात्रालयों 


-CC-0. In 


Sade, 


मन 
न्मकाळसे ही साहित्यिका, लेखकों एवं कवियं ag 
3 Rar व्यक्तियोंके सहयोग एवं सहृदयतासे चल रहा È! 4 
को कठिनाइयोंके कारण अनेक कवियों एवं लेखकोंको निराश करना पडत 


हुए भी उत्तर देनेमें संकोच होता है। आशा है और अनुरोध भी यही is | 


सात्विक जीवन? का उद्देश्य अपने लेखकों 
_ भेजकर प्रकाशित करने का आग्रह न करने की 
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किसी प्रकारके अश्लील, मिथ्यारोपयुक 
अथवा अन्य प्रकार आपत्तिजनक विज्ञापन 


स्वीकार न किये जायेंगे | 
व्यवस्थापक | 


= MN Msn ea ०२० 


"Booch oo BB ० ननन ookko cgo Eoo oR cg 


Ra 


ह| a 
zx 


कृपा करे | 


न मि! | 


TEN 


j 5 sf ; । - 
| हिन्दी और उदू का अन्तर 

स {| ` लेखक--महात्मा गांधी 
| [सात्विक जीवन? सिद्धान्ततः किसी भी विवादसे दूर रहता है । वस्तुतः हिन्दी-उदू या हिन्दी-हिन्दुस्तानीके “ase? से 


| 
| 
| ¡(दर ही रहा । 
j 


| af रामनरेश त्रिपांठोको मैं काफी जानता E | 
Jada वे मसूरीमें मिलने आये थे | मुझे डर था 
हिदुस्तानीके प्रचारके लिए वे मुझे seit | 
ha बाते करनेसे मैने उलटा ही पाया। वे घुसे 
होले कि भगर मै हिन्दी और उदू के ASA 
वी हिन्दुस्तानोकी उम्मीद रखता हूं, तो ae 
से ज्यादा मदद मिलेगी | शते यह है कि उदू 
hea जामा पहनाकर बिगाड़नेकी जो कोशिश 
117 ही है, उसे में उसी तरह समक g, जिस तरह 
को बिगाड़नेकी कोशिशको समभता हूं । उल 
[एतं हिन्दुस्तानी अपने-आप फिर जिन्दा हो 
गयी | इस पर मैंने उनसे कहा कि वे मुझको 
[Phra दें, जिससे में समझ संकू कि उनके 
| Mat मतळच क्या है | सोचने लगे, तो कुछ 
। फत मालूम हुई। तब मैने कहा कि सुफको कुछ 
कर समाये | उसका नतीजा यह है कि उन्होंने 
[E नीचेका ख़त भेजा है:-- 
'हिन्दी और cra ढांचेका अन्तर अपने मांगा 
पर ढाँचा तो मुझे अचुभंवगभ्य-ला जान पड़ता 
' उसकी कोई अलग रूपरेखा खींचकर नहीं दिखा 


ZH 


A 
र | हिन्दी और उदू के किन्ही दो योग्य santa 
A शकर 


q Pi Di 
इरण लिखता ` 
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हां, कभी-कभी किसी विशिष्ट विद्वानके मतका प्रकाशन उसमें किया गया है । प्रस्तुत लेख "हरिजन? 
गया है और उसे ज्यों ar eit यहां उ दूवृत किया गया है । 


"ता हूँ | “हरिजन? के किसी एक पेरेग्राफका अनु- 


--सम्पादक 
हिन्दीके एक प्रसिद्ध लेखकका यह वाक्य हैः-'समभ 
में न आनेसे घबराहुट-खी लगने लगती है! । उदूमें | 
घबराहट “लगती? नहीं, 'होती है? या “पदा होती है॥ - 4 
seat कोई प्रसिद्ध लेखक कभी गलत मुहावरा j 
नहीं लिखेगा । और अगर लिख देगा तो उसको 
aaea मोरचा लेना पड़ेगा । हिन्दीमें भाषाके 
लंशोधनका आन्दोलन ही नहीं है। कोई आन्दोलन _ 
कायम करनेकी अपेक्षा उदू भाषाकी पुस्तकें या लेख 
हिन्दी अक्षरों में छपने लगें, तो हिन्दी भाषाका 
बडा उपकार होगा। उदू भाषाके सुधारने और 
सवारनेमें उर्दू के शायरों और लेखकोंने पिछले कई 
सौ बरसोमें जो हाथापाईकी है, उसका लाभ हिन्दी 


यह खत विचार करने लायक है| में भाषा प्रेमी 
भाषाका शास्त्री नहीं हूँ! हिन्दीका मेरा ज्ञान एस 


इसके लिए समय ही नहीं मिला । मेरा लड़ 


(9 


दास, जो मेरै प्रोत्साहनसे और aiaiga 


नाम मैं दे सकता हूँ । उर्दूका शान मुझे हिन्द 
भी बहुत कम है। नागरी लीपि बचपनसे जानता 


iat लिपि at मेहनत करके 


ल दिन कहा था कि उद्‌ हिन्दीसे अधिक . 
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पेंगनयाफ्ता क्या करें! 


लेखक--श्री स्वामी शिवानन्द्जी 


जो लोगके जीवन धारण या ऐशोआरासके 

लिये अधिकाधिक धर्नाजनके ध्येयसे सात सागर 
पार जज, बरिस्टर या कलेक्टर होनेकी चेष्टा करते 
| है चे अज्ञान ही तो है। उन्हें अपना उद्देश्य--भात्मा- 
| का लक्ष्य, जीवनका ध्येय- अज्ञात रहता है | वे 
तो सांसारिक विषयोंमें कीट-पतंगोंकी भांति लिप्त 
रहना चाहते हें। वे उपाधियां, डिगरियाँ, धन-दोळत 
मान-सम्मान पाकर HS नहीं समाते और मायाके 
घशीभूत होकर दुष्प्रवृत्तिके add गिरते जाते हे 
| ओर फिर भी बुद्धिमान ओर विद्वान होने का वृथा 
| दाचा करते हे । किन्तु, वास्तत्रमें, वह घोर अंधकार 
द्या, विषय-लोलुपता और. मूखेताके गढ़ेमें 
N डा रहता है और कीट-पतंगोंके Ogu ही ,महत्त 
' त्वकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता और न 
| वह सुसंस्कारॉसे युक्त रह पाता है। कितनी 


MË न पड़े और समक लें कि दोनों 
NY 
ह जड़ पक ही है, और जिसे करोड़ों 


समाप्त हो जाती है और वे समभते हैं कि वे अपे । 


a 
an बडी-सी जमीन खरीदिये और ईस 


oman. cura R aoaaa भानत È कि 


RATIA दशा इस मञुष्य की हो जाती है | are, | q 
रूप कितना भीषण है | उसने किस प्रकार मनुष | 
को अपने भीषण agate जकड़ रखा है | | 
चूंकि उन्हें सत्संगति प्राप्त नहीं है इसह्ये 
जीवनका कार्यक्रम भी कोई इनके सामने नहीं है। | 
इस प्रकारके लोग sat हीं अपनी नौकरीसे अवका | 
ग्रहण करते हैं तुरन्त ही अपनी aga की - रकम | 
अपने जन्म-स्थानमें' भवन बनाने तथा कुछ जमीन | 
खरीद्‌ लेने at and रत हो जाते हैं। उन्हें अपे | 
ही लगाये बगीचेके शाक और फळ खाने का शौक | 
रहता है । उन्हें गपशप करने और ताश Gael | 
अपना दिन व्यतीत करना होता हे | | 
उनके जीवनकी सबसे बड़ी अभिलाषा यही | 


जीवनके उच्चतम लक्ष्यको पहुंच गये | उनका बु 
यही मोक्ष हैं । अज्ञानीका प्रेम मागे यही है। ql | 
आर श्रेयमागे का अवलस्बन करो | | 

नौकरीके समयमें ही जेसे ही आपमें FF | 
और वैराग्य उद्य हो तुरन्त पेंशन छे लो | त | 
बढुनेकी आशामें न बैठा रहो। इल दृष्टिसे R | 
सबक लेना चाहिये । जैसे ही उनके बच्चे K 
लगते है वे उन्हें स्वाघलम्बी बना ade! . | 
आप बेकार अपना जीवन, अपना समय क 
शक्ति नष्ट कर रहे हैं। आप अपनी भशेष | 
त्मिक शक्तिसे हाथ धो रहे हैं। - 

यदि आप खुसम्पन्न हैं तो किसी तदी 


अपनी 


केकि 


स्थां 
सामाजिक एवं धार्मिक आश्रम की 7 


वापा और संचालन a daa केवल Genfadt का व्याख्यान भवन. (हाळ) तथ संन्यासियों का 
agi जमीन तो gaa या कम दाममें ही लेने 
| 


| शैकेष्टा करें| यदि aea आपकी भावना 

रहित है तो सचमुच आप सुफ्तमें जमीन पा 
| दहे, aud कि आप देशवासियोंकी सेवा 
| qatea प्राप्त करना चाहते हैं | ईश्‍वर महान और 
[ml जो ऐसी भाषनासे काम करते हैं वह. 
| शकी सहायता अवश्य करता है | 


अपने 


| पोस्त इस्जिनियरसे उसके निर्माणका एक नकशा भी. 
| सवा लीजिये और तद्नुसार कार्य संचालन 
| site । 


दि | यदि आपके पाख पर्याप्त घन नहीं है तो फिर 
gi | किसी ऐसे मित्र की तलाश कीजिये जो धामिक 
पत्तिका हो । ऐसे लोग आपको सहायता और 


बेक | SAT दे सकेंगे । कोई भी पुण्यकार्ये प्रारम्भ 


श | भैजिये। ग्रामीणोंको मुफ्त औषधि वितरित 
यसै कौजिये | ग्राम्य बालकोंमें शिक्षांकाये कीजिये | 
उडे | ऐके छोटा प्रायमरी स्कूल चलाइये। यदि आप 


| पस्तवमें कोई रचनात्मक कार्य कर दिखायेंगे तो 
| भेनता स्वयं आपको सहायता करने लगेगी | 


e अवकाश प्राप्त व्यक्ति कमरे बनवा कर 
कर्म योगाभ्यास करेंगे--चहीं जप-तप करेंगे, 
गश; आश्रम का विस्तार होता रहेगा। वहां ब्रह्म 
बारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासियोंके लिये 


र “Rts कमरे या विभाग बनवाइये । Beat 
पक fa 
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| R 


भी होना चाहिये | 
चारों ओर मैदानमें फलोंके वृक्ष भी लगाइये। 
शाका दिके खेत भी हों | गेहूँ और घानकी खेती हो। 
इससे आश्रमवासियोंकों भोजन मिलेगा और अर्था- 
भावके समय सुगमता रहेगी | कुछ गाय और Na 
भी पालिये। आश्रमवाखी दूध और फल आहार 
करेंगे। यह सात्विक एवं पौष्टिक भोजन होगा 
और आश्रमवाखी प्रसन्न तथा स्वस्थ TST | 
किसी न किसी विद्वान, विरक्त संन्यासीको | 
अवश्य टिकाये रखिये। आप उनके शरीर का ख्याल á 
रखें और वे धापकी आत्माकी रक्षा करेंगे। ' | 
amit एक अच्छा पुस्तकालय भी हो | प्रति ॥ 
वर्ष २-३ सौ रुपयेकी पुस्तकं खरीदें। ५६ | 
घर्षमें अच्छा खासा पुस्तकालय तैयार हो जायेगा । 
प्रतिवर्व समारोह पूर्वक जयन्ती मनाइये । और | 
पण्डितों, आचार्यो, योगियों तथा संन्या सियोंको 
आमन्त्रित कीजिये । साधना सप्ताह, खंकीतेन, 
धार्मिक सम्मेलतादि आयोजित कीजिये। गीता, 
दर्शन, योग आदि घामिक ग्रन्थोंपर साहित्य 
सुफत वितरण कराइये | दरिद्रनारायणको भोउ 
अखण्ड.कीर्तन, योगासन क्रिया, सूये नमर्‌ 
हवन, मन्त्र-लेखन, धामिक एवं आध्यात्मिक अ 
आदिकी व्यवस्था कीजिये | बालक-बालिकाओंब j 
योगासनादिकी शिक्षा दीजिये। प्रत्येक ठ ate 
समारोहपूवेक मनाइये | a 
« आश्रममें प्रातः काल प्रार्थना, ध्यान) ` 
यन, योगालन क्रियाएं, प्राणायामादि 
काल अध्ययन हो। रात्रिमें कीतेन 
ध्यान आदि हुआ करें | ; 
एक छोटा-सा शिट्प विद्यालय 


ला लह OT St Me pees - व्यवस्था हो सकती है। सामाजिक 
कायकर्त्ताओको ट्रेनिंग भी यहीं दी जा सकती है। 
घोमिक scarce लिये प्रचारक भी तैयार किये जा 
सकते हैं। एक मासिक पत्रिका भी यहांसे प्रक्रा- 
शित की जा सकती है। 

छोटा औषधालय किसी दिन बड़ा-खा अस्प- 
ताल बन सकता है। छोटा-सा प्रायमरी स्कूल 
किसी दिन बड़ा कालेज बन सकता है | यह आश्रम 
किसी दिन महान धामिक केन्द्र बन सकता है | 

आपको साधुओं और संन्या सियोके लिये हिमा- 
| लय वास करनेकी आवश्यकता नहीं है। अच्छे 
| योगी-संन्यासी आपके apa आश्रय लगे और 
| आपको तथा उपस्थित व्यक्तियोंको उन्नतमना 
| बनायेंगे। आपकी सन्तान भी सुचारु रूपसे 
शिक्षित च पोषित होगो।: 
| सश्रमको एक पंचायत ( zez ) के सिपु कर 
दें ताकि आपके ज़ीवन-कालमें तथा तदनन्तर भी 
वह जुचारु रूपसे चलता रहे | यह प्रश्‍न भी गुरु है, 
अन्यथा आपका परिश्रम व्यर्थं भी जा सकता है | 
' यदि बड़े Garage ऐसा नहीं कर सकते तो 
टो कुटी तथा छोटा आश्रम बना सकते हैं। 
रा होते हुए भी यह दूसरोंको प्रकाश देगा और 


: ऐसा उपयोगी कार्य सफल बनाकर आप 
faite हो wat) निस्स्वार्थ amà 


आपको पूर्ण 
गा कि आपने अपना जीवन भली भांति 
र उसके ध्येयकी पूर्ति की। इससे 
| भी शान्ति पूर्वक होगा। ओर आप 
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स्टालिन, दू,मेन, एटली, स्मट्स, डे g 
चांग-केशक, RA आदि शासकोंको भी चाहि 
कि वे इसी प्रकारकी योजना बनाए' | देशकाला, 
gan इसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है। नह. | 
ag नेता भी जो कि इस समय शुरूत्व पूर्ण कायों। | 
संलग्न हैं, इस प्रकारकी योजना कार्यान्वित क्र 
सकते हैं । उन्हे आखानीसे हर प्रकारकी सुविधा | 
तथा साधन इख प्रकारकी योजनाको कार्यरत | 
करनेके लिये मिल सकते हें | । 


ऐसे घार्मिक आश्रम केवळ भारतके लिये ही | 
सीमित नहीं हैं, अन्य देशोंमें भी लोग ऐसा कर | 
सकते हैं। 


कर 


एवं द्वेष पूर्ण विचार-घाराको मिटाने तथा उ | 
विचार उत्पन्न करनेके लिये इस. प्रकारकी टु तिर |; हो 
एवं केन्द्रकी आवश्यकता है। तभी मानव-समाज 
की शक्ति और विचारको रचनात्मक कार्यक्रमकी 
ओर घुमाया जा सकता है। तभी मातव-समर् 
में पारस्परिक प्रेम और खद॒भावनाका जागर | ड 
होगा आर तब परमाणु acia ail | भार 
आवश्यकता महसूल होगी | धन-टोलुपता; प्रभुल | te 
तथा fas गुरुताके बदले प्रेम, त्याग, सेवा ay | 
सादगी आ जायगी । परमाणु बमका ख्याल alt भे 
दिया जायेगा और प्रेम पूर्ण वातावरण व्या | 
जायेगा। आध्यात्मिकताका प्रसार होगा पूर्ण 
आधुनिक भौ तिकवोद्का अन्त हो जायेगा | A | 
पर ETT उतर पड़ेगा | | 


हृद्य 
é 


प्रम! 


से at 


आशा हे अबकाश प्राप्त व्यक्ति ईश कं 


aa टर ta 
डठायेंगे और अपने जीवन इस प्रकार व्य. 
“श्रेय? को प्राप्त करेंगे। 


BME ( कतर पृष्ठका दोषांश ) 


बुद्धके परमोपालक थे। एक Ra वह 
ग | ुद्धके प्रति ऐसा भाषण करने लगे कि 
बे, | (सीने यही प्रश्‍न क्रिया कि--स्पामीजी आप बौद्ध 
| ह? उस भावुक स्वामीकी भावनाएं बिखर पड़ीं 
4 आवेशमें - उन्होंने कहा--'क्या * में और 
kl में तो बुद्धके सेवर्कोके सेच्कॉका भी दास 
||; । बुद्धके सामने az अपनेको खाक बराबर 
| जरते थे । स्वामीजी प्राय: कहा करतं थ--शक- 
| नार्थ जैसा मस्तिष्क और बुद्ध जैसा हृदय, यही 
|| दरारा लक्ष्य होना चाहिये | 
एक दिन वह भगवान ईसाके सम्बन्धमें भाषण 
हा रहे थे जिस समय एक व्यक्तिने उनसे प्रश्न 
pe | far । सुनते ही वह गम्भीर होगये | अपनी गम्भीर 
a | बाणीमें उन्होंने कहा--'य दि में भगवान ईसाके समय 
a (होता तो में उनके चरण agate नहीं अपने 
| देयके रक्तले घोता ।? 
और अपने दलित देशवासियोंके प्रति उनका 
Jal समुद्र dar गस्मीर और गहरा था। 
| सका सन्देश यह है--'बन्धु कहो ! वह मंगा 
| भारतीय, वह aag भारतीय, वह अन्त्यज भारतीय 
| मेर भाई हैं। बन्धगण, चिल्लाकर कहो, भारतकी 
| पढाई मेरी भलाई है। और रात दिन प्रार्थना करो 
| भो गौरीनाथ | ओ बलदा जननी | मेरी दुबंलता दूर 
| फेरे, मेरी कायरता दूर करो और मुझे पुरुष 
| वेनाओ 0 
स्वामीजी महान्‌ पौरुषव।न व्यक्ति थे और नस- 
उनके ओज भरा था। थे शक्तिके उपासक थे 
"र बेदान्तकी व्याख्या द्वारा देशवासियोंका उद्धार 


T 


ग चाहते थे ae प्रायः कहा करते थे--उपनि 
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ag कहते हें शक्ति ! शक्ति !' चरित्र निर्माणपर वह 
विशेष जोर दिया करते थे । 
उनके प्रति में घण्ठों कहता रह सकता हूं. फिर 
भी इतना महान्‌ व्यक्तित्व वर्णनातीत ही रह जाता 
हैं। घह कितने महान्‌ , कितने गम्भीर और कितने 
रहस्यमय थे | उनको व्याख्या में यही कर सकता 
हूं कि वड एक उच्चतम कोटिके आध्यत्मिक योगी थे 
जिसने सत्यको ग्रहण कर वर्तमान परिस्थिति वश 
अपना खारा जीवन अपने देशवा सियोंके एवं विश्‍वभरके 
नेतिक एवं आध्यात्मिक विकासके लिये उत्सर्ग कर 
दिया था | यदि आज वह जीवित होते तो में उनके | 
चरणों में होता । यदि मैं भूलता नहीं तो आधुनिक ४ 
बडाल उनका ही सूजन èl ; 
जिस प्रकार स्वामी दयानन्द या आर्येसमा- ( 
ज़ियोंने अपना संगठन किया इस प्रकारके संगठन 
कार्य-विथिका प्रयत्न या कामना स्वामीजीने नहीं 
की । वह एक कमजोरी हो सकती है, किन्तु वे प्राय 
कहा करते थे Au उद्देश्य तो मनुष्य बनाना है ।” 
उनकी ऐसी धारणा थी कि यदि देशमें यथार्थं 
महापुरुष उत्पन्न होते लगें तो फिर संगठन काये 
कभी सी समाप्त किया जा सकता हैं | उन्होंने शिष्यों 
की शिक्षामें कठिन परिश्रप्त किया । फिर भी 
व्यक्तित्व तथा स्वतन्त्र घिचारधाराको gate 
थे। इसीलिये वह किसी एक शिष्यको | 
समय तक अपने पास नहीं रखते थे ae 
थे कि एक बड़े वृक्षकी छायामें दूसरा पौधा 
नहीं हो पाता.। आजकलके नेताओमें, जो 


पास बन्धक रख दें और आंख AG कर 
चळे, और उनमें कितना अन्तर हे |. | 
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विद्य तकण--विज्ञोनके चमत्कार 


ळेखक--एक वैज्ञानिक 


रेडियो चित्र-प्रेषण विधि टेलिविजनके 
आविष्कारक जे० एल० बेथर्ड अवती acqa पूर्व 
विद्यु त्‌कणीय 'एलेक्ट्रानिक' की कुछ ऐसी वैज्ञानिक 
प्रणालियोंकरी. छानबीनमें व्यस्त थे, जिनकी 
सफलता भविष्यमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध 
हो सकती है | इन प्रणाल्योंमें एक tet विधि 
भी थी, जिसके अनुसार समुद्री तार Faw’ न 
केवल अति dia गतिसे भेजे जा सकंगे, वरन्‌ उन्हे 
भेजनेके वर्तमान तरीकेमें ही आमूल परिवर्तन हो 
जायगा। आजकल समुद्री तार द्वारा प्रति मिनट 
लगभग १२० शब्द्‌ भेजे जा सकते हैं। और 
स्वर्गीय बेयडेकी नयी प्रणाली के अनुसार प्रति 
| मिनट कमसे कम ७ लाख शब्द भेजे जा सकेंगे । 
सम्भव है कि ऐसी दशामें fafai न Samt 
समुद्री संदेशोंका भेजना ही लोग अधिक सुबिधा 
| जनक और कम खर््रीला समभ | 


| स्वर्गीय बेयर्डकी नयी प्रणाली शब्द्‌-प्रेषण की 
| जगह चित्र प्रेषणकी प्रथासे काम लेनेके सिद्धान्त 
-पर आश्रित है। रेडियो चित्र अथवा टेलिविजनमें 
शके माध्यम द्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थान 
को चित्र भेजनेकी प्रथा पहलेसे ही चालू है । अब 
इस विधिको समुद्री तारोंके लिये काममें लानेका 
किया जा रहा है और ena बेयर्ड इसे 
काफी छानबीन कर गये हैं 1 यद्यवि तार 
चि चित्र भेजनेकी एक प्रणाळी आज भी मौजद 
त धीमी गतिकी होनेके कारण = 

ली नहीं है | स्व० बेयर्डने टेलिविजन- 
क आधारपर जो नयी विधि सुझायी है, 
देश बड़ी ही तेजीके साथ भेजे जा. 
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सकेंगे | रेडियो हारा जो चित्र भेजे ज 
विजनके रिलोवरपर उसका पूर्ण बिः 
के भीतर प्रायः २९ बार बनता है। दूसरे शब 
एक RREN २५ विभिन्न चित्र भेजे जा सकते है। | 
और इन चित्रॉकी जगह यदि लिखे हुए meh 
चित्र अर्थात्‌ संदेश भेजे जायं तो एक Gass अह. | 
धिक संदेश भेजे जा सकेंगे । यदि एक एक वित oe 


T ते है 5 शेहि | | Í 
ब एक Ak 4 | 


५-५ शब्दोंका हो, तो इस प्रकार हम एक सेकेंड | 
भीतर ७॥ लाख शब्द-चित्र भेज सकेंगे । रथात्‌ | 
एक मिनटमें, छपे हुए खमाचार-पत्रोंके बीसियों | 
पृष्ठ अथवा कई पूरेके पूरे उपन्यास एक स्थातपे 
सेकड़ों मील दूरके स्थानोंको भेजे जा सकेंगे । 


किन्तु इस नयी प्रणालीकी पूर्ण सफलतारे 
मार्गमे अभी दो बड़ी बाधाए' भी हैं। एक तो यह | 
कि जो चित्र लाइनके दूसरे fatar पहुंचे वे fer 
किये जा सकें अर्थात्‌ वे मिर न जायं | और दूसरी | 
यह कि ये चित्र काफी gad? स्थानों तक AAT | 
सके | खयाल È कि ५०-५० मीलकी FUT, afi | 
लघु mada स्टेशन स्थापित करके और इत अडी | 
पर बिजलीके क्षीण प्रवाहको पुनः प्रबळ कर दूसरी | भाक 
कठिनाई दूर की जा सकती है | आशा है कि रया | at 
के लिए ऐसे कुछ स्टेशन शीघ्र स्थापित कर | 
यत्न किया जायगा | अगले दस वर्षके भीतर संगै | 
भेजनेकी उक्त प्रणाली वर्तमान ब्यवस्था शो | 
घोर परिवर्तन कर देनेमें समर्थ हो सकती है। , | 
महायुद्धके दिनोमें विद्युतकणीय विश | 
काफी अनुसन्धान हुआ है और ब्रिटिश E a 
यंत्र रडार की प्रणालीको लेकर वैज्ञानिक *' | 
LARC विधि as A 
ह 


1; Pt दर प्रात ह काया 


न हे जिससे अन्धोंको भी दृष्टि प्राप्त हो 
I इसके लिए वे ऐसे उपायकी खोजमें हे, 
द्वारा आँखोंसे देखी जा सक्रनेवाली दृश्य 
| ६कानॉसे खुनी जा सकनेवाली ध्वनिमें परि- 
| 4 की जा सके । इस सिलसिलेमें पहले कई 
‘pat निकाली भी जा चुकी हें किन्तु वे इतनी 
| ade) आज अनेक ब्रिटिश आविष्कार 
| „यतमे हैं कि चळते समय अन्धोंकी राहमें जो 


& भत x 
HEE =F 

भेषक--श्री मदनमोहन प्रसाद सिंहा Haw 
युवकको उस लड़कीसे बड़ा प्रेम था | लड़कीने 
War लेनी चाही | कहने लगी--“यदि तुम मुझ 
| ऐ प्रेम करते हो आर उसका प्रमाण देना चाहते 
| है, तो जो पदाथ में माँगू, ला दोगे ?” 
| युवकने भुजाएं ऊपर उठा-कर कहा--/संखार 
| के किसी को नेमें हो, अथाह ससुद्रमें हो, अथवा 
ग | mai, तुम्हारे चरणोंमें उसे अवश्य ही लाकर 
। भपण करू'गा ० 


| Atta हृद्यंवाला उसे नहीं छा सकता |” 
| _ युषकने कहा--“संलारका कोई मनुष्य यदि 
| ळा सकता है, तो में अवश्य लाऊ गा |” 
| _ बालिकाने पूरी गम्भीरताले कहा--“'तो अपनी 
ताकी छाती चीर कर उसका हृदय निकाल 


SA 
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बालिका बोली--५परीक्षा बड़ी कठिन a1 


तीन क्षण टकरर्की लगाये wade डस देल ।०१ऽम्कहि्ण 


है । शत्रु के दूरस्थ विमानोंका पता जिस प्रकार 
tert द्वारा मिल सकता था, उसी प्रकार मागेकी 
बाधाओंकी सूचना नये यंत्र द्वारा नेत्र-हीन व्यक्तिको 
मिळती रहेगी और उनसे बचनेके लिए वह सुड 
बजाया करेगा | tera उक्त सूचना, उच्च शक्ति- 
dana मार्गविरोधी aga परिवर्तित होनेके 
कारण प्राप्ति होती थी और इसी प्रकार नये यंत्रे 
अन्धे व्यक्तिको भी आवश्यक सूचना प्राप्त होती 
रहेगी | यद्यपि tert ५० गजकी दूरीके भीतरको 
चस्तुका पता नहीं दे सकता, किन्तु नये aad यह 
कठिनाई निकाल देनेका यत्न किया जा रहा है। 


रहा । प्रेमने बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं, आज एक 
और होने जा रहा है। 'अच्छा', कह कर छुरी हाथ ५ 
में लेकर युवक घरकी ओर चल TET masia | 
आगे ढेकेळता जा रहा AT । 
— R? — - कर 
दौड़ता चळा आ रहा था। अत्यन्त प्रसन्न | 
था। पैर जमीन पर न पड़ते थे । हाथ रक्त रञ्जित | 
` थे। देखता जा रहा था, कहीं ठोकर न लग जाये । | 
कभी सीधे हाथमें घरे मांसके लोथड़ेको निहारता 
सोचता, इसे देख वह कितनी प्रसन्न होगी, A 
faz जायेगी । उसके लिए मैंने अपनी 
अस्माको खत्म कर दिया--सबसे बड़ा पाप 
उस माँ को जिसने इतने लाड़से पाला था। हा 
पर कुछ नहीं | 
एकाएक पत्थरसे पेर टकराया । ठोक 
और गिर पड़ा। माताका हृद्य हाथसे 
गज-भर दूर जा गिरा। कट उसमें आवा 
“कहीं चोट तो नहीं लग गई, बेटा | 


ws Stat | a 
AAD ae रही : 
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र i 
बिद्रोहिनी लक्ष्मी | 
रचयिता — कवि श्री चन्द्रकान्त सिंह 'सामन्त' | 
तजय, जय भारत-भाग्य भवानी, जय हे लक्ष्मी बाई! 
x x x ° x 
आज तुम्हारी पूजा करते हम, तुम माता की अभिमान; 
| किया राष्ट्र की बलि-वेदी पर तूने सब अपना बलिदान 
ADN तेरी कीति अमर है ani, अमर तुम्हारा जीवन-दान 
ज्वालाओं के बीच तुम्हीं ने थी विप्छवकी धूप मचाई ! 
x x SX x 


सन्‌ सत्तावन वर्षे जगा उठ, तू बनी अहा । 'फाँसी” की रानी; 
काँप उठे अंग्रेज दिलों में लख-लख कर तेरी कुर्बानी 
ले हाथों में तोप-तमन्चे दिखला दी जगको मर्दानी 
मतत्राळी सिंहनी बनी तू भूम उठी घर-घर तरुणाई | 
oX x TS x 
सहगल-शाहनवाज-ढिल्लन संग मिलकर क्रांति-लपट चिर पाली 
क समर का शंख महा री स्त्रयं बन गयी तू काली 
पा बांध चली रण-कफनी Gea लिए गाती मतवाली 
$ हिन्दू-मुस्छिम एक साथ मिल करते सब स्थातंप्रय-छड़ाई | 
: x x x 


>< 


जागो, घधका अग्नि-शिखायें 'जौहर' आज करं सब नारी, | | 
धू धू करके yasda को चूमें अगणित चिनगारी . | 
| जळ जाये पारतंत्रय-पाश, मिट ad aq अत्याचारी | 
धधक-धघक, धू-धू-धक-धक कर लहा-प्रलय की हो परछाई।. | 
x x x x | | 
; | क्रांति-घाजि, दुर्गा-चण्डी चल, बढ़ मरो-करो ललकारें 
vie नर एक कंठ से जय-जय जय जय हिन्द पुकारे 
साम्राज्य 1 ढहे Aes ढह जाये gait’ 
णिमा हो फिर घर घर, ले जीवन-यौवन अंगड़ाई ।. 
kang हक Hanna 


| दकार दिसा रह 
| gale उसे दोनों हाथोंसे 
| i खासी भारतीथोंके प्रति उ 
[ah ढला नहीँ जा सकता । खा 
Jaak लाग किया है भर ast 
॥शियाशील हो गये हें।-सम्पादक। | 
| naa छियासी साळ पहले नेटालमें मजदूरों 


"बड़ी कमी हुई । वहाँ खेती-बारीका काम चौपट 
होने लगा। गोरे किखानोंने जब 
देखा fa godt मजदूरोंल काम 
निकलना मुश्किल हे, तो उन्होंने 
l 3 बाहरसे मजदूर मँगांनेका निश्चय 
Jit हिदुस्तानकी शाज्य-क्रान्ति असफल हो 
| झी थी, इंगळेण्डकी पार्लियामेण्टका. यहाँ राउय 
भयम हो चुका था । भारतकी विदेशी सरकारपर 
| प डाला गया कि नेटाळके गोरे fraint 
भिषश्यकताकी पूत्तिके लिये वहाँ भारतीय मजदूर 
Nai उसके बाद गांव-गॅ्ईके अपढ़ लोग 
त तरह बहका-फसलाकर कुलीगीरी करनेके 
| पे नराल भेजे गये , यह कहानी aga लम्बौ a | 
यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं । | 
| सन्‌ १८६०'में नेटालकी गिरमिटमें कुली भेजने 
| । सिलखिला शुरू हुआ. ओर सन्‌ १६१० में उसका 


| प नेशाळ गये, लाखों गिरसिटकी अवधि पूरी 
| पर स्वदेश ate आये; पर जो बहा स्थायी रूपसे: 
या सवा लाख थी । यह संख्या 
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दक्षिण अफिकामें प्रवासी भारतीय ऱ्ह 
छेखक--श्री स्वामी भवानीदयाल संन्यासी jii 

[ भारत एवं भारतीय आज एक उस जीवन संकटसे गुजर रहे हैं जो उन्हें एक ओर प्रकाश ऑर्‌ दूसरी | 

हा. हे । मारत आज स्वाधीनताके लक्त्यके इतना करीब था गया हे कि एक ही लातमें 
रोकने वाले कदम बोसी करने लगें। इधर दूसरी आर बरमा, लंका, अफीका आदि. 
त बर्बरताको व्यवहारमें लाया जा रहा है जो किसी भी अवस्थामें उपेक्षाकी 
मो भवानीदयाल संन्यासीने दक्षिण IRRA भारतीयोंके हितार्थ अथक TR- 
जब वहां सत्याग्रह आरम्भ हो गया हे वह रुग्णावस्थामे परिस्थितिसे विचलित 


- कारण चे गोरोंको aigta काँटे बन गये | r 


` बंचित कर देनेकी कोशिश को । | देघयोगसे < 


| हुना] इस पचास सालके बीचमें लाखों भार". 


इन हिन्दुस्तानी मजदूरॉके कठोर परिश्रमसे 
नेटाळके गोरे माळामाळ हो गये। अपनी स्थिति. 
मज़बूत कर जब उन्होंने समका. कि अब उन्हें farg- 
स्तानियॉकी जरूरत ही नहीं रहो, तब वे किसी न | 
किसी तरह उन्हें चहाँसे निकाल बाहर करनेकी . | | 
को शिश, करने लगे | इसका एक विशेष कारण यह 
भी था कि जो भारतीय मजदूरी करने 'चहाँ गये थे, 
घे गिरमिटकी अवधि पूरी होने पर स्वतन्त्र 
लग गये । fata खेती-बारी करना शुरू कि 
और किसीने व्यापार करना । भारतीय स्वभावतः 
React और मितव्ययी होते हैं; इसलिये 
ata गतिसे उनकी आर्थिक उन्नति होने लगी । इर 


AA १८९ ३ में नेटालके MÜA एक क 
पास कर भारतीयोको पालियामेंटरी सताधि 


१ 


समय महात्मा गांधी वहाँ पहले-पहल गये | 
गोरोंकी इस अत्याचार-मूलक नीतिसे 
उठे |. उस. समय प्रवांसी भारती À 
नोतिक संघ नहीं था; इसलिये 
तीयोंके दस्तखत . TR 


EEO —— 
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नेटाल ब्रिटिश सरकारके मातहत एक राजकीय उप- अफिकन पार्टीके एक उस्मीदवारकी 


. निवेश था। 
' चूँकि उक्त कानून स्पष्टतः वर्णविष्ठे पके कारण 
खनाया जा रहा था और उसमें भारतीयोंका नाम 
लेकर उनके अधिकारका अपहरण किया गया था; 
इसलिये ब्रिटिश सरकारने भारतीयोंकी अर्जी पर 
| ध्यान दिया और कानूनको पास होनेकी स्वीकृति 
|. नहीं दी। 
इससे नेटालके गोरे हताश नहीं हुए । उन्होंने 
_ सन्‌ १८६६ में उस कानूनको फिर पास किया ; 
पर उसका रूप बदलकर | इल वार कानूनमें भार- 
तीयोंका नामोल्लेख नहीं किया गया ; लेकिन भार- 
तोयोंसे यह कहकर मताधिकार छीन लिया गया 
$ कि जिस देशके निघासियोंको अपने देशमें ही 
हि| पालियामेंटरी मताधिकार प्राप्त नहीं है, उनको नेटा- 
लके पालियामेंटरी चुनाव? वोट देनेका अधिकार न 
| होगा। सन्‌ १८६६ में भारतमें लोकतन्त्रका नामो- 
निशान भी नहीं था ; इसलिये प्रवासी भारतीयोंको 
अपने देशक्री पराधीनताका परिणाम नेटालमें 
भोगना पड़ा। 
` रहा म्युनिसिपल मताधिकारका सवाल | खन्‌ 
१९२४ में एक कानून बनाकर उससे भो नेटालके 
प्रवासी भारतीयोंको बंचित कर द्या गया | इस 
3 एर प्रवासी भारतीयोंसे घे सभी अधिकार छोन 
लिये गये, जिनके बल पर घे वहां सिर ऊ'चा कर 
सकते थे । उसी साल जनरल THETA उनको अछ- 
तोंकी भांति अळग बसानेका भी संकल्प किया आर 
उनको अनुमतिसे तत्कालीन ग्रृह-मन्त्री ( Minister 
) पेट्रिक डडूनने यूनियन पालियासेंटमें 
रयाज बिल? (Class Areas Bill) नामक 
iar भी पेश कर feat) पर उन्हीं 


Faaa ००८५ Kone ee पर चु नहीं दुद, तव. 


सात्विक-जीवनं ॐ 


णन ) 
हार हो गो 
इससे fara होकर स्मटूसने पालियामेंटको भर 
कर दिया और नये निर्वायनकी घोषणा की i a is | 
Henze और उनकी पार्टीकी ऐसी करारी हार | | 
हुई, जिसकी eaa eh किलीने seam नहीं की | |! 
थी । स्वयं जनरल स्मद्खको राष्ट्रीय दलकेए | 
साधारण उस्मीदवारने पछाड़ दिया था। शासनत्र 
सूत्र जनरल हरटजोगके हाथमें आ गया । esata 
सरकारने भारतसे विग्रह करना ठीक नहीं सम्रफ़ा। | 
केपटाउनमें सन्‌ १६२७ के प्रारम्भमें गोळपेजञ qf. 
ag हुई और भारतके साथ समभोौता हो गया, जो 
केपटाउनकी सुलहके AAA मशहूर है। जब तक 
जनरल हर्टजोगके हाथमें सत्ता रही, तब तक प्रवासी 
भारतीयोंके दिन शान्तिसे बीते। भारतसे मित्रता 
बनाये रखनेकी जनरल हर्टजोगकी नीतिमें कभी 
कोई फर्क नहीं पड़ा और उस ईश्वरभक्त बोअर नेता 
ने केपटाउन-समकौ तेका अक्षरशः पालन किया | 
सन्‌ १६३६ में तीसरी बार जनरल स्मट्सके | 
हाथमें दक्षिण अफिकाकी सरकारकी बागडोर |, 
आयी | प्रदाखी भारतीयोंके स्वनाशके लिये स्मरत | 
ने सन्‌ १६२४ में जो योजना बनायी थी और उके | 
पतनसे जो कार्यान्त्रित नहीं होने पायी, उसोकी । 
फिर उन्होंने अपने शासनका मुख्य ध्येय और की | 
बना लिया | शाखनारूढ होते ही उन्होंने प्रवासी | 
भारतीय नेताओंसे लिखित आश्‍वासन लिया A 
बे भविष्यमें गोरोंके मुहल्लोमें भारतीयोंको अमीत | 
खरीदनेसे रोकेंगे | फिर इन्होंने डरबन TM | 
पैलिटीके प्रतिनिधियों तथा कुछ भारतीय नेत 
ओंकी एक कमेटी बनायी और उसको यह 
सौंपा कि वह किसी भारतीयको गोरोंकी बल 
जमीन खरीदने अथवा galt हकावट डोटे डं 


~~ 


a मामाने एक कमीशन बा । जका और मारतके रिध पक गोल अध्यक्षता एक कमीशन बडा ! 
gant जाँच-पड़ताल करके यह राय दी कि 
म [ही आशाका aia निमू ल है । जिन भार. 
# गोरोके gai ada मोल ली है, उनको 
| नगण्य है। इस रिपोर्टले अपना मतलब 
|, होता न देखकर जनरल रुमट्खने उसका जगद 
| तया कमीशन बेठाया । कमीशनको fan यह 
छानेका काम सौंपा गया कि सन्‌ १६२७ से 
[४९ तक भारतोयोंने Bagia कितनी जमीन 
je है। वे जमीने कहां हैं--गोरोंकी बस्तियों 
| भारतीयोके मुहलेमें-इसका खुलासा करने 
ह भधिकार कमीशनको नहीं दिया गया | 
कमीशनने दो सप्ताहमें जाँच पूरी करके रिपोर्ट 
RAI उसीके आधार पर स्मदूसने 'पेगिङ्क एक्ट 
(ऐका Act) नामक कानून पालियामेंट 
ता | कर दिया और सन्‌ १६४३ की अप्रिल में 
पास भी हो गया | यह ध्यान देनेकी बात हैं 
ai कि कमीशनकी जाँच, पालियामेंटमें कानूनकी 
डोर णी, उसपर बहस-मुबाहिसा और अन्तमें उसका 
Ta म्री, ये सारी बातें एक मासके अन्दर हो गयीं | 
a | Be महायुद्धके जमानेमें भी प्रवासी भारतीयों 
को |. गाशके लिये eza कितने व्यग्र थे, यह 
थं | RAI उसका एक स्पष्ट प्रमाण है | 
सी | र इल कानूनसे भारतका ही नहीं, संलारका 
fe | "कमत भी gaa हुए बिना न रहा। जनरल CALS 
fa MG नीति और प्रवृत्तिकी सर्वत्र कटु आलोचना 
. |, Sanat आंखोंमें धूळ मोंकनेके लिये ES 
. | ९ एक कमीशन बेठाया और अपनी सफाई 
à हुए कहा कि यह तो एक अल्पकालीन व्यवस्था 
l ेमशनकी रिपोर्टके अनुसार ही स्थायी रूपसे 
NG समस्याएं हल की जायेगी! पर, जब 
oe जाँच SIS MS cbt enc दक्षिण 


Digitized by va Gata aoafigipn Qeennai and eGangotri 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


११ 


afear और भारतके प्रतिनिधियोंकी एक Ma- 
मेज परिषद्‌ होनी चाहिये और उसमें प्रवासी भार- 
तीयोंकी समस्याओंको हल करनेके उपाय GS 
निकालने चाहिये, तो स्मट्स अपने वचनसे फिर | 
मुकर गये। उसकी रिपोटेको रद्दीकी टोकरीमें 
फेंककर 'पेगिङ्ग एक्ट' को और भी भयानक रूप 
दिया और यूनियन पालियामेंटमें एशियाटिक 
लैण्ड टेन्यूर waz’ ( Asiatic Land Tenure 
Act ) के नामसे एक नया ओर स्थायी कानून पास 


वमन 


Se 


कर डाला | । 
इस नये कानूनके मुताबिक, जो ३१ माच, 
१६४६ को खतम होनेवाले Afg एक्ट” को जगह 
लेगा, कुछ खाप हल्कोंको छोड़कर नेटालके हिन्दु- 
स्थानियोको नई जायदादें खरीदने या वहाँ जाकर 
बसनेकी सुमानियत हो ज्ञायगी | fig एक्ट! का 4 
असर झौर उसका दायरा सिर्फ डरबन शहरतक ही ) 
सीमित था और वह यूरोपियनों और हिन्दुस्था- | 
fata बीच होनेवाले अचल सम्पत्तिके व्यवहारको | 
ही रोकता था ; जब कि यह नया कानूत नेटालके | 
शहरी और देहाती हलको सहित समूचे सूबे पर 
लागू होगा और इसके अनुसार न सिफ यूरोपियनों । 
और हिन्दुस्थानियोंके बीच ऐसे सब व्यवहार बन्द | . 
हो जायँगे ; बटिक यह कानून ऐेसे हर व्यवद्दारको 
गैरकानूनी बनाता है, जो एक तरफ हिन्दुस्थान 
और दूसरी तरफ गैर-हिन्दुस्थानीके--चाहे a 
यूरोपियन; अफिकन, बण्टू, चीनी, मलायी | 
दूसरे किसी राष्ट्र के निवासी हों--बीच होगा 
इस नये कानूतके अनुसार टांसवालमें हिः 
स्थानियोंके लिये शहरों, meat भर tata 
और व्यापार करनेके लिये कुछ हल्के अलग कर दि. 
जायेंगे | इसका नतीजा यह होगा कि हिन्दु 
faatat अपना व्यापार, उनके लिये निश्चि 
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१२ 
_गये इन हठकोंके अन्दर ही, नियंत्रित करना ही 
| _होगा। इस तरह व्यापारके Beata कुछ दूर हटा 
| दिये MAR कारण और देशकी आबादीके उन 
तमाम हिस्सोसे उनके सम्पकके टूट जानेके कारण, 
| जिनके साथ वे अब तक व्यापार-घन्था करते आये 
| थे, हिन्दुस्थांनी व्यापारियोंको तबाहीका खामना 
| करता पड़ेगा और उनका सर्वनाश हुए बिना न 
“रहेगा | | 

` इसके अलावा gangi व्यापार-घन्धेक्े 
लायसेंस या परवानेका कानून हिन्दुस्थनियों के 
लिये बहुत ही सख्तीके साथ बरता जाता हैं | यानी 
"होता यह है कि परघाना देनेवाले बोर्डको इस बात 
-का पूरा अधिकार है कि बिना कोई कारण बताये 
ही हिन्दुस्थानियोंको परवाना देनेसे इनकार कर 


fm 


mediate सामने तो आज हि. | 
उपस्थित है। में आज तीन खालले भारतः 
से आग्रह करता आ रहा हुं कि दक्षिण अफिकापे 
व्यापार-सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर लिया जाय | = 
भारासभाने भी एक प्रस्ताघ द्वारा मेरे afanan | 
समर्थन किया, और भारत सरकारके प्रवासी भार. | 


तीय विभागके सदस्य डाक्टर नारायण मास्क 
खरे भी कुछ करवाना चाहते थे; पर ay 
भोर एमरी बीजमें कूद पड़े, भारतके हितके हि 
स्पट्सको नाराज करना उनके लिये अनहोनी वात 
थी । भारत खरकार ठहरी geal ब्रिटिश a 
कारकी चेरी; इसलिये इसे चचिल और andi 
हुक्मके सामने सिर रुका देना पड़ा | 

अभी गत सार्च मासमें जब में दक्षिण alga 


बिता 
त्तर | 


F i 
| द | परवानेकी आपसकी अदला-बदंलीके मामछेमें ह ३.5. ate | निरः 
ee RAS मामलेमें के भारतीय डेपुटेशनके साथ वायसराय. लाड वेवह | _, 
_ भी यही कानून लागू होता है | से गि ae हि शरीः 
इसी तरह Aztek ® से मिला, तो, उन्होंने यह घोषणा की कि दक्षि a 
। हे नेटालमे -परचाने (लायसेंस ) के अफिकासे व्यापार-संबंध तोड देनेके लिये ate F 
4 फरालूनपर हिन्हुस्थानियोंक्े खिलाफ सख्तीडे 3 5 | सदे 
Daz किया जाता हे औ ON SEAS साथ दे दी गयी है। इस नोटिसके. अनुसार तीन मार्त | ह 
ee आर इल सबको तहमें काले बाद व्यापार-सस्बन्ध-विच्छेद हो सकेगा | इस वार i 
` 'गोरेका भेद. ही काम करता हे | A a al रिक 
ह * mA Te T 
।॥ ` इस कानूनके अनुसार नेटाल और ट्रांसवाळके तति यव कळी है. द| ९ 
is a ; agata £ ‘ ae: 
k  हिस्दुस्थानियोको यूनियनक्ती 'घारासभामें बण्टओं z rn हस | पे 
| 'भौर दक्षिण अफिकाके दूसरे ys निवारि डना वारी पर यह साहस किया है enza दुरम | Wi 
ह जा तिगत प्रतिनिधित्व की तङ्ग,आकर अब्‌ दक्षिण, अफिकासे भारतके' a me 
° प n & ~ A | 4 
faa सद्स्थोंवाळी धारासभामें Rege i ° से कमिश्तरको भी वापस बुला ळेनेका विचार हो र के 
निधित्व तीन ऐसे यरो वियन L RN है । और उस दिन केन्द्रीय थारासभामें सर प | का 
नका चुनाव दक्षिण अफिकाके हिन्दुरू ; ee स्वामी झुदालियरने यह भी. घोषणा की कि प्रवासी | s 
3 न्ट्स्था यो : हूँ $ al 
कया जायगा | T भारतोयोंका यह मामला संयुक्त adel | यह 
' कानून वास्तवमें केवळ भारतके लिये नहीं ग भारत सरकारका विचार हे1 ईत. | वि 
'एशियाके लिये चनौती है। प्रच । ग अवासी भारतीयको ag समस्या. अब्दल दै 
Sf Re L Ta ay र रा र 
हि का hers a. अस्तराष्ट्रीय समस्या बन .गयी है । . 
5 ea Pree 
PET Pie ae PSPS. 
x E E F 
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होगोंका कहना है कि में एक शिक्षक हूं । यह 


रो aa अयोग्य नहीं है. किन्तु मैं एक घिद्यार्थों हूँ. यह 
मतका कहना अधिक योग्य होता। मेरे 
आ ask साथी मेरे विद्यार्थीपनके 
Be साथी हो लकते है। में अपनेको 
“ जब देखता हूँ तो पाता ह कि मैं 
| [त्ये । 


पहत री एक विद्यार्थी हूँ । अध्ययन लिये मुझे 
हरसे प्रेरणाकी जरूरत नहीं होती ! यद्यपि मैंने 
पपे जीचनका अधिकेतर हिस्सा प्रत्यक्ष काममें ही 
| बिताया है, फिर भी मैंने अपने मस्तिष्कको निर- 
तर ताजा पाया | विखार आर ज्ञानकी सुके 
निरन्तर चाह रहो है। खुली emt कुछ न कुछ 
शरीर भ्रम करते रहनेको में इसका सुख्य कारण 
| मानता gi इससे मस्तिष्क ज्ञान ग्रहणके fax 
सदेष प्रस्तुत रहता है, जैसे तपी हुई भूमि वृष्टिके 
| हिए। afe होते ही वह फळद्रूप होती है। शारी- 
| रिक मेहनतसे तपी हुई बुद्धि ज्ञान ग्रहण करनेके लिए 
उत्सुक रहती है. और उसे वह फळदायी बनाती है | 
| हें विद्यार्थियोमे ज्ञान भरना नहीं, उनमें ज्ञानकी 
| । ज्ञान ca करने और प्राप्त 
Rat शक्ति पैदा करनी है । मैं यहांके विद्यार्थियों 
, | Sat कमियां जानता हूं। मैं उन कमियोंके 
| षारणोंको भी जानता gi किन्तु मैं मानता हूँ कि 
| सयोग द्वारा शिक्षण देनेका तरीका जिसका हम 
| पहा प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षणका सही भौर स्वाभा- 
के तरीका है। 

भाषाओंके मेरे अभ्यासमें मैंने देखा कि terg- 
सानका किसो भाषीमें 'टोचना? जैसी कोई स्वतंत्र 
भात नहीं है। ज्ञो है बह 'सीखना? है। सिखाना 


T वात 
सरः 
मरी 


| ऐषा उत्पन्न करना 
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जीवन ही शिक्षक है 


लेखक--आचाय विनोबा भावे 


' सीखनेकी हिसाब लगाया जा सकता है 
A की र्क RAI, है h SRF Gurukul Kangri Collection, Haridwar | i 


सीखनेनें मदद पहुँचाना इतना ही हुआ है | farg- 
स्तानका हजारों वर्षोंका ज्ञान विषयक अनुभव और 
sağa निकला हुआ शिक्षण सिद्धान्त इस सिखाना 
घ्रातुमें भरा है। शिक्षक 'टीच' नहीं सकता, ae 
केवल faut सकता è | विद्यार्थी स्वयमेव सीखता 
है । उपनिषदुमें वर्णन है कि विद्याथोको गौए' दी 
जाती है और. उन्हे चराते हुए वह शिक्षण पाता है | 
कभी उसको कोई वेल ज्ञान देता है, कभी कोई 
चिड़िया, कभी कोई gal उस ज्ञानको पाकर 
उसका चेहरा चमक उठता है। यह देखकर शुरु | 
कहता है कि तुझे शान मिला-खा दीलता है। वह | 
कहता दे कि बिना गुरु सुखके ज्ञान केसे ? गुरु कह 
देता हैं कि तूने वस्तुतः ज्ञान पाया है। तेरी बिद्या | 
निर्दोध है। यहां उसका gega वास समाप्त होता है | 
इसलिए शिक्षण देने आदिके शास्त्रको aaa 
na कोई रल नहीं आता । जब कोई कहता है कि 
उद्योगमें यह सब शिक्षण कैसे आता है तो मुझे 
हंसी आती है | शिक्षण SINIRA फिक्र नहीं, देने 
बाळा fend पडा है। शिक्षण केवळ वाणी द्वारा 
नहीं होता । शिक्षणके जो ढांचे यनाये गये हैं, उन 
विचार ही छोड़ दें । में तो कहता हुँ “कि विद्यार्थी 
को अपना जीवन जीने दो। उसके साथ अपना 


एक साथ सीछेंगे । जीवनको जीते जायं 


पाते जायं | 3 
शिक्षक और बाळक दोनों एक दूर 


रणसे सीखते हैं।। दोनों-विद्यार्थो ही. 
बह है जो! दिया नहों जाता, पाया जा 


१४ 
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. लेखा रखा जा सकता है वह शिक्षण नहीं शिक्षणको 
कोई गिनती नहीं । जीवन ही शिक्षण हें । कालेरी 
का सच्या हिसाब कागज पर नहीं, शरीर पर ही 
दीख पड़ता है। जिसका Agua हुआ, ओ खाया, 

| हजम हुआ, gait दाखिल हुआ, बही शिक्षण ÈI 
उसका कोई वाह्य प्रमाण पत्र नहीं हो सकता । मुझे 
जिन विषयोंकी परीक्षा देनेका मौका आया है, उन 
िषयोंका मुझे बहुत कम ज्ञान है। जिनकी परीक्षा 

॥ नहीं दी, उनका अच्छा ज्ञान है। इसीलिए अपने 

 अनुभवसे में परीक्षाको कोई महत्व नहीं देता | 
| परीक्षाएं तो ऐसी होती हैं, जैसे पेट साफ करनेके 
। लिए रेचक | बस लिया और सब ज्ञान साफ | इस 


| छिए शिक्षण शास्त्रियो द्वारा खड़े किये हुए ढोगोंमें 
| पढुनेकी जरूरत नहीं | 


£ उपनिषदोमे शञानके साथ अज्ञानकी भी महिमा 
| गायी गयो है। मनुष्यको ज्ञान भी चाहिये, अज्ञान 
| भी । केवल ज्ञान या केवल अज्ञान अन्धेरेमें छै जाते 
2) योग्य ज्ञान और योग्य अज्ञानके संयोगमें ही 
असत्य भरा हुआ हे | वेसे ज्ञान तो Garey इतना 
| पड़ा है कि वह सब मस्तिष्कमें भरनेकी को शिश 
| करे तो मनुष्य तो पागल हो जायगा | 
_ इसीलिये याद रखनेकी ही नहीं बल्कि भूलनेकी 
भी जरुरत है | यदि विद्याथी ज्यों का त्यों ररा 
1 खुना दे तो में परेशान हो जाता हूं। में तो 
कह गा कि वह ग्रोमोफोन-सा कोई यन्त्र है-चेतन 
॥ यदि चेतन होता तो कुछ तो छोड़ देता कुछ 
भी देता । जो मानस शास्त्रकी बातें करते है 


ते नहीं कि मानस शास्त्र क्या 
-क्रोधको जीत नहीं अल पर 
क्य जाने । मानस शास्त्र वही जान सकता 
को घड़ीकी तरह बाहर निकाल कर 
L इलीलिए मानस शास्त्र ही arate 
क जरुरत नहीं खीधे काम करते जायं। 
कुछ मिछेगा वही सच्चा शिक्षण होगा 


cn ee 


टेलीफोन a 
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बंगाल आयरन गलवनाइज्नि। 
वक्से 


८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट सें 
कण्ट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीज | 


७ इंच ११) प्रति दर्जन १०) प्रति बाहौ m 
०७१ 1३) ge 
३ १५॥) mw) „ , | 
P > १८) aw) „ fai 
Siders २१) F 32) | ist 
IRS २४) 5 RI), i 
३ २८) 5 २।|) eames é 
१४ 4, ३३) 1 १) Jae 


माल मंगानेके नियम :— 
आर्डेरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, विद्र, आता 
तथा उड़ीसा प्रान्तोंकी भेजा जा सकता है और हर हालते | 
मूल्य अग्रिम A fear जायेगा । 


बॅक 
सम्बन्धी 
सभी प्रकारका कारबार 


सिटी बॅंक लि० 


६, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता | 

कलकत्ता २९४ | 
aza कीजिये | | 
चेयरमेन-- 

जोगेशचन्द्र सरकार 


मेनेजर-- 


~ 


गाँवों की ओर 


“गांवों का 


आरोग्यकी द्वष्टिल miin स्थिति एकदम 
dad) आरोग्यके आवश्यक और आसातीसे 
ठ सकने वाळे ज्ञानका अभाव हमारी पुस्तेनी 
| तोड़ गरीबीका एक सबल कारण है | अगर 
` aaa भारतके सात लाख ग्रामॉमें प्रवेश कर, 
| की आरोग्यता एवं सफाई पर पूर्णरूपेण ध्यान 
(तो सहजमें ही लाखों रुपयोंकी बचत हो 
Hen जा सकती है। आरोग्यतान किसान 
fan खेतोंमें काम कर सझता है, saat रोगी 
इभी किसी हाळतमें मी नहीं कर सकता । अपने 
| है मत्यु-संख्या मामूलीसे अधिक होने की वजहसे 
— | नुकसान नहीं होता | 
इस लेखका उद्देश्य है, अपने कसूरसे होनेत्राले 
| ग, आसानीसे कौ डियों या सुफतमें उनके faa- 
| के साधन और मार्ग बतलाना | 
| आइये | इस द्ृष्टिसे हम अपने गाँवोंकी ओर 
हि re और वहाँकी जर्ज रित स्थितिको जाँचे। 
सै गांत्र घूर ( जडां गांव वाले गंदगी 
ल गले खादका ढेर लगाते हैं ) की 
— खाई देते हैं। उनमें लोग जहां-तहां 
उ zi करते हैं, घरका अगवाड़ा-पछवाड़ा 
| नब ~~ जहाँ वे पाखाना फिरते हैं बहां उसे 
फेक ही नहीं करता | गांवमें कहीं 
i नहीं रक्खे जाते। कहीं ऊंची मिट्टी 
; 1 है, कहीं गडढा हो रहा है; परन्तु, कुछ 
“asta नहीं किया ज्ञाता। आदमी और पशु 
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छळेखक--महात्मा गांधी 


| A è ~ ~ > ~ 
` ती है। इससे उतने ही dat लोगोंकी हालत. 


ISAN काफी 
Ss 5 तकलीफ, नहाती) पड़ता CR Kangri Collection, Haridwar 


आरोग्यः 


पोखर और पोखरियॉमें जहां ada मांज और ata 
जोते हे, पश पानी पीते हैं, मनुष्य नहाते और पशु 
पड़े रहते हैं। उनमें छोटे-बड़े सभी आब-दस्त लेते हैं 
पड़ोसमें पाखाना फिरना तो आम बात èI यही 
पानी पीने और भोज्ञन THAR काममें लाया 
जाता है। 

घरोंकी भी टीक यही हालत Èl लोग घर 
बनाते समय किसी तरहके नियमकी परवाह नहीं 
करते | न पड़ोसीकी सहुलियतका ख्याल किया 
ज्ञाता है, और न धूप-रोशनी हवाका ही | 

गांव वाळे सहकारके अभावसे अपने आरोग्यके 
लिए जरूरी चीजें भी नहीं उपजाते। अपने फालतू 
वक्तका सदुपयोग तो वे कभी करते ही नहीं; या | 
यों कहिए उन्हें करना आता ही नहीं। इससे 
उनकी शारीरिक, मानसिक और आथिक स्थिति 
बहुत गिरी रहती है। 

आरोग्यके साधारण Tay अभाबमें रोगी होने 
पर गांव वाले खीधे-सादे घरेलु उपायोंके बदले 
ओभाके जन्तर-मंतरके जालमें फंस कर बेकार परे- 
शानी और बर्बाद मोळ लेते हैं, पेसे पानी में फेंकते 
है और बदलेमें रोगकी जड़ जमा लेते èi 

अतः आज इस बदलते हुए जमानेके साथ हमें | 
पुरानी ढोंगपूर्ण रस्म रिवाजोंको छोड़ कर : | 
विकताकी ओर बढ़ना चाहिए | सफाई 
स्वच्छता ही अमरत्वकी Fal है। अपने 
सफाई, आजु-बाजूको सफाई गांवकी पर 
सफाई आदिसे गांव आदश बनाये ज 
आदूश गांव ही स्वग है | 


Bx SE 
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ति 
À विफर 


भारतवषको ग्रपने खनिजपदाथों, मूल्यवान धातुओं तथा: कोयलेका 
सञ्चय करना ओर इनके उन्नत करनेकी योजना अवश्य बनानो चाहिये | 
खान खोदनेके उपकरण, काटने व तोडनेके आजार, उठानेके कामके लिये 
गियर, कनवेयरों ate उचित आकारोंमें तोडने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने-सब्रोंके लिये इस्पात जरूरी है। 


TATA STEEL 


टाटा आयरन एगड स्टील Eo लि० द्वारा प्रचारित 
हेड सेल्स श्राफिस--१०२ ए, कलाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 


F 
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गिरमिटकी गुलामी 


शा छेखिका--श्रीमती निमला ब्रह्मदत्त दयाल 


| (अब नहीं सहा जाता, बीणा ! जीमें तो आता 
|, दास्य-जीवनका ही अन्त कर डाळू । न 
हा बांस, न बजेगी बांखुरी। अन्याय और 


RS ...83. So Sos £>- ~= 


P 


qt EAS ११ अगस्त १६४६ 


पाठकोंसे ! 


| 


amè पहले ही हमने यह योजना बनायी थी कि सात्विक जीवनके आगामी अङ्क विशेष सज 
हके सुललित चयनसे युक्त प्रकाशित हों । हम इसकी तयारीमें ही थे कि भीषण हृइतालने हमारे सारे 


शका दिये। जब योजना अगस्तके लिये स्थगित की तो कलकत्तेको ऐसे Bee गुजरना पढ़ा जो 
1 जिप्की तुलना इतिदासके gett नहीं मिलता । 


आये दिव हड़ताल, दगे आदि ait पंगु बता देते हैं और हमारे पिछले 


1 और aad इतना प्रतिकूल, इतना पंशाचिक रह 
Watt इम समय देशही है । 
फिर हो जाते हैं । 


शि होकर हमें जुलाई और अगस्तके अङ्क एक साथ प्रकाशित करने पढ़े हैं । 
हम अधिकाधिक सेवा कर सकेंगे । --व्यवस्थापक 


से प्रहण करेंगे । यदि स्थिति विषमतर न हुई तो 


orane f A ii 
Pta पर उसकी बात काटकर मोहन बीचमें ही 
४ Te उठा. हमारे दिलमें दुःखकी आंधी चले ; पर 
[REA आह भी. नहीं निकलनी चाहिये! 
| "पकी केला बिडम्बना हैः! खैर, जाने दो इन 
तेंको | तुम इल लखा देनेवाली धूपमें पानी 


WT पानी, तो पिलाओ ९? 


"गी भरने फू 


भाई हो, वीणा? ga भी प्यास लगी है, जरा - 


णा अपना घडा लेकर नदीकी चञ्चल घारामें' 


कती धूपमें साँस Baar भी अवसर न देगा ।” 
मोहन झुक गया और वीणा बड़े TAA उसके 
चुल्लूमें पानी ढाळने लगी । मोहन पानी पीकर 
नन ज = पणा णा = ~~~ कड़कती ATAT- 
, मोहन !' 
पहुँचा | न-जाने 


l भेंट होगी ही; 
प्र गया | 


a देरतक बेडी 
गेतकी gana 
त्र सामने आने 

वे भी मादकऔर | 
आँखोंके सामने \ 
| सुख-स्वप्न भंग "२५ 
नयोंपर आसूकी . 
: गई । आह 
तके ART 
कॉप उठा, रोंगटे 


a 


आशा है पाठकगण 


mi 


खडे हो गए । एक अज्ञात आशंकाखे वह 
हो उठी । आँखें आद्रे हो आई, सुं हसे आह 
ast) हृदयमें ब्यथा छिपाये जलती ज 
जल्दी-जल्दी डेग बढ़ाते हुए वीणा मत ही मन बड़ 
बडाती अपने घरको राह चल पड़ी--हे. 
हम दरिद्र दलित और पीड़ित gatai का 
रखना |’ 


उ 


मोहात, तुम कहाँ ठा इटनी डेर !” 
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पृथ्वीसे शक्ति 

भारतवषको श्रपने खनिजपदाथों, मूल्यवान धातुओं तथा! कोयलेका 
सञ्चय करना ओर इनके उन्नत करनेकी योजना अवश्य बनानो चाहिये । 
खान खोदनेके उपकरण, कारने व तोड्नेके आजार, उठानेके कामके लिये 
गियर, कनबेयरों ate उचित ग्राकारोंमें तोडने तथा स्वच्छ करनेवाले 
कारखाने--सब्रोके लिये इस्पात जरूरी हे | 


TATA STEEL 


T आयरन WS स्टील Ho लि’ द्वारा प्रचारित 
ट्स श्राफिस--१०२ ए, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 


| अब नहीं खहा जाता, बीणा ! जीमें तो आता 
| इस दास्य-जीघनका ही अन्त कर डाळू । न 
Jan बांस, न बजेगो बांखुरी । अन्याय और 
|.ाचारकी भी कोई हद होती हें; किन्तु इन 


= 


gon |” 

| धीणाने विस्फारित नेत्रोंसै देखा कि मोहनको 
jiatit चिन्ता और व्यथाके आँसू भरकर भी थमे 
| प्रानो एक साधारण भोका लगते ही टपक 
हग) बड़ी कठिनाईसे मोहनने आसूओंको रोक- 
|सकहा--'घीणा, हम गुलाम हैं, गुलामी क्या नहीं 
id? गुलामी वह पाप है, जिसका कौमी 
न्तिके लिवा और कोई प्रायश्चित नहीं | 

| हा मोहन, दुनियाँमें नोकरी-चाकरी करके 
लिह करना कया कोई बुरी बात हैं ? सभी कौम 
POT तो नोकरी करते हैं । पर चूँ कि हमारा 
a पराधीन है, gata हमको नौकर नहीं, गुलाम, 
रिणी समभा जाता है |! वीणा प्रकम्पित ead 
[Pet पर saat बात काटकर मोहन बीचमें ही 
| द उठा हमारे दिलमें दुःखकी आँधी चळे; पर 
[Raa आह भी नहीं निकलनी चाहिये! 
"यकी केलो बिडस्बना है! खैर, जाने दो इन 
ete तुम इल रूलसा देनेवाली थूपर्मे पानी 
भाई हो, ato? qa भी प्यास लगी है, जरा 
'पानी तो पिळाओ 9 
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गिरमिटकी गुलामी 


लेखिका--भ्रीमती निमला ब्रह्मदत्त दयाल 


i मीति और मनोवृत्ति ही निराळी हैं, 


कती q साँस Saar भी अवसर न देगा l 

मोहन झुक गया और घीणा बड़े प्रेमसे उसके 
चुल्ळूमें पानी ढालने लगी । मोहन पानी पीकर 
सुस्ता भी न पाया था कि साहबकी कड़कती ATAT- 
अने उस थर्रा दिया--'मोहन, मोहन, मोहन |’ 

देखो बीणा साहब शैतान आ पहुँचा | न-ज्ञाने 
कया तुफान मचावे | शामको तुमसे Az होगी ही 
अब विदा ॥ यह कहकर मोहन चला गया | 

घीणा वहीं नदी किनारे बहुत देरतक बेठी 
रही । एक-एक कर अपने अतीतकी खुखमय 
स्स तियां तथा भविष्यके रंगीन चित्र सामने आने | 
लगे | कितना सुन्द्र-सुखद मदिरासे भी मादकओर | 
मधुसे भी मधुर नक्शा उसकी alata सामने | 
faa गया | पर अकस्मात्‌ उसका सुख-स्तप्त भंग hÅ 
हो गया | उसकी आँलोंकी बरौनि्योपर आँसूको | 
नन्ही-नन्हीं बूंदें हुलककर बिखर गई । ate! Eo 
मोहन आज बहुत परेशान है, उसके अन्दर एक 3 
ania उठ रहा है. | उसका हृदय काप उठा, रोंगटे. 
खडे हो गण | एक अज्ञात आशंकासे वह वि ate 
हो उठी | आँखें आद हो आईे', सु हसे आह. 
पडी । हृदयमें व्यथा छिपाये जलती ज 
जल्दी-जल्दी डेग बढ़ाते हुए वीणा मन ही मन र 
बडाती अपने घरकी राह चछ पड़ी-- हे. भगवा 
हम दरिद्र, दलित और पीड़ित गुलामोंका भी प ध्या 
रखना |’ i 
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"waif नहीं खाया! कोन दुमको खानेसे रोका? बेचारा मोहन क्‍या बोलता ? नहीं खाया? कौन टुमको खानेसे रोका? 
हुम मस्टी करता, इडर-डडर घूमता और भूठ 
बोलटा- हमारी आँखमें डूल झोके माँगटा है १? 

| 'नहीं साहब, झूठ क्‍यों बोळू गा ? खाता क्या ? 
| घरमें तो चूहे डण्ड पेल रहे हैं। Yaa तो अंतड़ियां 
|| कुलबुला रही हैं, फिर घमने-फिरनेकी उमंग कहाँ ? 
| में तो सिर्फ पानी पीनेके लिए गया था और पांच 
| मिनरके अन्द्र घापस आं गया ।? 

। टुमारा चालबाजी हम खूब जानटा है। कुली 
| ARE झठा होटा है | कुलीमें करेक्टर नहीं, मोरेल्टी 
| नहीं, सिविलिजेशन भो नहीं । उसका बाटका एत- 
| बार नहीं कर सकता | काम करना नहीं माँगा, 
| हरामका पेस लेटा है। हुकुम बराबर नहीं मानेगा, 
काम ठीक नहीं करेगा, तो हम जूरा Ata, चमड़ी 
| निकाल लेगा gar, मो हान !? 

ह? RAR मन-बदनमें आग लग गई 
साथ क्या मनुष्यका यही व्यवहार है 
रंगमें यह चमत्कार | उसका चमड़ा गो 


4 


| मधुष्णके 
१ चमड़ेके 
रा है और 
| मेरा भूरा, इसीलिए बह साहब और घे गुलाम, 
| केळी | मोहन मर्माहत हो उठा, पर लाचार था। 
जज ही क्या ! चुपकेसे कुदाली उठाई और अपने 
“TAH जुर गया | पर वह कामपर टिक न सका | 
AREMA उसकी छातीमें दर्द उठा, आँखोंके सामने 
अंधियारा छा गया। उसने कुदाली फेक दी और 
चकर खाकर वहीं पेड़के सहारे बैठ गया | 
डड hs : 
x _ साहबकी दृष्टि खेतपर लगी हुई थी | लहलहाती 
हुई हरीभरी गन्नेकी खेती देखकर घे आनन 
ze हो रहे थे । ज्यों ही उनकी निगाह sarà 
कर मो इनपर पड़ी, बे आग-बबूला हो गरज 
कपा यह बडमाश कुली अभी उक बैठा है? 
i को सम्बोधन . करके बोले--'ओ डैम 
नि 


गर काम नहीं करा, BES Gury 


सात्विक-जीवँन ॐ 
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बेचारा मोहन कया बोलता ? | 
थी, छातीमें aq हो रहा था ; तिसपर ma | 
वाक्य-बाणसे छिदकर उसका कछेजा Bart हो 
रहा था। बह कुछ न बोला, Fa ही बैठा रहा। | | 
इसपर साहबके धका पारा और भी चढ़ गया 
उन्होंने हण्टर उठाया और एक-दो-तीन... | मोहन 
की पोठ gà लथपथ हो गई। वह बेहोश हो | 
गया | बेहोशीको हाळतमें भी दो-चार ठोकरें और | 
लगाकर खाहबने अपनी छाती उंडी की । इस क्रूर 
कर्मपर भी खाहचको सन्तोष न हुआ । उन्होंने 
कुलियोंको सबक सिखानेके लिए मोहनको पुलिस | क 
के हवाले कर दिया । गस 

जब मोहनकी वेहोशी दूर हुई, आंखें खुटा, तो | होण 


उसने अपनेको जेलके सेलमें aez पाया । अैसे.तेसे at 
राम-राम रटते रात कटी । सबेरे नौ बजे वह. वेर | धी 
लमके मजिस्ट्रेटकी इजलासमें पेश किया गया | उस किर 
इलाकेकी कई कोठियोंके और भी अभागे कुली क्र 
साहबकी हुक्म-उदूळीके अपराधमें सजा पानेके लिए | इह 
चहां पुलिखके पहरेमें छाए गए थे । मोहन कापता Gik 
हुआ अदालतके कटघरेमें खड़ा हुआ । साहब | at 
बयान Raag कुळी हुक्म-उदूली करनेसे बार्ज | दा 
नहीं आता । इसे खख्त-से-सख्त सजा मिलती | बि 
चाहिए । मोहन क्या सफाई देता ? गिरमिटके I" | ay 
में ganag कोई मामूली अपराध नहीं था! | मुँह 
मजिस्ट्रेटने कुलीसे कुछ पूछनेकी जरूरत नही | 

समभा, साहबका बयान ही कुलीको अपराध | फेर 
उहरानेके लिए mig प्रमाण था। मजिस्ट्ररी | के. 


फैसला खुनाया--छ: महीनेकी जेल, कड़ी eae 
साथ ।? 
| p i 

मोहनने श्वेतांग मजिस्टू टका फसला git 
हृद्य थाम लिया | उसे साहबकी गुळामीसे जै 


नरया धिक पसन्द था ; पर वीणाकी लँ 


en 


। Bah | दोर कोम करने और अपमान सहनेपर भी शामको 
Naas, | हीणाकी ADS afa देखकर वह सारां क्लेश भूल 


| aai बीणासे मिळनकी कोई आशा नहीं थी | 
| हठिये बीणाके बिछोहसे हृदयमें व्यथा और aia 
gi png वह चळ पड़ा उस कालकोठरीकी ओर, 
इहां गेर-गोरोंके साथ पाशविक व्यवहार किया 
ग्रता है और मनुष्यकी दिन-दहाड़े हत्या होती है | 
= 3 ~) 
सूर्यकी हलती किरणें पहाड़ोंकी ओटसे भांक- 
| कर एकाएक अस्ताचलमें विलीन हो गई'। सर 
गस भूतळपर अपनी शयामलताके साथ आई थी। 
पीणा बिन्सकोठीके अपने भॉपड़ेके दरवाजेके 
ीलरपर दुःखके काळे-काळे बादलोंसे घिरी खड़ी 
ˆ | पी। उसके दिलमें धड़कन थी और उसकी आंखें 
| Relat Gia रही थीं । विचार-जगतमें विचरण 
| फरनेका अधिक अवसर उसे न मिल सका, क्योंकि 
| उसके बाबा आ गए रक्त-मांससे स्वग शून्य एक 
a | शैणकाय केवल अस्थि-पिजर दोष मानव शरीर, 
ey aie धँसीं, गाळ पिचके और चेहरेपर झुरियां। 
, || भाने पूछा--'चौखट पर खड़ी क्या सोच रही है, 
| बिटिया ९” वीणाकी तन्द्रा भंग हो गई, वह कुछ 
| a eft गई | “बेटा, पानी तो ले आ, जरा हाथ- 
| dea ap 
|. वीणा लोटा मांजकर पानी ळे आई और बाबा 
| $ हाथमें थमा गई। फिर ATR अन्दर जाकर बाबा 
लिए रसोई परोसने लगी । आठ फीट चौडा,दस 
Petar और छः फीट ऊंचा था वह कोठीका 
पडा, जिसके mana छप्परसे प्रकाश, 
भौर पानीके प्रवेशमें कोई बाधा नहीं पड़ती 
उसीमें एक किनारे सोनेका, बिस्तर पड़ा था 


स 
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कट | ठी 


और दूसरी तरफ खाना पकानेके लिए चूल्हा-चौका 
लगा था । इस कोनेमें छकड़ीकी एक पेटी रखी 
थी और उस कोनेमें दो-चार सुगियां कुलबुला रही 
थीं। वह भोंपड़ा वास्तवमें भानमतीके पिटारेका 
अथवा गिरमिटकी गुलामीका एक विशिष्ट नजारा 
दिखाता था | 

बीणाने थाली-लगाई । और कुछ तो था नहीं, 
मकईकी लिट्टी और सेमकी दाल | यही तो कुलि- 
योंका खाना था | जब कभी मोहन कुछ शाक- 
भाजी दे जाता, वह दिन धीणाके लिए त्योहार बन 
जाता था। ऐ 

बाबा भोजनपर as, पर एकदम चुप्पी साधे | 
वीणाको आश्चर्य हुआ । जो बाबा नित्य भोजन | 
करते समय वीणाको garg बिना ga न होतेथे | 
वही आज ऐसे गम्भीर और मौन क्यों हे ? उनका 
शरीर सुस्त और चेहरेपर चिन्ताकी रेखा है | वीणा ५ 
व्याकुळ हो उठी | गुलामोंका संसार केला wea. 
कारपूर्ण है! उनके जीवनमें आशाकी एक रश्मि 
भी दृष्टिगोचर नहीं होती | एक दिन नहीं, दो Ra i 
नहीं, मास-दो-मास भी नहीं, वर्षो के लिए वही . 
बाताबरण, वही मोंपड़ा, वही खाना, बही गुलामी, 
ganad नंगा नाच ! भगवान्‌; यह केसा 
जीवन ? इससे तो मौत अच्छी। a 

बाबाने किसी तरह दो-चार कौर गलेके नीचे | 
उतारे और फिर अपनी टूटी-फूटी चारपाईपर जा / 
fad | घीणा एक अज्ञात भयसे कॉप उठी। | 
तैसे वह खाने बेठी, पर खा न सकी । भोज 
ही रखकर वह लेट गई । उसे मोहनकी चिन्ता 
रही at | आज मोहन आया क्यों नहीं ? व 
कभी चूकता न था । बाबा इतने उदास १ 
उसका सिर चकराने लगा, atata 
ह-रहकर आए 


घारा बह चली | 


कौंचती, पर दूसरे क्षण अन्धकारमें विलीन हो 
हो जाती | न-जाने कब तक उसके सामने घनघोर 
घटाएँ घिरी रहीँ, जब तक उसकी साँखें सावन 
भोदोंकी भड़ी लगाए रहीं | आखिर निद्वादेवीने 
उसे अपनी गोदमें आश्रय देखकर कुछ समयके लिए 
उसकी चिन्ता और व्यथाएँ मिटा दीं | 
gat fea gag न-जाने HAS बाबा पुकार रहे 
धे-'घीणा, वीणा, उठो बेटी । आज तो बहुत देर्‌ 
तक सोई / और वीणा शिथिळ पलकोंको बड़ी 
कठिनाईसे smg सकी । देखा, सूरजकी किरणें 
- छप्परको ओटसे घरमें भांक रही हें। बोवा बाहर 
निकल कर फिर लोट पड़े-'वीणा, आज मेरा 
खाना साहबके वंगलेपर छे आना, काम इतना 
अधिक है कि घर आनेका अवकाश न मिलेगा !? 
| R यह कह बाबा चळे गए |. वीणा पगडण्डीपर जाते 
, हं धाबाको निहारती रही । Fa 
/  दोपहरकी बेला थी । सूर्यके तापसे घरती तपी 
८ हुई थी । यदा-कदा पेड़ोंकी झुरसुटसे चिड़ियोंका 
o WA आता था। घीणा साहबके बँगले पर 
O R लिए भोजन लेकर जा रही है। उसके 
बाबा खाना खानेके लिए भी घर नहीं आ सकते, 
` क्योंकि वे गुलाम हैं। साहबके कामके लिए ही 
= मानो विधाताने उनके शरीरको, खज़ा È | उस कडी 
Tad भूलसती हुई वीणा साहवके बंगलेपर पहुंची i 
देखा, बाबा अमी काममें लगे हैं, पसीनेसे तर a 
हैं। बाबाको कामसे छुट्टी मिलनेकी पतीक्षामें 
एक पेड़के नीचे खाना लेकर बैठ गई 
पस्त कपड़े, थका-मांदा बदन और अळसा 
बह पेड़की शीतल छायामें छे गई। 
समय लाहबका सपूत मररगस्ती करता 
पहुंचा। वीणाके लौन्दर्यपर उसकी आँखे 
क कुलीकी लड़कीमें 


| अस्त- 
ई आंखें 


es 


1 
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बीणाकी तरफ चले । पर यह कया ? वीणा 


CC-0. In Public (ऐसा भब (त्यला शाके are टुमने अपरत 


लाघण्य ! बह अपनी खुधि-बुशि खो बेडा | उ 
पैर आप-ही आप चीणाकी तरफ बढ़ a 
वीणाने जब उसे अपने सामने खड़ा देखा, तो x 
घबरा-खी गई । भयले उसका हृदय कांप उठा | | 
उस Rait युवकके नेत्रोंमें कामान्धता खेल | 
थी | बीणाके होश हवा हवाश हो गए | feon | 
को भंग करते हुए वह गौरांग युवक Ram 
नाम क्या है ? ga बहोत खूबसूरट है। हम aml ९ 
बकशीश Sat, खुश कर Sar |’ a 


बीणाका भय क्रोघमें बदल गया | ain 


यह ढिठाई और बदमाशी ! मानो भारतीय नारि : 
के सतीत्वका मूल्य चांदीके चन्द्‌ टुकड़े-मात्र हैं| ; 
उसने घृणापूर्ण स्वरमें कहा--हट जाओ यहांते| « 
तुमने क्या मुझे कलबी खमभ लिया è?” , 


बाबा काम समाप्त कर खाना खानेके हि 


साहबके Gas saw रही 21 वे जद्दी-जद्दी ४ 
उठाते हुए पेड़के नीचे पहुंचे और ऊँची आधा 
बोले--'क्या हो रहा है, बिटिया ?? 

वीणाने बाबाको देखा और बाबाने बीणांकी| 
बीणाके खजळ नयन मानो मूक-भाषामें सारी गा 
कह गण और बाबाको विधेक-बुद्धिकी रित | 
परिचित होनेमें देर न लगी । उन्होंने ica 1 


गी. IN 
होकर gara कहा--'साहब, हम a 1 
2 T cf? f 
हैं सही, तुम्हारी गुलामी करनेके लिए | 


भी लिखा चुके हे, पर तुम्हें यह नहीं भूलना ail 

कि हमारी भी कोई इज्जत-आबरू है! 4 d 

3 ° , ia 
कीमत हमारे यहाँ प्राणसे भी अधिक È | 

र 

यह सुन श्वेतांग युवक ठद्दाका or 

पडा इज्जूत-आवरू | कया योलटा er i 


> 
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इस नि ळडकोका बडन म कीका बडन मांगता, मुफ्त. तुझे खबर नहीं कि मोहन छ: महीनेके लिए जेलकी 


feat | हम 
3 खजा भुगत रहा ह ! 


gad, पेसा Sat P 


कि. आत्म-सस्मानपर असह्य आघात चीणाके सिरपर जैसे अचानक वज्ञ गिर पड़ा | 
बाब 9 eS रों A e Ag 

; नीचेसे मानो धरती खिसक गई । | 
gail इच्छा हुई कि कुदाळ उठाकर उस नर उसके परोंके 


हीं EN दो हि 
| पिशाचके खिरपर दे मारे; पर अपनी स्थितिका वह वहीं कलेजा थामकर बठ गई और संज्ञाशून्य | 
| aqua कर Gas गण | उन्हें चुप देख गौरांगक! सी हो गई। कुछ देर बाद फिर उठी और बाब 
4 ल बढ़ गया | ag वीणासे छेडखानी करने बाबा चिल्लांती लौट पड़ी । आकर देखा, तो बाब 
$ बेहोश-से थे। खून बहना जारी था। घबराकर 
रे साट | टमकों बकशीश डेगा |! बोली--“बाबा, खून तो रुकता ही नहीं । चलो 
हमारे साट शीश डे न 
अब तो जाबा धीरज टट गया । उनकी डिपो-अस्पताळ चलें | घहाँ कुछ उपाय हो सकेगा 
| मनियोँमें पूचेजोंक़ा रक्त उबळ पड़ा। क्रोधसे पड़ोसके मजदूरोंने बाबाको खटोळेपर अस्पता 
| वाया | कुरि अस्पत्ता 
| उनकी आँखें अंगार उगळने लगीं । क्षीणकाय होते पचामा | कुलियोंके लिए mee हुआ वह अरु 
। उन्होने कुदाळ कसाईखानेका संशोधित संस्करण atl वहाँ 
हुए भी उनका अंग-अंग फड़क उठा | उन i RE 
उठाकर यवकके सिरपर ऐसा वार किया कि यदि डाक्टरका ठिकाना था, न AAR | न खाट AE 
बह फर्वीसे हेट न जाता तो प्राणोके BS पड़ की कोई व्यवस्था थी और न रोगियोंके लिए पथ ! 
> A y A a ~ आओ ga = 5 
| जाते | बाबाके खँभळमेमें कुछ देर लगी | इसी बीच की ही | aama रोगी ही वहा ah SAUL प 
उ वकने कूदकर वृद्धकी गदेन पकड़ dapat जगह जहर देकर सारे कष्टोंसे fag 
“RN कर देना ही 2 र मक्ता जाता था 
ठी और उन्हें aula पर पछाड़ दिया । किर उसने कर देना ही अधिक यसका ; = 
इसलिए सिरपर कफनी बॉधकर ही बीमार मजः 


5 AG a होते थ 

लिया | मख मारकर बेठ गए। युवक रफू- उस अस्पताल-रूपी कसाई खानेमें दाखिल ह 
बाबा च : ^ द्वेर, बाबाके सौमाग्यसे उनकी ata-ata 
चक्कर हो गया | ८ किमः 


| दगा | चीणाका पहुंचा पकड़कर वोळा-- चली, 


सबील लग गई | 


l m 
बीणा चिल्ला उडो--'बाबा, दायरे हत्याच | ea 
कमजोर वृद्धिपर तेरी ae बहादुरी :! आज. अगर आवश्यक सूचना ee 
मोहन होता, तो तेरी सारी शेखी और मस्ती सात्विक जीवन गन्थमालाके स्थायी ग्राह 


Te 


उतार छेता | और बह दौड़ी मोहनको बुलाने। लिस्ट खो गयी हैं और हमें अत्यन्त = है 
मोहनके लिया उसका अपना है ही कौन! रास्तेमें उसके खो जानेके कारण नव प्रकाशित a 
ढेलोंसे टकराती, गिरती-पड़ती, रोती-बिलखती सेवामें नहीं मेज सकते हैं हक ; 
और Gea’ मोहन' चिल्लोती वह दौड़ी जा रही प्रार्थना है कि वे अपने नाम i qar 
थी । उसके 'क्रन्दनसे गन्नेके खेत Ta उठे। पर Aa देनेकी छपा कर और = र = | 
पर मोहन था कहाँ ? उसकी दशा देखकर एक कि कौन-कौनसे ग्रन्थ उनको न at 


` पड़ोसी मजदूर उसका रास्ता रोकते हुए बोला- 
‘que, मोहन मोहन कया चिल्लाती है? क्या 


७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है >)) > 
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सुदक्ष कारीगरोंडारा टाटा स्टीलसे निर्मित आगसे सुरक्षित ( फायर प्रफ ) 


चोरोंसे निर्भय . 


आफिस : 
<३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट द र टा 
कलकत्ता | १२३, कानग स्ट्रीट कलकत्ता | 
फोन : ब० २१०४ i ( जकसन लेन साइड ) 


ao q To ५८६३ 


कारखाना : 


रामळाल मुकजों dq हृबड़ा | 2 
फोन-हवडा ७२४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| के वक्षस्थल पर, विप्लवका प्रबल प्रकंप हुआ | 
a के हुंकारों से थर थर कम्पित निष्कम्प हुआ ॥ 
Jin धरणि का आलिंगन था या ज्वाला का घृत से सम्मेलन | 
hata भारत में था वह युग पीड़ा का उच्छेदन ॥ 
leat के शासन में आया नवयुग का एक तराना था। 
प्त त्यागो? के नारे का ऐसा ही एक जमाना A 
[य भगस्त में पकड़ गया आन्दोलन का चेतन प्रहरी । 
हत रोष कोष से निकली, महाकाळ की ज्वाळा गहरी ॥ 
तीन हौ चढ़ चली लहर पर, झा प्रहार में फन फेलाए । 
प पर मणि दमक रहा था, आज्ञा उर में गरळ गलाए॥ 
ie सरि से जय-नौका को संकट के पार लगाना था। 
गत त्यागो? के नारे का ऐसा ही एक जमाना था॥ 


हि बना था सेन्य शिविर, बंगाल बना amegata । 
|शोपतका मेंदान बना, यह क्रान्ति काल में युक्तप्रान्त ॥ 
[Ra मदरास बने थ, भीषण रण में बौर अरिदम । 
fore सौराष्ट्र हुए तब--रिपुदळ मर्दन में अति दुदेम ॥ 
क्षेत्र में प्राण गवां कर, भरथी का साज सजाता था | 
"त त्यागो? के नारे का ऐसा हो एक जमाना था॥ 
|e मतङ्गं के दल पर, युग का भूखा केहरि झूमा। 
रे रासन के रलथ रथका, भीषण रण में चक्का घूमा॥ 
ष Ret के शास्त्रों का, साहस हो बना विधाता था। 
| पहार मयी हिंसा का युग परम सत्य से नाता था॥ 
| ता के हित भारत ने, पहना केसरिया वाना था। 

त्यागो? के नारे का, ऐसा ही एक जमाना था॥ 
सोमे वर्णित होंगी, गत घटनाओंकी समर कथा । 


बलिवेदी पर, अति कसक उठेगी मनो व्यथा ॥ 
पिकत संहार डालपर, झूल रहा था मानव wat | 


ee debs. 
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श्वयिता--पं० गंगाशंकर दीक्षित 


CC-O. In Putte Dante € FEMS Ri Collection, Haridwar 


उस क्र द्ध वरुणके नत्तेन में, नर महा स॒त्युका भय भूला॥ 
युग युगके घन अंधकार पर, विद्युत तलवार चलाना था । 


“भारत त्यागो” के नारे का, ऐसा हो एक जमाना था ॥ 


गरज रहा था सिन्धु हृदयमें, आखॉमें थो बाइव व्याला । 
बन्दी गृहमे तड़प रहा था, नेतृ Ie होकर मतवाला ॥ 
Seq हो उठा व्यथा-संदश, मोहन का मोहक मनोभिलाष । 
काल-रात्रिमें दीप जलाकर, निकला कारा से जय प्रकाश ॥ 
तुहिन शिला पर बेठ उसे तो, हिम feat किरण garar था। 
“भारत त्यागो” के तारे का, ऐसा ही एक जमाना था ॥ 


मरण-यानमें चढ़ चले गए, जो थे wots संचारी | 
हरा भरा अब कौन करेगा, भारतको सूखी फुलबारी ॥ | 
जंनीरोंमें.जकड़ गए सब, स्वतन्त्रता के वीर पुजारी । 
माताकी ममता मन्दिरकी, अब कौन करेगा रखबारी ॥ 
युग नेत्रोमें सरिता भरकर, रोदन-क्रन्दन का आना था । 
“भारत त्यागो? के नारेका, ऐसा ही एक जमाना था ॥ 


निस्तब्ध गगनमें शब्द हुआ, सुनकर चौंका अत्याचारी । 
uae नीचे रक्षित है, सभी शहीदोकी चिनगारी ॥ || 
महेमा HNL गर्जन को है, इस स्तब्ध गगन की भगवानी । शि 
सुने में ही रचना होती, सवेनाश की अति मन मानी ॥ i 
gaat नहीं बुकाए यह तो, पानीमें आग लगाना था ॥ र 
“भारत त्यागो? के नारे का, ऐसा ही एक जमाना 


स्वाधोनता दिवसके सरपर, गत अगस्त का. खून चढा 
रणनित देसाई वीरों का, उसमें ही तो चित्र मढ़ा 
उस विराट क्रान्तिके कण है, उसको हम सबमें संज्ञा | 
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पाताल लोककी यात्रा पहले वहां, १००० मोळ प्रति dzi | 
डनेबाळे विमान. Ba आमे लगेंगे। इतनी 


अधिक चाळका अथं यह हुआ कि ब्रिटेनके अक्षांश. | 
में उक्त विमानोंकी रफ़्तार पृथ्यीकी परिश्रमण गति | 
खे भी अधिक तेज होगा । पहले कभो लोग शायर | 


flan कुछ वेशानिक अतळांतक महासागरके 
भीतर यात्रा करनेकी तैयारी कर रहे हैं। कोस्त्रिज 
faamaea भूगभ भो तिक विभागके दो प्रोफे- 
| सर, डाक्टर एच० सी०. ब्राउन. तथा श्री fra 
“Bu हाळमे ही इस यात्राके लिए अपने वैज्ञानिक... ईल बातका विश्वाख भी न करते। अबतक खयाह 
यंत्रादि ठीक कर, लिए. है. और इसी garg. यह रहा कि मनुष्य पृथ्वीको aiaa अधिक तेत 
अस्त तक वे अपनी यात्राके लिए रक्षाना हो जायंगे। . TO ey साता, निवास या आओ 
| ये ळोग, एक-दो सहायक वैज्ञानिकोंके साथ एक मह साल te aaa अन 
= et बेठकर चार सप्ताहकी यात्रा करेंगे। सै सुक्त होकर, शून्य आकाशमें faa ammi | 
| उन वैक्ञानिकॉकी इस यात्राका उद्देश्य अनेक किन्तु ब्रिटेनके तीत्र गति गासी विमान, अब a | 
ee वा ही aja aera, करना है। धारणाको असत्य सिद्ध कर रहे Èl 
इसके द्वारा वे अतलांतक महासागरकी तलहटीका > I 
I ता लगा सकगे, और जान सकेंगे कि महासागर रेडियो-टलीफोनको ब wc 
a तलहरी क्‍या उन्हीं dita बनी है, जिनसे l 
के अन्य भू.खंड तथा महाद्वीप बने है । घेजनेर 
ख सिद्धान्तका तथ्य मालूम करनेका सी अच- 
| सर मिलेगा कि महाह्वीप धीरे-घोरे एक दूसरेसे 
; अधिक दूर होते जा रहे हैं। सम्भव है कि उन्हें 
इस विषयमें भी कुछ जानकरी प्राप्त हो सके कि 
जलमग्न महाद्वीप 'फरळांदिस' का अस्तित्व 
अथवा नहीं । अनेक बातोंकी छानबोन 
लिए वेज्ञानिकोंने अपने लाथ अनेक प्रकारके 
फोटोग्राफी सम्बन्धा तथा अन्य सूक्ष्म: 
क्षण यंत्र ले जानेका निश्चय किया है। देष 


यद्यपि रेडियो-टेलिफोनका अभिमांच १६२९ मे 
ही हो चुका था, किन्तु अबतक उसकी आव | 
इतनी साफ नहीं होती थी, 1अतना हानी नाहि 
अतलांतकके आर-पार जा रेडियो-टेलिफोन की! | 
करते थे, उनकी यह त्रुटि हटानेका प्रयत्न वैज्ञानिक | 
जन बहुत aia करते आये हैं। ज्ञानि _ 
कहना हैं कि जिस अस्थायी परित्रतेनशीळ स्वै" | 
कारण रेडियो-येलिफोन सम्भव हुआ, IT a k 
का Wada आवाजके घीमी.पड़. ज्ञानेका की 
भांथा। ब्रिटेलके रेडिया इन्जी नियरोंते अड णे 
ANG निकाळो है जिसके aga परावति १ 
, संसारको क्या नवीन बातें वता. लहरियोंको उनके परावतंनको णके अचुक 
ता होगे क 31 ४ C Raa daagt द्वारा सुबिधापूर्वक ग्रहण कि 
aa सकता-हैं | इख प्रणालीसे यद्यपि आवाजक f 2 


पन कदम नहीं मिदार, फिर भी व. 


( 

Pe 
| qa वैरूळमकी अदाळतमें प्रवासी भाइयोंकी 
॥ ang थी | बाबाकी gama मजदूरोंमें काफी 
| fg फैल गया था। लोग यह जाननेके लिए 
हुक थे कि जिस अंग्रेजी न्यायको इतनी तारीफ 
हते आये हैं, वह आज नेटालकी अदालतकी 
पौटीपर खरा उतरता है या खोटा? श्‍वेतांग 
Agaa न्यायासनपर विराजते ही सबको दृष्टि 
सरजा गड़ी | बाबा और ators बयान ga | 
होंगे सच्ची-लच्ची हकीकत कह सुनाई । इसके 
ए अपराधी युवक जोज़फ़की पुकार हुई। वह 
गती फुलाए, सिर gare, बड़ी शानसे कठधरेमें 
Ta हुआ | मजिस्टे,टने पूछा--'क्या तुमने 
ए कुलीका एक कान काट लियो है ?, 
जी हाँ, मैंने ही इसको कनकट्टा बना दिया 
i U जोजफ़ने अभिमानके साथ जवाब दिया | 
क्या तुम नहीं जानते कि किसीका कान काट 
| कषा कानूनसे अपराध है ?--मजिस्टे,टने पूछा | 
3 WAR क्रोधसे लाळ हो डठा--“अपराध ! 
a अपराध ? मुझे तो यही आश्चयं है कि इस 
| "सी बातके लिए मुझे अदालतमें घलीटा गया | 
. | अपनी सेड़-बकरियोंके कान काट लिया करते हैं; 


f 


n हमसे कोई जवाब तलब करने नहीं आता | फिर 


1 यह कुळी भेड़-बकरीसे अधिक श्रेष्ठ हैं £% 
' $ यह कोई कपोल-कल्पित बात नहीं, 


५00) ie 


दालतमें 


Po. 
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ete पृष्ठका दोषांश) इस बयानसे प्रवासी भा इक्कीसवें पूष्ठका दोषांश ) इस बयानसे प्रवासी भारतीयाँमें सनसनी AS 


सस्य घटनाके आधार पर लिखी गई है। सन्‌ १९०८ में जे० ए, 
MRSS अपने कुलीका एक कान काट लिया था । जब मजिस्ट्रोटने उससे जबाब तल 
"इए बोला : «The Government allows the cutting of the shee 


. © Complainant is no better than a sheep. 
208. ) अर्थात्‌ सरकार भेड़के कान काठनेसे हमें मना नहीं करती और यहाँ शिकायत करने वाला 


भी अच्छा नही) है Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ | 


र्ष 


ng | उनके दिलोंपर गहरी चोट पहुंची | वे सोचने 
छगे-—हाय, हम इस देशमें भेड-बकरीसे भी गए- 
बीते हे ] हमारे देशकी गुलामी भगवानका सबसे 
कठोर अभिशाप है, उसीका फल हम यहाँ भोग 
रहे हैं हमारो पीठपर कोई होता, तो आज इस 
उद्दण्ड शवेतांगकी जीभ काट लेता | AAA अंगरेज 
मालिक बन बैठे हैं और यहां भी उनका ही प्रभुत्व 
है। देशकी पराधीनता आर दासताने आज 
हमको यह दिन दिखाया। राम और कृष्ण 
के वंशज आज भेड-बकरीकी पंक्तिमें ! कब हमारे 
देशका पापमोचन होगा, कब पराधीनताकी कुहू- 
यामिनी बीतेगी और कब आजादीका मंगल-प्रभात 
होगा? साहब ठीक ही कहता है, गुलाम और 
भेडमें फर्क ही क्या है? इस जिन्दगीले तो मौत ”_ 
अच्छी है। कब हमारे देशवासियोंकी ate खुलेंगी, _ 
ला उनके दिळमें आजादीकी आग सुलगेगो, ९ 
जिससे अंग्रेजी शासन जळ कर भस्म हो सकेगा ? 

एक प्रवासी भाई बोला-दिखा, अंग्रेजी इन्साफ 

का नमूना !? दूसरा बोला--भरे भैया, हाकिम 

आर अपराधो सभी गौरांग एक ही थेलीके चट्ट 

az wt er 

जोजुफको कोई सजा नहीं मिळो । वह बेदाग 

छूट गया । अंगरैज हाकिमने फसला सुनांते हुए 

कहा कि जोजूफ एक जवान साहब है; बह्‌ कुल 


$ f 
द्वारा किया गया अपमान बदोस्त न कर सका _ 


ब किया, तो वह अपनी स 
8 ear and this 


» (The Times of Natal, Octobe 
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TE आकर यह भूल कर बेठा | इस 
भूलके लिये उसको चेतावनी दे देना ही 
काफी है । 
हुरे-हुर-हुरंकी £वनिसे अदालत गूंज उठी | 
जोजफके हितू-मित्र उसको गोदमें उठाकर अदा- 
waa बाहर ले गये। और प्रवासी भारतीय? वे 
ग्लानि और गुस्सेसे भरे, अपनी मातृभूमिकी 
परवशतापर पश्चात्ताप करते और अपनी गुलामी पर 
लानत देते बहाँसे रघाना हुए । 
जेळके छ मास Mera लिए छ युग बन गए | 
अवधि पूरी होने पर एक दिन सवेरे नौ बजे वह 
वेरूलमके जेलखानेसे gar और फौरन बिन्स-कोठी 
की तरफ चल पड़ा। जेलसे तपेदिककी सौगात 
लेकर निकला था । इसलिये धीरे-धीरे चलते और 
द्म छेते- कुछ देर चलता, कुछ देर बैठकर थकावट 
प्रिदाता--कहीं ८ बजे रातको विन्ल-कोडी घहुंचा | 
चाँदनी रात थी | सोचा, पहले बीणाके घर चलना 
` चाहिए-वह कितनी खुश होगी मुझे देखकर ! 
शरीर बुलार और कमजोरीसे शिथिल हो. रहा 
ary ऐर उठाये नहीं उठते थे | बड़ी कठिनाईसे 
i किसी तरह ators घरके दरवाजे पर पहुंचकर 
Ser goat खटखटाई । उस टूटी-फूटी कॉपडीमें 
| क्षीण प्रकाश भाँक रहा था। मधुर मिलनकी 
| आशासे मोहनकी afaa फड़क उडी । फिर उसने 
[जर वीणा, खोलो किवाड, मैं ह' मोहन | 
भाशा मोहनकी तबीयत फडक उठी । फिर उसने 
वीणा | धीणा | खोलो किवाड, मैं g 
_ घीणा अपने रुग्ण बाबाके पास उनींदीली पड़ी 


चौंक पड़ी । भटपट उठकर उसने 
खोल दिया और एक तरफ हटकर ख 
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गरम उसांस ले रही थीं। मोहनकी भावाज. 


; CC-0. In Public र खडी हो... त हततव शी gridir | आज ! a सबसे 


गई | एक ओर MN: | एक ओोरं-मोदनक na आ : 
आनन्द और दूसरी ओर बाबाकी मरणासन्न 
अवस्थासे वीणा विक्षिष्ठ-ली हो गई | क्षण.भर | 
किकत्तव्यविमूढ-सी बनी रही, मोनो आपने ह | 
खो गई हो । फिर उसे अपनी स्थितिका भान हुआ ! 
और उसके नेत्रोंसे हथ॑-विषादके अश्रु रपकने a a 
बाबाकी ओर बढ़ते हुये उसने गद्गद्‌ eat कहा | 
'बाबा; बाबा, मोहन आ गए आँखें खोलिये |) | 
आपकी चारपाईंके पास खड़े हैं । 

आर मोहनने देखा कि बाबाका जरा-ज्ञीण 
शरीर और भी क्षीण हो गया है, जीवन ज्योति | 
विलीन हो रही है | आँखे wa गई हैं, पेट पीठसे | 
खट गया है, हड़ियां निकल आई हैं। मोहन Bea |. 
चीख उठा--“बाबा, बाबा, आपकी यह दशा ? | 

'घबराओ नहीं, बेटा ! ara और Te 
स्थितिका सामना करो । यदि तुम्हीं धीरज बो | 
बेठोगे, तो वीणाकी क्या दशा होगी! प. 
तुम्हारी ही प्रतीक्षामे अब तक मौतसे युद्ध कता. 
रहा हूं | अब तुम आगए, में खुशीसे प्राण विसर्जन | जीवः 
कर सकूगा | मोहन, तुम अच्छे तो रहै! थ| 
तुम्हारा यह क्या हाल हो गयो ? तुम तो पहचाने | 
भी नहीं जाते कितने दुर्बळ हो गए हो! मादा! | 
पड़ता है aa बीमार हो। जेछने तो मारी | ty 
तुम्हारा सारा रक्त चूस लिया है । हाय, तुम aay 
से-क्या हो गए !' बाबा एक ही सांसमें बोल q | 
आगे बोलनेकी शक्ति उनमें नहीं रही । | 

उनकी आवाज घीमी पड़ गई, साँस © al 
चलने लगी | जबसे बाबाका कान कट, a | 
उनके. जीवनका सोता. शाने: wa: सूखता शे 
उनमें जीवित रहनेकी इच्छा ही शेष. नहीं | 
थी | एक ही इच्छा थी--मोहनको zane” 


£ सवा 


i 
पसनन hga उस प्यारी मातृभूमिसे विदा मांग रहे 
d 


णर || तिसकी सन्तान AAR अपराध्रमें उनको यह 
में ही [ga देखने पड़े हैं। घे अपने उन तीस करोड़ 
faite बिदा मांग रहे हैं, जो संख्यामें संसारके 
qatar पाँचवाँ भाग होते हुए भी अपने ही देशमें 
भर अंग्रेजोंकी गुळामी करते हैं और विदेशमें 
Janaat ठोकरें खाते फिरते हैं। बाबा ata ga 
पसे विदा माँग रहे हैं, जो दक्षिण-अफिकामें 


| बड़े कष्टसे बाबाने फिर आँखें खोलीं और 
ससे दोहे hea, मैं अब चला वीणाको तुम्हें सौंपे 
हूं। देखो, यह मेरी सबसे बड़ी धरोहर है, 
| सको यले रखना । इसीकी रक्षामें मेरा कान 
| षरा और मेरे जीवनका अन्त निकट आया। 
a | R विश्वास है कि तुम भी इसकी रक्षामें अपने 
fiat बाजी लगा दोगे। यही मेरे दुःखमय 
गैवनकी एक मात्र सुखद्‌ afa है, जो तुम्हें दिये 
OE | इसकी माँ भी मरते समय यही कह गई 
| 4 कि वीणा और मोहनकी जोड़ी देखकर उसकी 
Tenet सन्तोष होगा | लाओ अपना हाथ, उसे 
|पीणाको थमाकर मैं gaa प्राण छोड़ aH! 
मोहनने अपना हाथ बढ़ाया | बाबाने वीणाका 
उसके हाथमें देकर कहा--“बांह गहेकी लाज 


| दाथ 


(७) 

a भयंकर जाड़ा पड़ने लगा था | तिसपर 
TTA Real कड़ी लगी थी | मोहन और वीणा 
हे जलाकर ताप रहे थे । एकाएक मोहनको 
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है हैं-वीणा ~उ जय और मोदनसे विदा चाहते हे। सर्दी मोहनसे विदा चाहते हे। ade भी बह पसीनेसे | गया | मोहन 


सी उची अं EES 1 
2 गौर खाँसहे ASIF स च Haridwar 
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अपने भविष्यकी चिन्तासे काँप उठा । उसके 
जीवन-दीपमें तेळ समाप्ति के निकट 2 | फिर वीणा 
का जीवन किस घाटपर लगेगा ? बाबा तो वीणा 
को मेरे हवाले कर गए। उनको क्या खबर थी 
कि जिस aa वे वीणाको बैठा रहे हैं, उसकी 
पेंदीमें छेद हो चुका है, वह मझधारमें ही इबेगी, 
वीणाको पार न लगा सकेगी | मेने भी उनसे 
असली बात छिपा ली, अन्यथा वे शान्ति और 
सन्तोषसे महाप्रस्थान भी न कर पाते! पर कया 
Ama भी अपनी स्थिति छिपा रखना उचित 
होगा ? इससे फायदा Far? उसकी तो कोई 
व्यवस्था हो जानी चाहिये, अन्यथा मेरे बाद वह 
पंखहीन चिड़ियाकी भांति छटपटानेके सिवा और 
क्या कर सकेगी ? मोहनने वीणाकी पीठपर हाथ 
रखकर-बड़े स्नेहसे कहा#-'वीणा.तुस्हे वस्तु-स्थिति 
से परिचित हो जाना चाहिए और अपने भविष्य 
कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहिये | मेरे जीवनका ._ 
कोई ठिकाना नहीं है | में चन्द दिनोंका मेहमान हूं । bs हि 
मुझे यदि कोई चिन्ता है तो यही कि मेरे बाद *, 
तुम्हारा FAT होगा | : i 
दीणा मर्माहत हो उठो, मानो हजारों 2 
बिच्छुओने एक साथ ही डंक मारा हो | फिर कुछ ! 
सँभलकर बोली--“आज यह सब क्या बक रहे at, 
मोहन ? होशमें भी हो या स्वप्न देख रहे हो ? | 
- कहीं बीणा, मैं बात नहीं बना रहा हू, जो 
कुछ कह रहा हूं, वह भरव सत्य है। अरी पगली. 
क्या तुम देख नहीं रही हो कि मुझे नित्य बुखार 
आ जाता है, रक्तमिश्रित कफ निकलता है, शरीर 
सूखता जा रहा है । इसी रोगको क्षय या तपेदिक 
कहते हैं । इससे बचना मेरे लिये aaa असम्भ 
है यही चिन्ता व्याप रही है कि तुझ 
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यह यौचन, यह रूप-लावण्य अकेली हो जानेपर 
तुम्हारे जीवनकी बागडोर थमाकर ही में सन्तोषसे 
मर सकूंगा | दूसरा कोई उपाय सुरे नहीं 
सूझता हैं |! 

वीणा अधीर हो उठी। फिर गम्भीर होकर 
बोली--भोहन आज तुम्हें यह हो क्‍या गया हैं? 
ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वीणा एकमात्र 
। तुम्हारी हे । तुम जबतक जीवित हो, तब तक वह 
| तुम्हारी सेवा करेगी; यदि दुर्भाग्यवश तुम 
चल बसे, तो वह तुम्हारी स्म्तिकी पूजा करेगी | 
| वीणा अपने जिस जीवनको मोहनके चरणोंपर 
| चढ़ा चुकी है, अब किसी अन्य पुरुषकी कल्पना 
| करना भी वह घोर पाप समझती है |? 

| मोइनका हृदय हाहाकार हो उठा | दोनों खूब 
|| रोए | मोहनका शरीर क्षयसे क्षीण होता गया। 
| वीणा,उसकी सेवामें रातदिन जुटी रही । उसे न 
` खानेको चिन्ता रहो, न आराम करनेकी । पर 
उसकी ANN भो मोहन नहीं बच सका | आख़िर 


/ 
4 


A, एक दिन वह बीणाको छोड़कर चल ही तो बसा | 
' वीणाका waaay SE गया, षह कंगाल हो गई | 
| वीणा रोते-रोते बहोश हो गई । जब उसे 
होश आया, तो वह वीणा न रह गई थी, पगली 
हो गई थी | उसका चेहरा बदल गया, Ba लाल 
AE) वह घरसे निकल पड़ी, गली-गली 
ने लगी | वस्त्र अस्त-व्यस्त; बाल बिखरे हुए 
हाथमे एक लम्बी और तेज छरी 1 बच्चे 
छ्या पीटते हुए उसके पीछे हो a और 
Wel-wey चिल्लाकर उसे चिढ़ाते। पर वह 
कुछ न कहती। यदि किसी श्वेतांगको 
ज तो घृणासे उसकी तरफु थूक देती 
दि कोई गोरा द्याकर उसे कुछ देता तो बह : 
' पर थूककर उसीके ऊपर I 
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वह eee eens निरिह मोहन मोहन? चिल्लाती हुई dled या चिहलाती हुई दौड़ती और ठोक; 
खाकर गिर पड़ती । 

एक दिन उसी तरह गलियोंका चक्कर काटती | 
हुई वह साहबके बँगळे पर जा पहुंची | Asai} K 
भीड़ उसके पीछे थी | हदळा-शुदला सुनकर जोजफ 
बाहर निकछ आया | बच्चोंको डॉट-डपर द |! 
उसने TAS भगाया | वीणाकी सूरत गौरसे देखकर | 
वह दंग रह गया और बोला--“अरे यह टो मेड 
( पांगळ ) हो गया है। इलकों इस तरह घूमने- 
फिरने डेना. खतरेसे खाली नहों है । पीटर Rew 
वर्गके पागूलखानेमें इसको पहू'चा देना चाहिण |! 


“कौन पागल ? तू पागल, तेरा बाप पागठ। 
मेरा घर उजाड़ कर तू अक्लमन्द बना है । ज्ञालिम 
मुझे पागल कहता है | मैं पागल हूं, अच्छा तो, zal 
ate कहती हुई वीणा ऐल्ली तेज्ञीसे जोज़फुपर | 
झपरी, TS बिइळी अपने शिकार qe पर भपटती 
है | जोज़फ्‌ उस अचानक हमलेसे dus न पाया था | 
कि उसकी नाक कटकर वीणाके erat आ चुकी | 
थी । यही ग़नोमत हुई कि वीणाकी छुरी उसकै ' 
पीठमें न घुसने पाई । । 

इसके बाद्‌ वीणा मेरित्सबगके पागलबानेँ | 
वर्षा जीवित रही। जब किसी हिन्दुस्तानीकी | 
देखती, तो हाथ जोड़कर कहती-'बाबा a 


मोहनसे कहना कि वीणाका काम खत्म हो SM | फो 
है । वह शीघ्रही उनसे आ मिलेगी |? कभी कह | धद 
“यह ईश्वरका विधान है या अत्याचारीके genet भैया 
परिणाम ? कभी अट्टहास करती, कभी विटे | हैं 
बिल्खकर रोती, कभी नाचने लगती, कभी ie | ‘i 
घुतती ओर छाती पोटती । कभी eai i $ 


चिल्लाती और कभी 'बाबा बाबा? । 
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| जण सुन्दर वाघीपर क म ene आ fanaa दो घोड़ोंकी सुन्दर बग्धीपर 
कटा साहब कभी-कभी डरबन शहर आया 
lal हिन्दुस्तानियोसे उसको बड़ी fag है। 
| ह सांहबके बारेमे प्रवासी भारतीयों तरह-तरह 
॥ बातें फेळी हुई है। बिहारी कहते हैं कि सन्‌ 
: iyo में नकटा खाहब जब जनरल कुं वरसिंह और 
रलिहकी शरणमें पहुंचा, तो उन्होंने शरणार्थीका 
धर करता क्षात्रधर्मके प्रतिकूळ समझा और नाक 
[कर इसको छोड़ दिया। ( इसीसे तो हिन्दु- 
ait? इसे इतनी नफरत है | ) कोई कहता है 
#यह नकटा साहब किसी भारतीय मजुदूरकी 
खान बेटी पर azz हो गया था। एक दिन ural 


छळे०--श्री भवानी 

[ अफ्रीका कांग्रेस-कमेटीके भूतपूर्व 

TÄ दबाये चारपाईपर बीमार पढ़े हैं और इस 

gat | तहा उसे ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जाता है ।-सम्पादक ] 
प्रिय बहन शान्ता, नमस्ते ! l 

इस समय जहाँ व्याधियोंके प्रको पसे सुरे शारी- 


| ऐकर-संकुल स्थितिके कारण मेरी मानसिक व्यथा 
| भी भी सीमा नहीं है | अतएव fad तो क्या? चित्त 
| भी वृत्तियां कुंठित हो रही है,मनमें sag नहीं रही, 
| al हुक भी उठ रही है। दक्षिण अफ्रीकाके 
| Wet भारतीयों पर Bet विपत्ति पहले कभी 
[R आई थी | जनरल स्मटल का नया कानून 
p शे लिये तो मौतका डंका है| उनकी आत्तं-बाणी 
| 4 सागर की लहरों को चीरती हुई हिन्दुस्थान 
पंच रही है और हमें अपनी परवशता एवं दासता 


पद दिला र आज दक्षिण अफ्रीकामें 
Bel ही है । CC-0. In RE Domain. Gur 


j Foun 


खाति त्वक जीवन 


प्रवासी भारतीया पर नया वजूपात 


प्रधान श्री भवानीदयाल संन्यासी आज प्रवासी भारतीयोंकी दयनीय दझाके दुःखको 
हग्णावस्थामें उन्होंने प्रवासी भारतीयोकी स्थितिके सम्बन्धमें एक बहनकों जो पत्र i 
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कुली-लेनमें उसके झोंपड़ेमें जा garl घरवाले 
सजग और सावधान थे | उन्होंने इसको पकड़कर 
खूब पीटा और इसको जानसे मारकर फक देना 
चाहा । पर यह उनके पेरोंपर गिरकर जोचनकी 
भीख माँगने लगा । उनको दया आ गई और 
नाक काटकर छोड़ दिया। जो कुछ भी हो, पर यह 
सच है कि नकटा साहब भारतीयोंको फूटी आंख 
भी देखना नहीं चाहता । उसके घरमें केवळ हव्शी 
नौकर हैं। अगर कोई भारतीय कभी भूल-चूकसे | 
उसके दरव।जेपर नौकरीकी खोजमें पहुंच जाता Hi 
है, तो यह नकटा साहब हण्टर लेकर उसको मारने | 


दौड़ता È | 


दयाळ संन्यासी 


“ 


इसलिए उनका अपमान नहीं हो रहा है कि उन्होंने 
कोई भौतिक या नैतिक अपराध किया है बट्कि | 
इसलिये कि वे पराधीन पद-दलित भारत को | 
संतान हैं। सन्‌ १८६६ से पहले उनको नेटाळ प्रदेश | | | 
में पार्लियामेण्टरी मताधिकार था, पर उस साल 
एक ऐसा कासून पास हुआ कि जिन देशोके frat 
faata अपने देशमें ही छोकतंत्रात्मक्त शासन ' 
पद्धति एवं मताधिकर नहीं है उन देशोंके प्रवालियों © i 


ही एक ऐसा देश था, जहाँ विदेशियों का स्वेच्छ 
चारी एकतंत्र शासन था। इसलिये नेटालके भाः 
तीयोंको अपने देशकी शुलामीका कटु 


ukul Kangri Collection, Haridwar 


चखता पड़ा और उनको पालियामेण्टरी मताधिकार 
से वंचित होना पड़ा। बच गया था म्युनिसिपल 
मताधिकार, बह भी aa १६२४ में उनसे हडप 
faar गया | 

दक्षिण अफ्रोकामें प्रवासी भारतीय अछूत 
|| समझे जाते हें। नेटालमें उनको न पार्लियामेण्टके 
| | चुनावमें वोट देनेका अधिकार हे, न प्रांतिक कौ न्सि- 
| लके चुनावमें, वे न तो म्युनिसिपेलटियोंके मतदाता 
| बन सकते हे, न लोकल बोडोंके । उनके लिये अलग 
| स्कूल और अस्पताल हैं--चे श्वेताड़ोंके स्कूल और 
| अस्पतालमें प्रवेश नहीं कर सकते | नेटालके कालेज 
| और युनिवसिटीके दरवाजे भारतीयोके लिये बन्द 
| हैं, होटल, सिनेमा और चाय-घरमें भारतीयों का 
| प्रवेश वित हे | रेल और ट्राममें हिन्दुस्तानी और 
|| हब्शीके लिये डिब्बे और dag रिजर्च होती हैं। यदि 
. ५ कोई भारतीय रेछमें शवेताङ्गोंके ZA वेड” जाय 
अथवा टाममें शवेताङ्गोंकी बैठक पर तो 3a 
€ दमा चलता है और उसे दण्ड 
और द्रामके स्टेशनों पर बैठने 
और गेर-यरोपियनके लिये 
4 हिन्दुस्तानी और हव्शी एक श्रेणीक्र व्यक्ति समझे 
जाते है यद्यपि फिलस्तीनके यहूदी भी एशियावासी 
है, पर चूंकि उनकी चमड़ी सफेद हे, इसलिये उनके 
साथ श्वेताजों की भाँति व्यवहार किया जाता है। 
डाकघर, तार-घर, स्टेशनोंके टिकर-घर, सरकारी 
aati गोरों और गैर-गो रोके 


तत लिये भिन्न-भिन्न 
धान हैं | हिन्दुस्ता नियोंको कोई सरकारी नोकरी 
नहीं मिल सकती 


j और न म्युनिसिपळ संस्थाओं में 
की भतो की जातो हे | at, इने-गिने भारतीयोंको 
3 [डिस विभागमे नौकरी मिळ जाती हे और म्युनि- 


में सड़क भाड़ने-बुहारनेके लिए मेहतरकी 
भी। खास हिन्दुस्तानियोंके 


CC-0. | 


पर मुक- 
भोगना पड़ता है | रेल 
के बच भी यूरोपियन 
अलग-अलग होते हैं | 
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गये स्कूलॉमें भारतीय अध्यापक रखे जाते हे a 
कहीं-कहीं कचहरियोंमें दुभाषिया का कॉम aa | 
लिये at | | 
इस हालतमें भारतीयोंको अपने निर्वाहके fa | 
या तो व्यापांर करना आवश्यक है या खेती कला || 
अथवा कड़ी मजदूरी | नेटालमें अब तक भारतीयों | 
को जमीन खरीद्नेकी सहूलियत थो । चे बसने या IF 
खेती करनेके लिये जहां चाहें जमीन मोळ हे 
सकते थे | 
यह बात जनरल CAZARI सदासे खटकती | 
रही है। सन्‌ १६२४ में ही उन्होंने भारतीयोंको 
अछूत की भाँति अलग बखानेका निश्चय कर लिया |" 
था | पर देवयोगसे पन्द्रह सालके लिये उनको शासः | 
नाधिकारसे वंचित रहना पड़ा था । वे पन्द्रह साह | 
भारतीयोँके लिखे सुख-शान्तिका काल था । स्वगीय 
जनरछ हर्टजोगकी राष्ट्रीय सरकार सन्‌ १६२५ È ; 
१६३६ तक दक्षिण अफ्रीका पर शासन करती रही | 
और उसने भारतसे समझौता कर लिया था, जो | 
केपटाउन एग्रिमेंटके ama विख्यात है। इधर | 
द्वितीय महा युद्धको आंग gam, उधर दक्षिण | 
ARH का शासन-सूत्र फिर स्मट्सके हाथमे भ | 
गया और तभीसे प्रवासी भारतोयों की पुनः दुर्गति | ४ 
होते लगी | | 
सन्‌ १६४३ में--लड़ाईके quna Ë | 
स्मट्सने “पेशिङ्ग एक्ट” ( Pegging Act) पा 
कराया | एकओर भारतीय सिपाही दक्षिण अफीकी | 
की रक्षाके लिये अपने wa अफरीकाकी % fi | 
Sta रहे थे और दूसरी ओर उनके देशवासियों | 
, शहरों और कस्बॉसे हटा कर gen aaia ` 
कानून बन रहे थे | भारत इस अपमानसे ante 
हो उठा, पर उसके हाथ पराघीनता-पाशरमें 


x 


4 Trai कीन स्वतंत्रदेश इस प्रकार अपमान एक कमीशन बेढा रहे है। कमीश | कौन स्वतंत्र देश इस प्रकार अपमान 
खाकर शांत रह सकता हैं? में उसी 
| रसे भारत सरकारको सलाह दे रहा हूं कि 
| और कुछ नहीं हो सकता हें तो कमसे कम 
रना | शिण अफीकासे ` SATAN बिच्छेद्‌ क्र 
|क्षा चाहिये | इख विषय पर मेने डाकुर लंका 
| Fai, TH To पी uao डी० तथा श्री अहमद 
lang जाद्घतके सहयोगसे एक पेम्फलेट भी 
[काला था, जिसकी हजारों प्रतियां देश और 
(RAR बांटी गई थी । केन्द्रीय धारा सभामें इस 
परकाफी चर्चा हुई और एक प्रस्ताव पास 
हाथा कि दक्षिण अफरीकासे वाणिज्य सम्बन्ध 
| अन्त हो जाना चाहिये और वहां से हाई कमि- 
| श्र को वापस बुला लेना चाहिये । प्रवासी विभाग 
RMR डाकुर नारायण भास्कर ata केन्द्रीय 
पारा सभामें ऐसी गम स्पीच दे डाली थी कि देश 
| भौर विदेशोंमें सनसनी फैल गई थी । डाकूर 


ज्ञो [TA यहां तक कह डाला था.कि यदि आज 
धरर | परत आजाद होता तो दक्षिण अफीकासे लड़ाई 


छइ गई होतो और उस लड़ाईके अगले मोहड़े पर 
| ऐद डाक्टर साहब होते। वास्तवमें डाक्टर खरे 
| 


ff | डे कर दिखाना चाहते थे, भारतके अपमानसे 
| मर्माइत हो उठे थे । पर बीचमें भा कूदे भारतके 
रह | "कालीन भाग्य बिधाता afas और एमरी। वे 


| छा भारतके हितके लिये जनरल स्मट्स को कब 
| राज करने बाळे? स्मट्स ब्रिटिश masa 
jam स्तम्भ zat, इसलिये यह कह, कर 
सेक्टर खरेको आगे बढ़नेसे रोक दिया गया कि 
पिसे गुद्ध-कार्यमें बाधा पड़ेगी | 

इससे स्मट्स का हौसला आर बढ़ गया। 
“पेशिग एकट” बनाते समय संसारको यह 
तास दिलाया था कि हूतो, रिकी T 


® पायी नहीं । वे जस्टिस ब्रूम की अध्यक्षतामे 
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T 
एक कमीशन बंठा रहे हे । कमीशन प्रवासी 
भारतीयोंकी सारी समस्याओंकी जांच कर जो 
राय और सलाह देगो उसीके अनुसार स्थायी ब्य- 
वस्था की जायगी। पिछले साल कमीशनने यह 
राय दी कि एक गोलमेज परिषद्‌ की आयोजना 
करनी चाहिये, जिसमें भारत और दक्षिण अफिका 
की सरकारोंके प्रतिनिधि बेठ कर प्रधासी भारतीयों 
के प्रश्नको हल कर डाले । कमीशनके विचारमें 
इससे अच्छा उपाय भौर कोई नहीं 2) जनरल 
स्मट्सने एकसे अधिक घार प्रवासी भारतीर्योको 
यह आश्वासन दिया और सार्वजनिक रूपसे यह 
घोषणा भी कर दी कि वे कमीशनकी रायके 
अनुसार गोलमेज परिषद्‌ बुलावेंगे और उनको 
भरोसा है कि दोनों देशोंके प्रतिनिधि विचार-विमश 
कर प्रवासी भारतीयोंकी समस्याओंका निपटारा, 
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कर SST | 

पर अचानक स्मट्सने पेंतरा बदल दिया।\ . 
वे अपने बचनसे सुकर गये--धूक कर चाट गये। | 
उन्होंने कमीशनकी रिपोर्टको ताक पर रख दिया |. 
और हाल ही में एक स्थायी कानून बना कर ही 
दम लिया है। अब जनरल स्मट्स कहने लगे हं !' 
कि प्रवासी भारतीयोंका प्रश्‍न उनका घरेलू प्रश्‍न 
है, वे जैसा उचित समभेंगे, इस प्रश्तको हल 
करेंगे | इसमें भारतका हस्तक्षेप सहन करनेके लिये 
घे तैयार नहीं हैं। जनरल हटेजोगके शासनकाल | 
में दो बार ऐसी गोलमेज परिषद हो चुकी है और 
दोनों देशोंके दरम्यानमें सम्मान पूणं समझौता 
हो चुका है, पर जनरल Enza इस नोलिको ` 
दक्षिण agian सस्मान और सत्तामें बाधक ' 


समभते Èl ga 
afg एक्ट ३१ मार्च को समाप्त होने घा 
था, इस लिये स्मट्सने ताबड़-तोड़ यह स्थार्य 


कानून पास कर Sele | पेगिङ्ग एक्ट जहां 


% सात्विक 


RD 


डरबन शहर पर लागू होता था, वहाँ यह स्थायी 
कानून सारे नेटाल और द्रांखवाळ प्रदेश पर लागू 
हो गया | इस कानून का परिणाम यह होगा कि 
भारतीयों को निर्धारित क्षेत्रमें ही. जमीन खरीदने 
और बसने का अख्तियार होगा | अछूतों की भांति 
शाहरसे बाहर उनकी बस्तियां होंगी जो “लोकेशन” 
के नामसे मशहूर होंगी। धीरे-धीरे प्रवासी 
भारतीयों का व्यापार और कार-बार नष्ट ही 
जायगा और उनको दक्षिण अफ्रीकामें या तो 
“लकड्हारा और पनिहारा” बनकर रहना पड़ेगा 
अथवा वहांसे बोरिया-बंधना समेट कर भागना 
पड़ेगा | इसके साथ ही कानूनमें एक और भी बात 
है | वह यह कि यूनियन पालियामेन्टमें भारतीयों 
को तीन प्रतिनिधि चुन कर भेजनेका हक होगा। 
|| पर ये प्रतिनिधि भारतीय नहीं होंगे-बहिक प्रवासी 
« भारतीयोंको किसी शवेताङ्ग को अपना प्रतिनिधि 
, बना कर भेजना पड़ेगा । कुछ लोग आशचयसे पूछ 
सकते हे. कि यह नया अधिकार स्मट्स भारतीयों 
को फ्यों दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि भारत 
सरकारको ओरल्ले यह दावा किया जाता है कि 
जब तक प्रधासी भारतीयोंको नागरिकके afa- 
कार नहीं दिये जांयेगे तब तक उनके स्वत्बोंकी 
रक्षा करनेकी भारत सरकार पर भारी जिम्मे- 
दारी èl इसलिये sza यह प्रतिनिधित्वका 
नोटक रचकर भारत सरकारके दावेको सदाके 
लिये मिटा देना चाहते हैं। इसी प्रकार हबशियों 
के तीन श्वेताड़ प्रतिनिधि यूनियन पालथिमेंटकी 
शोभा ल । इतने वर्षोके बाद अव प्रवासी 
` भारतीय वहांके हबशियोंकी श्रेणीमें पहु'च पाये 
i हैं । इससे बढ़कर उनका अपमान और क्या हो 
- सकता है कि वे स्वयं तो पालियामेंटमें प्रवेश नहीं 


| । कर पायेंगे, चाहे वे fraa सोऽह. 
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जीवने ॐ 


उनको किखो “Ul गेरे पंच-कल्याणी?” 


x k; 
गोरे क्रो | 


अपने भाग्यकी बागडोर थमा कर पारि | 


NERS 


at | 


भेजना पड़ेगा । 

दक्षिण अफिकामें हमारे प्रवासी भारतीयों 
AAT का सून्रपात हो गया है। यह केवळ दो | 
ढाई लाख प्रवासी भारतोयोंका प्रश्‍न नहीं है, यह | 
भारतकी चालीस करोड़ सन्ताने राष्ट्रीय | 
सम्मान का प्रश्‍न È | यही क्यों, सच पूछिये तो | 
gat भर श्वेताङ्गोंकी ओरसे सारै एशियाको यह | 
खुली चनोती है | 

प्रवासी भारतीथोंने यह चुनौती स्वीकार कर | 
ली है | tiga भौर नेटाळके भाइयोंने सत्याग्रह | 
करने और मर मिटने का संकल्प कर लिया él 
उनके लिये तो यह गोरवकी बात होगी, पर हम | 
भारत-वासी संसार को कंसे मुह दिखा सकंगे! | 
क्‍या कह कर अपनी सफाई दे सकगे? । 

मैं रूण-शय्या पर पड़े-पड़े बेचेनीसे दिन कॉट 
रहा हुं । सोचता g कि भारत की पराधौनतं) | 
भगवान्‌ का कितना बड़ा अभिशाप है। आर्ज 
हमारा देश यदि आजाद्‌ होता at «Aaa शौर 
दक्षिण अफीकाके गोराडु क्या ऐसी गुशताखी कणे | 
का साहस कर सकते थे! भारतका अपी 
करना क्या कोई हँसी खेळ को बात होतो! | 

इस मानसिक चिन्ता और व्यथासे मेरी ह | 
बिगड़ती ही जाती है। शारीरिक व्याधि | 
डाक्टर ओर वेद्योके उपचारसे दूर हो सकती | 
पर दिल का az ae कैसे मिटेगा ? इसका ह 
कौन करेगा ? यही मानसिक वेदना gà 1 
ओर खींचे लिये जा रही है । अब यह शरीर 4 
दिन टिकेगा नहीं, इसका अन्त निकट आ 
शरीरमें न शक्ति रही, वाणीमें न बळ रदी 


"कराडी कहे! 
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| | PD OOOO SCS VY 
@ सेवामें : 
| h व्यवस्थापक, 

| C मु n 

) सात्विक जीवन' कार्यालय 5 
| ( ८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट, 5 
|; कलकत्ता । 

दै प्रिय. महोदय, 


में 'सात्विक जीवन! “का जीवन-सदस्य बनना चाहता हुँ जिसके 
faa निर्धारित शुल्क १०:) भेज रहा. हुँ । 
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जीवन-सदस्यताका विवरण . 


१--कोई भी व्यक्ति १००) की एक मुश्त रकम देकर “सात्विक जीवन? 


का जीचनःसदस्य बन सकता है। 
२-_प्रत्येक जीवन सदस्यको : सात्विक जीवन' का प्रति अंक बिना 


DSCC COGS CODON COG 


( मूल्य मिला करेगा | : : 
३--सात्विक जोधन' के विशेषांक या किसी भी अतिरिक्त अंकको 


मुफ्त पानेका अधिकार जीघन-सद्स्यको होगा। 
४--सात्विक जीघन' ग्रन्थमालाका प्रत्येक ग्रंथ, यदि जीघन सदस्य 


: चाहे; पौने मूल्य पर भेज दिया जाया करेगा | 


व्यवस्थापक 


_ ल ०७ 


~ Ses 


५ ` तारका A . 
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ओम्‌ प्रणव रहस्य 


पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय हैं। 'ओइम्‌ को व्यापकता, महत्व तथा श्रेष्ठता पर श्रेष्ठ. 
तम ग्रन्थ स्वामी शिवानन्दजी महाराजने लिखा है) थोड़ी-सी प्रतियां पुनः प्राप्य हो गयी 
हैं। इस सुन्दर और अनमोल AART मूल्य केवल ॥») है | 


सचित्र हठयोग AWA के पथ पर 


स्वस्थ शरीर संसार के सुखों में प्रमुख सुख मनुष्य जीवन का बहुत ऊंचा उद्देश्य हैं 
है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी विषयों में फँस 
यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्तिको कर पतित हो जाता है। इस श्रन्थमें जीवन को 
बिना पैसे के पीना चाहते हैं तो योग के अनुभूत उन्नतिके शिखर पर ळे जाने के अनुभूत उपाय 
उपायों. का आश्रय लें। इस पुस्तक में बताए . बताये गए हैं । संसार के अशान्त एवं gap 
हुए योग के नियमों और आसन-व्यायामों का वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्ति का 
अभ्यास करने से आपका शरीर और मन तेज अनुभव केसे कर सकता है यदि इसे जानना 
ओर तारुण्य से चमक उठेगा। सुन्दर afaa है--तो इस पुस्तक को पढ़े । सुन्दर सजिल्द 
ओर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ १।) । पुस्तक का मूल्य केवल १) | 


मन ओर उसका निग्रह (दो भाग ) 


मन की प्रबळता किसी से छिपी नहीं है। उसको अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से वह 
मनुष्य को गिरावट के गर्त में ढकेळ मारता है और वश में छाकर काम छेने से मनुष्य को 
उन्नति की चरम सोमा पर चढ़ा देता हे । मन के वशीकरण बिना कोई मी व्यक्ति उन्नति नहीं 
कर सकता l यदि आप मन को बश में करु संसार के शिरोभूषण बनना चाहते हैं तो इस 
पुम्तक के दोनों भागों को एक बार अवश्य देखें। देर करन से पीछे पछताना पड़ेगा 
सुन्दर सञिल्द पुस्तक के दोनों भागों का मूल्य क्रमशः केवळ १) और ३) है । 


सालिक-जीवन ग्रन्थमाला 
प्रधान कार्यालय शाखा 
a Aeg ard लि० हे व 
a रे, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता यात z 
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जिनकी - वर्षगांठ देश-देशान्तर में समारोह पूर्वक संनायी गयी--जिनकी 
चिरायु के लिये आज भारतीय राष्ट्र एक रवर से परमात्मा से प्राथना कर : 
रहा है--जिन्होंने जन-सेवा का अखण्ड त्रत लेकर शांति, ग्रेम °. 
बोर अहिंसा का पाठ समरत विश्व को Vera. उनके 

प्रति सांत्विक-जीवन परिवार श्रद्धांजलि अपित करते 


qe चिरकाल 
८८-0. In: Public Domait हुप agr ०. Harid 
तक ` मानवः सेवा करते रहें । 


Te 
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ह EA 3 | 
विज्ञापनके दर | 
कवर--रंगीन | 

१--( सुख परष्ठपर इनसेट ) १००) प्रतिमास 4) 

४--( अन्तिम ९७७) पूरा पेज १००) | 

आधा ५०) 
चौथाई ,, २५) 
3x3 

२ व ३ सरा पृष्ठ पूरा ko) 

आधा २५) 
चौथाई ,, १५) 
द ३५२ » 
पाठ्य सामग्रीके साथ | 
पूरा पृष्ठ ३) प्रति इञ्च प्रति कालम ||; 
आधा » : ३)», i 
आधे पृठसे कम 
स्थानके लिये छो) » » 
लेखादिके बीचमें ६) 
किसी प्रकारके अश्लील, म्िथ्यारोपयुक | 
अथवा अन्य प्रकार आपत्तिजनक विज्ञापन {| 
स्वीकार न किये जायेंगे । | 


सात्विक-जीवन ( मासिक ) 


सात्विक-जीवन कार्यालय, ८३, पुराना चौनाबाजार कलकत्ता 
Ji 


प्रकाशनार्थं लेखादि, कविता सम्पादकके 
नाम कलकत्तेके पतेसे भेजना चाहिये । अप्रकाशित 
लेख वापस मंगानेके लिये qala डाकखचं भेजना 
जरूरी हे। 


किसी भी हालतमें गंदे, अश्लील, आक्षेपयुक्त 
या अन्य प्रकार आपत्तिजनक लेख प्रकाशित न 


होंगे | 


लेख कागजको एक ओर ही लिखा होना चाहिये | 
, धारावाहिक लेखादिकी सम्पूर्ण हस्तलिपि azar 
देकके पास आजाने पर ही प्रकाशित करने पर 

२९ विचार किया जञा सकता है। ° 


- लेखके लिये पुरस्कारा दिके लिये पहलेसे fga- 
mi कर लेनी होगी | हर हालतमें सम्पादकका 
निणय मान्य होगा | 


i 
| 
: 


__ठ्यवस्थापक | | a 
a o a corks | 


सात्विक जी. लेखक-कविसे a, = 
है ह हा ब. an उसके जन्मकालसे ही साहित्यिकों, लेखकों ad कवियोंकी विशेष हग र | Wa 
E ee जत इन्हीं उदार एवं विद्वान व्यक्तियोंके सहयोग एवं सहृद्यतासे चल रहा है! | 
` लेखने eee की कठिनाइयोंके कारण अनेक कवियों एवं लेखकोंको निराश करना पड़ता ‘4 | - र 
मे ए त. हय मी उत्तर में संकोच होता है। आशा है और मी यही हैर | 
_ हमें क्षमा करेगे। अनुरोध | 
ला “सात्विक जीवन? का उद्देश्य अपने लेखकों एवं कवियोंसे छिपा नहीं है । अतएव अत्य £ 
ती a 6 का आग्रह न करने की कृपा करे | E 


कामाचारका परित्याग और धर्मका आचरण 
| (मात्रका प्रथम कतंव्य है । इसीसे हिन्दू जाति 
tad, बलवान्‌ और समर्थ होगी | है तो यह maa- 
॥ाप्रका कर्तव्य पर पहले अपना घर संभालना 
laa, पीछे जगत्‌॒का faam किया जा सकता 
| १। आत्मोदुधारसे ही जगदुदुघार हो सकता है । 
flats सतत अभ्पाससे ही अध्यात्म जगतमें 
पेश होता है | घर्माचरणके बिना सर्वव्यापक परमे- 
एके इस जगत्‌क्की ओर देखनेकी घह आध्यात्मिक 
let प्राप्त नहीं होती tsa gear जगतूमे 


|" धर्माचरणसे ही प्राप्त होते हैं । 

धामिक जगतमें न्यायान्यायका दर्द हैं, शत्रु 
॥ तिका संघर्ष है। पर आध्यात्मिक जगतमें कोई 
| नहीँ हे, सर्वत्र आत्माका अधिष्ठान है और 
गे आत्मा हमारे अन्द्र है बही आत्मा हमारे VA 
| पर है। पर जबतक मनकी स्थिति. ऐसी होती 


a गत सूझे पर व्यवहारकालमें gana जगत्‌ ही 
र | ता और अपने अन्दर भी द्वन्द्व ही उठता हे, तब 


| तके; tS ` 2 A 
| आध्यात्मिक जगतूकी बात कोरी कल्पना ही 


e ‘ जाती हे, व्यवहारमें कोई काम नंही देती । ऐसी. 
लिए ऐक ma धर्माचरण ही अवलम्ब ` 


faa | Rates, 
“ हमें जिसके साथ जो सम्बन्ध. प्राप्त है 
| $ साथ उस कालमें जो व्यवहार aea 


Tafan staat विकसित होती है । ऐसे 


तिक जोधा दाया कोण 
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कामाचार और धमका Bee 


लेखक--प० सूर्यनाथ पाण्डेय 


लर ms x कीड 
| कि विचारकालमें भले ही ada aema होतेकी आइ ः eS 
i ` करा सकते है । कारण जगतूकी व्यवस्थाका एक | 


ठते हैं वही धर्माचरण.हे | घर्माचरणकी पूर्णता 
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इस faaea महायुद्ध अथवा गृहयुद्धको कयां 
समभते हैं और इसमें अपना कर्तव्य किस प्रकार 
निर्धारित करते हैं; यह तो वे ही जानें, पर जहां 
कहीं भी कतंव्यका विचार आता है वहां उसके 
लिए धर्मशास्त्र ही प्रमाण माने जाते हैं। अध्या- 
fas जीवन जीनेत्राले महात्माओंके आचरण भी 
धर्मानुकूल ही होते ह । हो सकता है कि उनकी 
दृष्टिमें सांसारिकॉका-सा कोई शत्रु-मित्र भाव | 
या किसी विषयमें आप-परमेद अथवा arg 
न हो, पर उनका जो आचरण होता है वह nig- 

कूलही होता है। कभी age विरुद्ध नहीं हो लक्ता | 
कारण,वेद्शास्त्र पारंगत पुरुषोंपर ही यह जिस्मेदारी | 
होती है कि आचरण tar ही हो जिसके अनुकरण | 
से किसीकी हानि न हो । जगतमें चाहे जो कुछ भी 
हो उससे आत्माकी कोई हानि नहीं हुआ करली | 
जो कुछ हानि होती है उन शरीर और तत्सम्बन्धी | 
विषयोंकी होती -है जिनमें आत्माराम नहीँ रमते, 
सर्वथा जिनसे अलिप्त रहते हैं। फिर भी वे धमकी 
आज्ञाओका उल्लंघन नहीं कर सकते, न किसीसे 


C fr र $- ~ + NE 
ईश्वरर्निमित विधान है, उसीको धम कहते हैं और 
उसकी wae लिए स्वयं भगवान्‌ अबतीणे हुआ 


करते हैं और भगवान्‌ भी जो आचरण करते हैं बह | 


भी उसी विधानके अनुरूप होता. A भगंवानू्मे कोई ह | 
तूत नहीँ है, पर इंस त्‌ "तू मय जगतस वे सङ्गः 
ada न्यायका ही पक्ष लेते Pate अन्यायके श 
होकर उसका संहार करते है। आत्माका कसो न 
संहार होता है और न कोई कर सकता हँ. 


| 
होता हैं मनोगत मिंथ्या संकल्प हा 


SS 


4 
} 
| 
| 
j 
| 


|| गत मिथ्या व्यापारोंका और शरीरगत मिथ्या रूपों 
A का । पर यह संहार भी किसीकी रक्षा और 
| fetta नाशके लिए होता है और इन दोनों कार्यो- 
| झा उद्देश्य एक ही होता है--पूण से बिछुड़े हुए जीव 
| अंशका पूर्ण शिघके साथ पुनर्मिलन ही। भगवान 
| | इस तूतूमय जगतमें जिस किसीका संहार करते हे 
| उसे अपने अन्दर मिला लेते हैं। अध्यात्म-जीवन 
| ` सम्पन्न पुरुष भी धमकी रक्षा और अधर्मके नाशके 
|| लिए युद्धमें जब प्रवृत्त होते हें तब उनके चित्तमें 
| शत्रु-मित्र भाव या किसी प्रकारका तू-तू नहीं होता 
|| और जिनका संहार करते हैं उन्हें भी अपना लेते है । 
हज घे न किसीके मित्र होते हैं न किसीके शत्रु, उन्हे 
' l न खुख-ढुखकी कोई चिन्ता होती है न हार-जीत या 
| हानि लाभ की | उनका निष्काम कर्म होता है और 
| उन्हें अपने मानने वाले उनसे मित्रता और उन्हे 
शत्रु मानने वाळे उनसे शत्रुता ले लेते हें । वे केबल 
निष्काम आपसे ऐसा 'र्माचरण करते हैं जिसके 
| अनुकरणसे जगतका कल्याण हो, धर्मका रक्षण हो 
और सबलोग सुखी होकर सुखपूर्वक सम्मार्मपर 
|| चलने घाले हो जायें। इसी दन्द्वमय aaa कमं 
| करते हुए उनका चित्त आत्माराममें ही रमा करता 
| है और बाहा स्पर्शोका उनपर कोई असर नहीं 
होता । उनके लिए विश्वयुद्ध और गृह-युद्ध भी 
| विश्वशान्ति और गृहशान्तिके समान ही है 
क्‍्यॉकि-- 

तेजितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मन 
दोषं ही समं ब्रह्म, तस्मात्‌ ब्रह्माणि ते स्थिताः 
'धर्माचमंके इस gana जगत्सें धर्मका पक्ष 
कर AIAG लड़नेवाले योद्धा ही इस स्थितिको 
है। जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती 
से प्राप्त करनेका साधन भी ale इस 
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iy. oa | 
दांतोंकी रक्षा 


लेखक--श्री जंगबहादुर राय शर्मा ‘sas Fahne 


कोई भी शिशु जब ६ अथवा ७ महीनेका हो 
जाता है, तभीस उसको दांत निकलने प्रारम्प हो 
जाते हैं। प्रझतिका नियम है कि वर्ष भरमें बालक 
के ६ दांत निकल आयें, डेढ़ TI १२, दो ani 
१६ और ढाई चर्षमें २० दांत निकल आना आव. 
श्यक है। यदि किसी बच्चेमें प्रकृतिका यह नियम | a 
होता न दिखायी दे, तो समझ Sat चाहिए कि |... 
शिशु रोगी हैं. । ऐसी अवस्थामें किसी सुयोग्य वेद्य 
अथवा डाक्टरसे सम्मति लेकर तद्नुकूल उपचार 
करना चाद्ये | बालक जब ६ वर्षका हो जाता है 
तब उसके दूधके दांत टूटने लगते है और उनके 
स्थान पर पक्के और वास्तविक दांत निकल भाते | 
है, जो वृद्धावस्थामें ही जाकर टूटते हैं। बहुतसे | 
लोग जो अपनो गन्द्गी और असावधानीके fan | 
प्रसिद्ध रहते हैं, उनके दांत तो बहुत पहले ही अपने | 
कर्मों से जवाब देते है। ऐसे लोगोंका जीवन cf i 
दांतोंके अभावमें भार बन जाता है । अतः शैशव्त | 
ही दांतोंकी रक्षापर ध्यान देना चाहिये | 


Se 


जहि aa महाबाहो, कामरूपं ढुरासदम | 

यही धर्म साधनको मुख्य अंग होता 
अवश्य ही यह युद्ध अपने अन्दर भी है और Li 
भी । अपने मन-प्राण इन्द्रियोंको जिसने जीत 
है उसीको अध्यात्मका अधिकार प्राप्त होत 
और वही बहिजगत्में कामरूप शत्रुको परा 
धर्मका स्थापना कर सकता है। यही कार्य | a 
aga हिन्दू जातिको करना है | 4 


ollection, Haridwar 


at छोटे बालकोंके दांतोंकी रक्षाके लिए प्रभाव पडता है। सैनिक दांतोंकी रक्षाके लिए 


ही ही खावधानीकी आवश्यकता है। ag iga- 
(व नियम है कि दूधके दांत पक्के दांतोंके निकलने 
| क पड़े रहें। बाल्यावस्थामें माताओं या दाइयों 
(रा जिनके दांतोंकी स्वच्छतापर ध्यान नहीं द्या 
| ता उन बच्चोंके दूधके ata पक्के दांतोके निक- 
E qå ही गिर पड़ते हैं जिससे दांतोंका स्थान 
एकहो जाता है। फिर जो दांत निकलते हैं वे 
| दरगे पीछे को टेढे-मेढे और ऊपर-नीचेको हो जाते 
है। अत: बच्चा समझकर दांतोंकी स्वच्छतापर 
धान न देना बड़ी मूर्खता है। aga? लिए पक्के 
दांतोंकी वास्तविक संख्या ३२ है। पीछेके ४ बड़े- 
पे ८-१० वर्ष की अवस्था तक निकला करते हे | 
| ath तो और भी देरमें निकलते हैं । इन बत्तोसों 
इंतोंकी आजीवन मनुष्यके सुखमें पड़े रहना 
चाहिए । परन्तु असावधानीके कारण लोग मरनेके 
| ea पहले ही इन उपयोगी दांतोंसे हाथ श्रो बेठते 
| है। दांत जीवनके लिए सबसे उपयोगी शरीराङ्ग 
í है। दांतोंके गिर जानेसे भोजनका सम्पूर्ण रंग ही 
| भंग हो जाता है। फिर भोजनके विषम होनेसे 
| षरा जीवन ही क्रियाशून्य और निस्पन्द हो जाता 
| ऐ। अतः सोचना चाहिए कि यह दस्त-समूह कितने 
| एषणीय हे ? मानव प्राणी सब कुछ जानते हुए भी 
| पता नहीं क्यों इतना उदासीन बना रहता है और 
| पनी सुरक्षापर ध्यान नहीं देता | 

| दांतोंका कार्य है भोजनको चबाना,थूकमें रहने- 
| पीठे रसायन तत्वमें सान-सान कर परिपाक क्रिया 
| को सहायता पहुंचाना | दांतों द्वारा बोलनेमें भी 
Naar मिलती हैं। आपने देखा होगा कि दांतों 
भभावमें agaa शब्दोंका उच्चारण तक नहीं 
शी पाता । दात शरीरके लिए अत्यन्त उपयोगी हें । 
की अच्छी-बुरी दृशाका स्वास्थ्यपर पूरा-पूरा 
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ag महत्वकी दृष्टिसे देखी जाती है। बीमा कम्प | 
fiat अपने ग्राहकोंकी स्वास्थ्य परोक्षाके सप्य | l 
zea परीक्षापर विशेष ध्यान रखती हैं। ऐसा | 
क्यों ? लोग जानते हे कि दातोकी उत्तमता जीव- 
नके लिए जितनी सहायक्र है, उनकी रुग्णता 
जीवनके छिए उतनी ही हानिकर भी है। 

जो मनुष्य अपने दांतोंको प्रतिदिन स्वच्छ नहीं 
करता, उसे थोड़े ही समयमें अनेक बीमारियोंका | 
सामना करना पड़ जाता है। दांतोंमें जो पदार्थ 
सड़ते हैं, वे बढ़ते-बढ़ते अनेक श्षुद्र कीट उत्पन्न कर. 
देते हैं। ये ही कृमि भोजन करते समय भोजनमें 
भी मिलकर आमाशायमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर || i 
क्या पूछना कहीं अजीण तो कहो मन्दाग्नि अपनी | 
भयानक विनाश-लीला प्रारम्भ कर देता है। ये कीड़े _ 
गळे, नाक, कान और फेफड़ोंमें भी घुस जाते हैं 
और उनमें तरह-तरहके रोग उत्पन्न कर देते हैं। ) 
शरीरका रक्त बिगड़ जाता है और चेहरेपर पीलापन | 
wara लगता है। अभिप्राय यह है कि सम्पूण | 
जीवन ही भारस्वरूप हो जाता हैं | मुखसे भयानक : 
दुर्गन्धि निकलने लगती 21 दांतोंकी जडें qF- f 
कर पूय ( पायर्या ) पैदा कर देती हैं । 

दांतोंकी अस्वस्थता क्षय ( तपेदिक ) के बढ़नेमें 
भी पूरी-पूरी सहायता पहुंचाती है | दन्तकीट जब 
फेफड़ेमें पहुंच जाते हैं तो उसमें अपनी छावनी बना | 
कर शरीर-साप्राज्यपर दक्षतापूवेक आक्रमण कर | 
देते है । यही कारण है कि क्षयमें फेफड़ा ही अधिक | 
खराब होता हैं। शारीरका रक्त धीरे-धीरे क्षयको _ 
प्राप्त होता है और तदनुकूल धातु, अस्थि और मांस | | 
समी gaat पता नहीं कहां चले जाते हैं। | 


आचार्योने सब प्रथम AIGA करके दूसरा का 


= 


# खा 


7 Rie lll 
[2 enone > चाट 
की आज्ञा दी थी । खेदका विषय है कि पाश्चात्य 


भावनासे प्रेरित ळोग पुरानी बातोंको, छोड़ते चले 
जा रहे हैं। बहुतसे लोग खोकर उठते ही विना 
i हाथ-सुंह MI चाय पीते देखे जाते हैं। बहुतसे 
| लोग ब्रश और विलायती टूथपेस्टका प्रयोग करते 
हैं बोकि उन्हें नीम ओर बबूलकी लकड़ी भद्दी 
| मालूम होती है। चमकीळे zaledi और 'मेड इन 
agoe बाले aA उन्नत सभ्यता दिखायी देती 
॥ है और दांतूनोंमें जंगळीपन तथा असभ्यता | 
नीमके दांतूनसे जो लाभ हैं, वह बढ़ियासे 

बढ़िया पेस्टोंसे हजार जन्ममें भी नहीं प्राप्त हो सकते 
l नीमका प्राकृतिक तिक्त पदार्थे दन्त-क्रीटोंको मारनेमें 

पूणा समर्थ है । दांतूनकी कृचियोंसे दांतोंको 
कोई भी हानि नहीं पहुंचती । ब्रशके प्रयो गसे दांतों 
में पोरे पड़ जाते हे जिनमें अन्नांश सडता है। जब 
| सडन पैदा हुई, तब कीड़े भी जन्मे, फिर, खारी 

| बीमारियां क्रमागत उत्पन्न हो जाती है | दांतूनकी 
मथा विज्ञान सिदुध है, इसे भूलकर भी नहीं छोड़ना 
चाहिए। बहुतले लोग केधळ नाम मात्रकी दातून 
SAR जिससे कोई लाभ नहीं होता। दातून 
i काफी देर तक करना चाहिए जिससे दांतोंकी सारी 
मल दूर हो जाय | जोभकी सफाई भी अति आव- 
क है 1 अन्यथा जीभकी मेळ भी आमाशयमें जाकर 
कार Gar करती और आंतोंकी 
4 तया विनष्ट कर देती है । 


अब आप भली भाँति 
iat 


प्राकृतिक शक्तिको 


eee समक गये होंगे कि 
तोकी स्वछता इस ज्ञीवनमें क्या मूल्य रखती 


ree a is हिन्दू समाजमें पुरातनकाळसे ही भोज. 
'खरका' करनेकी प्रथा चली जा रही है। 


गहे तत्काल 
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कुली करके मुदको स्वच्छ कर डालता है। हे 
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करनेसे दांतोंसें मेळ नहीं जमती, न कोई बीमारी ही 
होती है । नगर-निवास्िरयोको भी यथाशक्ति aa 
ही aiga तथा खींकोंका प्रयोग करना चाहिये। | 
बिदेशी दन्त मञ्जनोंसे अपने यहाँके आयुर्वेदिक | 
मंजन श्रेष्ठ तथा लाभप्रद होते हैं। स्वदेशी रीति. | 
Rastar चलने तथा स्वदेशी वस्तुओके उपयोगे | 
ag और घन दोनोंकी रक्षा होती हैं। भूलकर भी 
विदेशीपनका अन्ध अनुकरण नहीं करना चाहिये। 
यदि असावधानीसे दांतॉमें कुछ खराबियांआ | 
ही जांय, तो उसे दूर करनेका प्रत्येक संभव उपाय | 
करना चाहिए । get कीड़े पड़ waa यदि दद 
पैदा हो गया हो, तो उसमें हींग भरिये, ददे ठीक 
हो जायगा | यदि diva भी दर्द न जाय तो अक | 
कपूर, या अमृतधारा रूईके फाहेमें मिलाकर दांतों 
दबाइये, द्दे तुरन्त अच्छा हो जायगा | दालचीनी | 
अथवा पीपरमेण्टके Awa भी शान्ति होती है। | 
फिटकिरी और अफीम एकमे पकाकर दांतोंमें मठ | 
नेसे जादूकी तरह ad अच्छा होता È | 


बंगाल आयरन गलवनाइजिंग | 
वकस 


८३, ates चीनाबाजार स्ट्रीट से j 
कण्ट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीगिषे | 
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_ माल मंगानेके नियम £- 
भाडरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, विहार; 
तथा उड़ा प्रान्तोंको भेजा जा सकता है और E 


| शुद्ध परमात्मतत्वको भूछने ओर मायाभय द्वेत 
पै अभिनिवेश होने पर ही प्राणीको send- 
दा भाच होता है। आत्म और अन्तःकरणादि 
[mente अन्यो ऽस्याध्याखरूप ग्रन्थि हो अहङ्कार 
|| पूण अनर्थोको जड़ अहङ्क।र ही है । सम्पूण 
[पपापोंका भी कर्ता और उत्तरदायी वही हे | 
nf’ ( हूं ) यह उसका सूक्ष्म रूप अस्मिता है । 
शक्ति और दशनशक्तिक्ता 


daar है। देहादिधर्मोंका आत्मामें आरोप करके 


एक्रात्मता-भान ही 


(कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, सन्ता हूँ, इत्यादि व्यव- 
[tt भासमान होनेचाला व्यवहाशघार कर्त्ता अह- 
हर हैं, व्यष्टि देहादिगत विद्या, तप, घन, बल 
fiat निमित्त बनाकर अन्य लोगोंसे अपनेको 
पिक maar ag अहङ्कारका विकृत रूप 2 | 
Fiat ages site अपनेको उत्कृष्ट मानना यह 
Pa भी बड़ी बुरी बात हैं। pa सामने 
यह कमी सुहाता ही नहीं। aA बड़े भक्तों, 
i ay ज्ञानियोंमें भी जहाँ कहीं इसका गन्ध 
if [TEA कि प्रभु घहांसे बिदा हो गये । हाँ, वे 
पर कृपा करते हैं, उनके अहडूरको कठोरता 

थे शीघ्र ही मिटा भी देते है । 
| साधारण दृष्टिसे इसे मिटानेके लिए शास्तरोंने 
| है कि गये होने पर अपनेसे उच्च लोगों पर 
| देन्य होने पर निस्नश्रेणीके लोगों पर दृष्टि 
गानी चाहिए--“अधोध: पश्यतः कस्य महिमा 
SS lsqetqft पश्यन्तः खर्वं एव दरिद्रति ॥ 
ओर zaa सबकी महिमा बढ़ो हुई 
पड़ती हे, परन्तु ऊपरक्की ओर देखने पर 


ह; भपनेको afta दी (ठे Fro ०० 
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प्राणीका अहङ्कार 


लेखक--पश्री स्वामी करपात्रीजी 


विद्वान, एकसे णक तपस्वी, ज्ञानी, धनी, 
बळी dani उपलब्ध होते है, fac matu 
प्राणियोको अहङ्कारका अवकाश कहाँ है ? मान्धाता 
दिलीप, अज्ञ, नहुष, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यक- 
fag जैसे प्रतापी; वशिष्ठ, घिश्वामित्र जैसे ज्ञानी, 
तपस्वी भीम, हनुमान्‌ जैसे बळी; मरुत्त aa कमठ 
आज कहां हें ? फिर भी यदि अभिमान हो, तब तो, 
वात तम्वा दर (nee eee 
तो आकाश गिरने पर सब दब जायेंगे, वैसे ही 
प्राणीका अहङ्कार È | : 5 
परन्तु इससे ऊपर चलकर उच्च उपाय वस्तु. : 
विमशसे तत्वद्वृष्टि ही कल्याण-कारिणी हें । जब 
तत्त्वतः &a ब्रह्म ही है, तब द्वितीय हैं ही कहाँ, जहां 
उल्कर्षापकर्षकी कलपना हो ? इसीलिए भगवानको 
वागवत? के एकादश स्कन्घमे कहा है कि किलीके 


स्वभाव एवं कर्मकी प्रशंसा तथा Tel न करके 
विश्वको प्रकृति रूप तथा पुरुषरूपसे एकात्मक ही 
देखना चाहिए | अनात्मा सभी प्रकृति-विकार है, 
आत्मा भी सभी का शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप है। 
जैसे स्वप्नमें प्राणो न जाने कया कमा व्यवस्थित- 
अव्यवस्थित जगत्‌ देखता है, वेसे ही अज्ञानके 
कारण ही जाग्रतका.भी gada है। ढीतवस्तुमें 
क्या भद्र है और क्या अभद्र, जब कि मनसे ध्या, | 
ame उदित ( उच्चरित ) सब अनृत ही हे? जसे 
छाया, भ्रान्ति, प्रतिविम्ब आदि असत्‌ होने पर at. 
कार्यकारी होते हैं, वैसे ही स्थिति क 
भां है i ८ > 
एक आत्मा ही सब विश्व है, बही 
ज्य भी हैं, बही रक्षक है, घही 


ngri Colleċtion, Haridwar 
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वही संहारक, वहो dated भी है, इसलिए माया- 
मय प्रपञ्चो अभिनिवेश ही करना व्यर्थ है। जैसे 
खुचर्ण-विकार आदि, अन्त, मध्यमें बंदा EE 
ही है, वैसे ही हर दालतमें सब कुछ आत्मा हा E | 
इसीलिए सवे प्राणियोंको भगधानका ही स्वरूप 
समझकर कायेन, मनसा, वाचा नमन करनेसे शीघ्र 
ही अन्तःकरण शुद्धि होती है | यदि आत्मासे afa- 
रिक्त दूसरी वस्तु सिद्ध होती हो, तभी द्वितीयके 
प्रति उत्कर्षापकषेकी भावना हो सकती है | fasat- 
भूत दृश्य प्रपञ्चके स्फुरण होने पर भी यही भावना 
होनी चाहिए कि आत्मा देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
अहं आदि का भासक निर्विकार है, वह एक ही 
शुद्ध आत्मा सभी देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार 
का भास है, उसमें अहन्त्व का कोई भेद नहीं है, 
आतमा ब्रह्मादि देवता, श्रोत्रिय, विद्वान्‌ तथा शूक- 
रादिमें सवथा समान हो है। त्रह्मादि-पिपीलिकान्त 
. सबका भासक आत्मा एक ही है, वही कहीं विद्वान्‌ 
कहीं सूं, कहीं तपस्वी, कहीं पापी है। जसे कोई 
नट कभी राजा कभी गरीबके रूपें प्रकट होता 
है, वेसे एक ही आत्मा अनेक रूपोंमें प्रकट होता 
है। जसे स्वप्नमें भिक्षा प्राप्ति, वैसे ही साप्राज्य- 
प्राप्ति समान ही है। जो व्यक्ति एक ETAN aaz 
दिखाई देता है, वही दूसरे स्त्रप्नमें भिक्षु होकर 
दृष्टिगोचर होता है | जो कभी पुण्यात्मा उपलब्ध 
| होता है, कभी वही पायात्मा होकर परिभासित 
होता है। अतः इस उत्कर्षापकर्षका कोई सूल्य नही 


= है। फिर इस मायामय जलबुदुबुदोपम शरीर, बळ 
| बुद्धि, धन, सब मायामय ही है। इस पर गर्व 
घमण्ड करना QGAN है | अतः दृश्यमात्रको भूलकर 
` यही अनुभव करना चाहिए कि faga दरक, अखण्ड 


आत्मा ही सब कुछ है। व्यवहारमें sax 


विचार-विन्दु-- 


उठो ! चेतो !! आँखें खोलो || 


तक चारों तरफ हाहाकार ही हाहाकार सुनाई एह | | 
रहा है। यह हरा-भरा, फूला-फला-संसार, उहां | 


गुजित हो रहा है। जहां पर खुखके सभी साधा jaa 
मौजूद हैं। आज वही दुःख, रोग, क्लेश, भकाह- | तही , 
Beg, अविद्या, अज्ञान और अशांतिका अडा | न 
गया है। प्रकृतिने भी अब हरे-भरे खुहाघने मदार En 
में प्रलयकी gq और मानव-जीवनसे प्रलपका | ad- 
क्रर खेळ खेलना आरंभ कर दिया हैं। आजका 
मानव विनाशकी संहार-कारी वृत्तियोके सम mg 
एकद्म दीन-होन-ला दिख पड़ रहा हैं। afl | $ 
जिस सर्वोत्तम सुन्दर शरीर, क्रियाशील दिम p 
और तमाम gata साधन मिले Fadl म 
आज fade और पीड़ित होकर अपनी कमरतोई 
जजेरित गरीबीपर चार, बूंद गरम-गरम अधि 
रहा है। धर्म आज आदर्श भारत अपने कपू | 
हममे और हमारे देशके छात्रोंमे शारीरिक, 
सिक एवं नैतिक बळ नहीं आता, तबतर्क a पत 
दुःख दूर होना महान जटिल है | 

यदि इस दुदेशाकी खोज की ait 
मालूम हो जायेगा कि मनुष्य किस प्रकार ४ ad] 
हीन और क्षणिक gata लिए छत्रिम al 
गुलाम होता ज्ञा रहा हैं। हम विष | 


जाय तो 5 


i 


: द्वारा मनुष्य सर्वोत्कृष्ट जीव माना गया 
| || | आज उसी द्वारा वह पेशाचिक काम- 


यही कारण 
है कि आज हमें भयंकर विनाश अट्टहास 


t 
| -NZART सर्वथा अभाव | 


पी शांति, आशा-भरोखा, सुख-सौभाग्य सब 
|" होकर उनके जीवनमें अंधकार स्थापित हो 
| है। चिषयका विष काळे सांपसे भी भया- 
। यदि आज भारतवर्ष और भारतीय संसार 


iat a क्रिया एवं मनुष्यजीवन के उद्देश्यों को 
| घेठे है। 


ता हुआ निगल जानेको मुह बाये तैयार खड़ा 


«ser OD)” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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* सात्विक जीवेन # 6 


See 


अगर आजसे भो सभी भारतवासी छात्र, नव- 
युवक, प्रौढ़ पुरुष-नारी यह कसम ad कि हम 
संयमसे रहेंगे तो शीघ्र ही उनकी जीवन-बेलि लह- 
लहा उठे। हम समस्त भारतवासियोंसे ages 
करते हैं कि वे अपने अन्तः स्थरूपको पहचानें, 
क्योंकि वे समाजकी निधि हैं, दौलत हे, खजाना 
हैं। पाप-वासना का भाव कम करो | यही छोक- 
कल्याणका सच्चा मार्ग È | आज इसी पाप-घासना 
की प्रवरल॑-विष-धारमें हमारी समरुन मानवता उत्पी- 
fea एवं विताडित हो रही है । 

फिर भी, जिस प्रकार पतभड़के dia हवाके 
wate क्षत-विक्षत होकर कोयल धूलमें गिर 
पड़ती है, पर उसके गीत गूँज बन कर सदा अनन्त 
आकाशामें प्रतिध्वनित होते रहते हैं। उसी प्रकार 
हमें विश्वास है कि राष्ट्रके अनेकानेक घायल क्षणों 


ca 


के घायल क्षणमें आज हम अपना अश्रु-प्रवाह कुछ 
करेंगे और न जाने कितनी ही gamad जी 
कर उठेंगी। कितने-कितने सूखे an हरे होंगे ओर 
कितनी भूली स्मृतियां सजग होंगी, सीमा नहीं। 
आशा है कि एक बार--फिर एक बार अवश्य ही वीर 
adna विश्‍व-गुरु भारतका यश संलारकी 
शां ति-सुरक्षाका प्रतीक होगा । वह दिन अब दूर 
नहीं जब मानवताके उद्यानमें प्राण कलिकाएँ मुस्क- 


राती तथा मलय खुरभित श्वासमें इठलाती दृष्टि 


गोचर होंगी । जयहिन्द |! 


“77५०७१७५७० 
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जीवन संग्राअ--यह संग्राम जिस क्षणस हम 
पृथ्बी पर पदार्पण क्रते 2 gat क्षणस शुरू होकर 
मृत्युके गालमें पड़ने तक होता रहता है। 
संग्रामका अर्थ लड़ाई है, प्रत्येक जनकी सदैव यही 
इच्छा रहती है कि लड़ाईमें विजयी हो और वह 
Saint होनेका सतत्‌ प्रयत्न भी करता है। इस 
युद्धमें नाना प्रकारके दुश्मनोंके साथ सामना करना 
पड़ता है, उनमेंले . कुछके नाम हैं, यथा-काम, 
AYA, लोभ, मद्‌, इषा, मत्ौखर और आलस्य 
इत्यादि | ये बड़े हो बळी राक्षस हैं। जिसने इनको 
जीत छिया बही खंलारमें विजयी है और satay 
सुख, आनन्द, शान्ति तथा स्वर्ग भो है | 
* इन रिपुओंके परास्त करनेके लिये मेरी vaï 
ज्ञानको सेनापति तथा घ्रह्मचयेक्ी शास्त्र बनाना 
चाहिये) क्योंकि बिना aged ज्ञान प्राप्त 
€ ven कठिन है | ब्रह्मचर्य घ्रतका पालन पूर्वकाले 
भारतवासी किस प्रकार करते थे इसे देखकर बड़े- 
सच बड़े देवता भी चकित हो जाते थे | किन्तु आज़ इसी 
| मतके तिरस्कार करनेस ही हमलोगों की वर्त्तमान 


RAR ऐसा फल्दायक हैं, जिसके पाळनसे 
तसे लोग इस भत्रसागर रूपी संसारमें विजय - 
नी कीतिकी अछ पताका फहरा गये 


a 
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जीवन-संग्राम और सफलताके साधनं 


छेखक--श्री मंगळदेव सिह 


है. । जैसे परशुराम, वालब्रह्मचारी franz, | 
रामदास, भगवान शंकराचार्य । इनमेंसे किली क. 
भी जीवनी उठाकर देखिये कि वे केसे aTh त ही क 
हुये तो आपको अवश्य मिलेगा कि ब्रह्मचयके ag 
लम्बसे ही वे sta विज्ञयी हुये। पितामह | peat 
ही ले छे | जब बे थोड़े ही दिनोंके थे, उस समय WEE 
उनके पित्ता magat कोई सत्री नहीं थी जिससे 


मत्स्योद्री कन्याको देख कर IA साथ 


करनेकी इच्छा की, परन्तु उस कन्याके पिताने |) म 


शान्तनुके हस्तगत करनेसे AETR कर fea था 
जिसे game पितामहके सनमें बहुत शोक हुमा | 
उन्होंने उस कन्याफे पिताके पाख जाकर कहें faai 
कि में कभो भी ब्याह नहीं करूँगा न में राजा | 
रहंगा। इससे maga विधाह हो 7! 
पितामहने इस प्रकार घ्रह्मचर्यंका पालन करते gt} 
अपने अटळ सुखको तृणके समान समभकर इतो 
दिया । इससे स्पष्ट विदित है कि पितामहका जी | 
काम 


्रहमचर्यके ही द्वारा साथेक हुआ है | g faai 
WA अलावा इस जीवन-संग्राम दि a ह 
होनेके लिये और भी अनेक साधनाण है सत. | सर 
सदाचार, संचाई, afgan, ५रो पकार, 
संयम इत्यादि । इन सबके भी द्वारा मु :, h 
आध्यात्मिक तथा नैतिक उन्नति कर सरक | 
इसके बिना जीवन निरर्थक है । ae कभी व हि 
का अधिकारी नहीं हो सकता | 


काफी लोग प्राकृतिक उपचार सोखनेके लिए 
कांचन आना चाहते हैं । में उन्हें रोक देता हूं । 
टी कांचनमें टुस्टकी तरफसे जो संस्था काम कर 
रही है, वह ग्रामचाखियोंके लिण है । उसके तीन 
„eii डा० Ram महेता, जहाँगीरजी पटेल 
मैं ह'। sto दिनशाको नेसर्गिक उपचारका 
lq तो काफी हैं, मगर वह सब शाहरमें मिला 
ने fi जब वे अपनी ही तरफसे पूनामें नेसगिक 
ag पार-ग्रृह चलाते थे, तो उसमें गरीबोंको भी लेते 
1, मगर उनका इलाज भो धनिकों stat ही 


ताते | 
ता था। देहातियोंके लिए मेरी कहपनाके नेलर्गिक 


दिया) | 


हुआ। (बारका मतलब यह हैं कि वह gaal जितने. 


द्विती साधन मिळ सकं, उनसे, बिजली और बरफ 
जाही री Raga बिना, जितना किया जा सके उतना ही 
गया || जाय। यह उपचार यहीं तक मयांदित है। 
३ ह| यह काम तो मेरे-जेसेका ही हो सकता है, जो 
र हती बन गया है और जिसको देह शहरोंमें रहते 
भी जी देहातमे रहता है। इसलिए दूस्टियोंने 
a मेरे fag किया हे । मैंने काम शुरू तो 
है i है, लेकिन मेरे पाल तैयार आदमी तो हैं नहीं | 
"ण्य बात है कि जब जरूरत होती है, तब डा? 
| जीको मदद ले Sarg | एक डा० भागवत 
[ह जिनका मन बिलकुल देहातमें रहता है 
गो खुद बड़ी सादगी से रहते हैं । डाक्टर होते 
| मी वे नेसर्गिक उपचारको ही मानते है, किसी 
की मजदूरीस नफरत नहीं करते, न कभी 
— Ši दूसरे, जो यहाँ हे, वे खब इस 
लिए नये हैं, लेकिन उनमें काफी सेवाभाव 
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प्राकृतिक चिकित्सांका अथं 


लेखक - महात्मा गांधी 


5 लिए भी काम नया.है. h Pafic MA cu तलक सामने लवाल यह पेश है fa 


अपना मकान यों ही बरंतनेकी दे दिया 21 वे उसको 
किराया नहीं लेते, इसलिए काम निभता है, चल 
रहा है। लेकिन उसमें इतनी गु जाइश नहीं कि 
दूसरे नये विद्याथियोंको war जा सके | मैं खुद 
sest कांचनमें हमेशा रह नहीं सकता । ईश्वरकी 
कृपा होगी तो सालमें छह महीने पूनाकी तरफ 
और छह महोने सेघाग्राममें रहूंगा। इसलिए जो 
नैसर्गिक उपचार सीखना चाहते हैं, वे जान लें कि | 
आजकी हालतमें किसीके लिए भी उरुलो कांचनमें | 
खीखनेके लिए रहना नामुमकिन हैं । 

अब अपनी कहपनाके नैसर्गिक उपचारके बारेमें 
थोड़ा-सा कह दूं । पिछले sata इस पर थोड़ा- 
थोड़ा लिख चुका हूं। मगर चू कि इस विचारका 
विकास हो रहा है, इसलिए यहाँ यह बता दू कि 
उरली काँचनमें उपचारकी मर्यादा क्या है | देहातकी 
या कहिये कि शहरकी भी ब्याधि यानी बीमारी 
तीन किस्मकी होती हे-शरीरकी, मनकी आर 
आह्माकी। और, HAT एकका, वेसा ही. अनेकका 
यानी समाजका | उरली कांचनमें ज्यादातर व्यापारी 
लोग रहते हैं। एक तरफ मांग रहते हैं, दूसरी 
तरफ महार और तीसरी तरफ कांचन जातके लोग। 
कांचन जातके लोगोंके कारण ही इस गाँत्रका नाम 
उरुळी कांचन पड़ा है | यहाँ गारुडी (मदारी) 
कोमके लोग भी रहते हैं, जिन्हें कानूनन्‌ जरायमपेशा 
माना जाता है। माँग लोग रस्सी वर्गरह बनानेका 
घन्धा करते हैं। लड़ाईके द्रमियान इनका ब्ध 


= era oo 


७ 


2 Ce i a. °° £x— स = — 


rr र = = — 
की इस बीमारीका, जो छोटो बोमारो नहीं हें, क्या 


करें? सनाजके व्यापारी लोगोंको उनका यह 


| | शोग मिटाना चाहिये। इसमें दवाखानेकी कोई : 


QAT या इळाजं काम नहीं दे सकता | फिर भी यह 
बीमारी wet या हैजेकी बीमारीसे कम नहीं | 
उनके चन्द मकान ऐसे हैं जिन्हे जलाना ही चाहिये, 
लेकिन जळानेसे उनके लिये नये मकान तो नहीं बन 
जाते। वे बारिशासे कैसे बचें? उण्डसे केसे 
बचे ? अपना सामान कहाँ Tae ? ये सब सवाल 
पैदा होते हैं। नेसगिक उपचारक अपनी आँलं 

` बन्द नहीं कर सकता | गारुडी लोगोंका क्या किया 
ज्ञाय? वे जान-वूझकर शौककी खातिर तो गुनाह 
' नहीं करते। जमानोंकी पुरानी उनकी यह आदत 
हो गई है । इसलिए उनको उदू में जरायमपेशा 


pS 


 कॉंचनवालोंका है। नेसगिक उपचारक "इस काम 
को छोड़ नहीं सकता | नैसर्गिक. उपचारकके 
सामने ऐसी-ऐसो कई समस्‍यायें (Gare) पैदा हो 
“नाती È | इस तरह बिचार करने पर हम देख सकते 
` हैं कि नैसर्गिक उपचारकका काम शुद्ध स्वराज्यका 
काम बन जाता है,भर उसका क्षेत्र भी बहुत विशाल 
हो जाता है। ईश्वरकी दयासे इसमें सफलता 
सकती है, बशतें कि उरुळी कांचनमें रहनेवाले 
हिम करनेवाले हम सब सच्चे और आग्रही 
¬ हरिजन बन्धु? से 
आवश्यक बचना 
i fear नोवन ग्रन्थमालाके स्थायी cesta लिस्ट खो 
और हमें असन्त खेद है कि उसके खो जानेके कारण 
ग्रन्थ उनको Bai नहीं भेज सकते हैं । ग्राहकों 
कि वे अपने नाम और पता लिखकर भेज 
राह बद भो जिवे कि dae 


सुचना पाते ही आवश्यक कार्यवाही 
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कहते हे | इस आइतको छुड़वानेका काम उरुळी | 
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GF गात 
-+चन्द्रकांत सिंह 'सामन्तः-- 

तोड़ो मानव, थुग की कारा! 


प्रणय-जलद È आज NAM, 


दानच खिल खुल मन में हँसता 
अवनी stat सकल तमावृत-- 
शून्य क्षितिज है सारा| 
कः a # 
शोणित-सिक्त हुआ जग-आंगन; £ 
निर्मम caa आया है सावन : 
रोता युग से मानव घर-घर-- 
बहती aadi से जलधारा! 

3 डॉ ¥ fin 
सिघु-उम्मियो. में 2 मेरी, शत 
तरी मचछती बदली घेरी ता 
नाविक जकड़ा जंजीरों में- It) 

yer है पथ त्याग हा 
aa! आज itr aa- MGS jae 
ways से बच्चे व्याकुळ |" 
Ge एक चने हित रोता-- 
रो.रो कर fag" 

# * = 
आगे agas, चल बढ़ प्रतिपठ, 
fete at धारा-ली उगवण 
aie पसारे लहरों से 5१ at 

छू ले प्रेम र 

क क$ o. a ia 

छाये मादकता. जन-जन ' 

y az -ga Ñ 
सुख हँस दे . जेसे nam 7 
जगती के इस महाभुवत _ 


ळण i 


लेखक 


एक औसत अदमीके जिसके शरीरका वजन 
शक्ति काफी हो और कोई पुरानी बीमारी न 
| गी हो, उपवास करते समय जिन डपचारोंकी 
| यकता हुआ करती है, वे क्‍यों और किस लिए 
करी हैं, इसे समफनेके लिए जीवन-विज्ञानके उन 
कि नियमोंको जान लेना होगा ज्ञो उपवास-कालमें 
[roca भीतरके कळ-पुरजे चलाया करते हैं | 

शरीर को जब पोषण या qua मिलना बंद 
daar हैं तब उसकी गरमी बनी रहे और भीतरी 
may तथा उनकी क्रियाएं जिन्हें शरीरके पूण 
fans समय भी अपना काम करना पड़ता है, 
पढती रहें, इसके लिए जिस ‘ean’ की आवश्य- 
| इता होती है। sas भिळनेके ये तीन रास्ते हैं-- 
(१) रक्तमें ई'घनके काम आ सकने वाला कितना 
|भाहार-सत्व मौजूद है; ( २ ) शारीरमें संचित चरबी 
(भर ( ३ ) दूसरे तन्तु जेसे मांसतन्त और नाडी 
Nes ( ada सिस्टम ) तथा हृदय आदि प्रधान 
| कके तन्तु | रक्तका ईघन-द्रव्प समाप्त हो जानेके 
प्यार पद चर्बो के बिन्दु या जर तोड़कर RIAA लाये जाते 
[Usa उससे भी पूरा नहीं पड़ता, RAT कि महा- 
a भाजीके विषयमे हुआ था, तो तीसरे खाधन नाड़ी 


Te! 


| कोयलेके ठीक तरहसे जलानेके लिए थोड़ो-सी 
| की ज़रूरत होती है | वैसे हो चरबी या चिक- 

तन्तुओंके ठीक तौरसे जळ सकनेके लिए 
ही सी रक्त शर्करा! की आवश्यकता हुआ करती 
इसके अभावमें उसके जळानेको क्रिया ठीक तौर 
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उपवासमें उपचार-व्यवस्था 


: शे हो पाती, और उसे पहिम दिशा मरी ९०००६ पूछ रों में व्केता RAR, व 


--डा० दिनशाह Fo मेहता 


चिकनाईवाले तेजाबोंके रूपमें कुछ 'कचरे' ( बाईप्रा- 
saz) निकल आते हैं। ये-ये चीजेजब रक्तमें अधिक 
मात्रामें इकट्टी हो जाती हैं तो 'एसिडोसिस” 
अर्थात्‌ खूनमें खटाख बढ़ जाने का विकार उत्पन्न 
हो जाता है | इस fara कुछ लक्षण हैं--मतली 
होना, के आना, Ute पानी की कमी हो जाना 
और तंद्रा । यह शिकायत पैदा हो जानेपर उपवास 
करनेवाला पानी पी नहीं सकता और बमन आदि 
के द्वारा शारोरमें रहा-सहा पानी भी निकलता जाता 
है | इससे उसका वजन एक पौंड रोजानाके ae | 
तसे अधिक घटने लगता हैं। अब अगर देहमें कुळ 
अधिक समय तक और किसी शक्कमें पानी न पहुं- _ 
चाया ज्ल सके तो खून गाढ़ा हो जाता है और उसमें _ 
आंडियाँ पड़ जाती हैं। ये आंठियां यदि रक्त-प्रवाहके ५ । 
साथ Roga आदि agt तक पहुंच गयीं तो ; 

उनकी क्रिया बिलकुल बंद न हो गई तो सुस्त तो 
हो ही जायगी । हृदयको रक्त पहुंचाने वाली महा- 
Rut ऐसी एक आंठी भी पहुंच जाय तो हृदयको 
क्रिया बन्द हो जायगी और जीवनकी ज्योति s 
क्षण बु जायगी। दिमागको खून पहुंचाने वाली 
किसी सूक्ष्म नाड़ीमें वह पहुंच जाय तो पक्षाघात 
की अवस्था उत्पन्त कर देंगी। उपवास-कालमें | 
खासकर जब उसमें पानोके सिवा और कुछ न 


प्रति इसके लिए दूसरोंसे कुछ अधिक _ 
होती है और महात्माजी भी उन्होंमें हैं। 
मे रोग-सूचक लक्षण रूपष्ट दिखाई देने 


१२ 
पैदा हो जानेपर भी उनकी प्रकृति उसका प्रतिकार 
कर लेती है । 
ज्ञीवन-क्रियाके आधारभूत agts तन्तु भी इसी 
तरह ठीकसे न जल तो उनसे भी तो प्रोटीनके कुछ 
बेकार ‘wav निकल आते हैं, जेसे जान्थ प्रोटीन 
भर gana (यूरिक एसिड) से पेदा होनेवाले दूसरे 
यौगिक और सफाई का काम करनेवाले अंग, खास 
कर गुर्दे इस कचड़ेको बाहर न निकाल सके तो ये 
भी खूनमें पहुंच जायेंगे और 'यूरीमिया' की व्याधि 
बुला लगे | इस बीमारीमें बह मल जो आम तौरसे 
मूत्रके द्वारा बाहर निकल जाता है, रक्तमें मिलकर 
उसे जहरीला बना देता È | यूरीमिया उपत्रास-काल 
में पैदा egret कोई आम शिकायत नहीं है, पर 
जिनके गुद किसी कारण अपना कोम ठीक तौरसे 
|| नहीं करते और इस तरह मल को पूरे तौरसे बाहर 
| निकाल पाते उनमें पैदा हो जाती è| 
इन दोनों शिकायतोंके सिवा उपवास करनेवाले 
को भगर कोइ 'दिनी? ( क्रोनिक ) बीमारी हो, 
ee अगर उसका कारण किसी प्रकारके मल 
या विकारका इकट्ठा > 
T आने, तेज ( e sa क तते ur 
l a आ जञाने 
| की संभावना भी रहती है | 
d ee | Es same 
ह समयको अवस्था पर 
हि भर इतका पन 
के से कम है और z fig, 


र आदि किसी मुख्य अंगमें कोई खराबी हुई तो 
1 भी खयाल करना होगा | 


इसलिए अगर हम उपचास करने TBR जीघन 

i नसिक और आध्यात्मिक पहळुओंका-जिसक्के 

पर प्रस्तुत लेखकको पूरा विश्वास è— 
तो भी उप इपवास को वैज्ञानिक ढंगसे 
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चलानेके लिये ऐसा इलाज बहुत जसरी शेता । 
जिससे विकार-जनक कचरेको बाहर निकालनेकी 
क्रिया' saat शारीरिक आवश्यकताके अनुसार l 
तेज हो ज्ञाय | 

इस मत लबसे कुछ ऐसे उपचार किये जाते है 
जिनसे देहकी गन्द्गी बाहर निकालने वाले चारो । 4 
agt—atat, गुर्दे, त्वचा और फैफड़ेमेंसे किसी एक | 
एक या कुछ की क्रिया अच्छो नरह होने लगे | ये 
उपचार हैं--आंतोंकी मल-विसजेन क्रियाको dy lie 
करनेके लिए एनिमा देना और आंतों की धुलाई a | 
गुर्देकी क्रिया 


हो गर 
परता 
late 
पोषण 


बढ़ानेके लिए सुख या गुदाके 
मार्गसे अथवा पिचकारी ( इन्जेकशान ) के afd 
पानी भीतर पहुंचाना, त्वचाकी यानी पलीनेफी 
राह मल वाहर निकालनेकी क्रियाको तेज करे 
लिए स्वेद्‌-स्नान या गरम कपड़ेकी पट्टी जैसे उप. 5 
चार; उपधास करने वालेको खुली हवामें रख |p. 
पर उसका तापमान घटे बढ़े नहीं, इसका घ्यात | प 
रखना, आदि । अन्तिम उपायसे शरीरको ail ra, 
आक्सिजन भी मिल जाता है और उसकी गरम ना 
भी अधिक नहीं घटती । ऐसे र 


मळ निकालनेकी क्रियामें सहायता देने बातै | 
उपचारोंके अतिरिक्त देहके भिन्न-भिन्न agit र्त | 
संचारको क्रिया बढ़ानेके उपाय करना भी जहरी | 
होता है, क्योंकि उपवास-कालमें इसकी गति भी | 
मन्द्‌ हो जाती है, इसलिए इसी प्रकारके उपचा त | 
करने होते हैं; जैसे तरह-तरहको मालिश. गौठ | Peay 
तौलिये आदिसे aga रगड़कर पोछ 224 त 
पानीसे स्नान, कपड़ेकी पट्टी बांधना, GT 
बेठकर नहाना, मेहन स्नान (faza बाथ ) * 
इतनी व्यवस्था उपवास करनेवाले की आवश्य 
और अवस्था देखकर की जाती है | 


| उपचार की अपेक्षा, चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टिसे, 
| fm महत्वकी यस्तु है। अनुभवसे पाया गया 
| कि उपवास-कालमें जितना वजन घटता और 
Jan शक्ति नष्ट होती है उसकी पूर्तिमें कमसे कम 
पके दूने दिन लग जाते हैं और वह भी तब जब 
fret करने वाळा जत्रान हो और स्वास्थ्य भी 
ही एक Jaga aca का हो । जिनका स्वास्थ्य औसतके 
[चि है, जो दुबळे और कमजोर हैं उन्हें खम्हलने 
तेज |; कुछ अधिक दिन लग जाते हैं । उपतासका क्रम 
रा; lan ठीक तौरसे चल रहा हो, कोई saga पैदा 
एक hia हो, तो चजन रोज एक पौंडके हिलावसे 
जि | है और उपवास तोड़नेके बाद उसके बढनेका 
daa मोटे हिसावसे इसका आधा ही होता È | 
faa वढानेके लिए कुछ न क्रिया गया, सब 
डा पति पर ही छोड़ दिया गया, तब तो यह 
2 सत ओर भी कम होता है | 
| पर घटे हुए वजन बराबर होनेसे गयी शक्ति, 

|, गुर्दे आदि झुख्यांगोंके माँल-तंतुओंका बल 
गना ज्यादा जरूरी है। खासकर उस हालतमें जब 
से कुछ तन्तु उपवास-कालमें जल गये हों, जेला 
A महात्माजी के विषयमें हुआ था | 
उपवास तोड़नेके बाद पहले हफ्तेमें उपवासके 
तिम Rata भी कुछ ज्यादा कमजोरी मालूम होती 
| हालांकि उस समय शरीरको आहार मिलता 
N पी है। इसका कारण है शरीरके भीतर होनेवाली 
। Tt कुछ उलट-फेर हो ज्ञाना | पर जब 
Miem शकर-भंडार जो उपवास-कालमें खाली 
नोन | जाता है, फिर भर जाता और रक्त प्रवाहमें 
दि | ऐकराकी s Aaa हो जाती है 
कती | तेव z क मात्रा फिर मोजूद हो जाती है, 
| बात नहीं रहती | 

` प परिवतेन हो लेनेके बाद खोये हुए वजन और 
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शतका वापस मिळना शुरूहोत्म ही 0उव्चञ्ासक्के ॥॥(॥ Kangri con AURIS, के? विश्वास 


किस हिसाबसे बढ़ायें इसकी योजना सावधानीसे 
बना लेना ही काफी नहीं होता | इसका ध्यान `| 
रखना भी जरूरी होता है कि जो कुछ खाया जाय 
वह पचे, उसका सत्व रक्तको मिले और aia | 
विभिन्‍न अंगोंके तन्तु उसे चूसकर आत्मसात करलें। | 
यह पाचन और आत्मीकरणका काम अगर प्रकृति | 
|) 
| 
| 


वाद्‌ आप कया और कितना खायें, उनकी मात्रा | 
| 
| 


पर छोड़ दिया गया तो देहके पनपनेमें देर लगेगी । 
शुरूके दिनोंमें तन्तुओंके कोष-समूह कुछ अधिक 
मात्रामें सत्व-शोषण करते हैं. पर अकसर जल्दी ही 
“अकर! उठते हैं । इससे शरीर को भरनेवाले भीतरी 
परिवतनों की चाल सुस्त हो जाती है। कभी-कभी 
बिलकुल रुक भी जाती है। इस हालतमें ज्वर हो 
आना, किसी दबी हुई पुरानी बीमारी का उभर | 
आना या इसी तरहका और कोई 'उपद्र्च' उपस्थित F 
होना ama È | > 


> 


सम्बन्धी 


सभी प्रकारका कारबार 


सिटी बैंक feo 


६, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता 
टेलीफोन से कलकत्ता २२४८ 
aaa कीजिये | 
| चेयरमेन-- 
__ जोगेशचन्द्र सरकार 


मेनेजर-- 
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| ओरियेण्ट सेफ एण्ड कॅबिनेट मेन्यूपेकचरिंग कम्पनी लि० | 


जू सुदक्ष कारीगरोंद्वारा टाटा स्टीलसे निर्मित आगसे सुरक्षित ( फायर प्रूफ ) 


चोरोसे frig 
आफिस : : Aca | 
८३, Wes चीनाबाजार स्ट्रीट क a 
EPSA ( जंकसन लेन साईड ) 
me ate | de बार ५८६३ 
RI सतत कारखाना : 
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| पंसारमें पाप या अपराधके रोकनेके लिये 
Vania प्रयल किये जा रहे हैं, तरह-तरहके 
at और जकड़बन्दोंकी सृष्टि रची जा रही है, 
lat सत्ता और समाज दोनों ही इस कार्येमें 
haña हैं, परन्तु परिणाम उलटा हो रहा है। 
Jaga और नियम जितनी कड़ाईसे aa जाते हैं, 
एनी ही पापों और अपराधोंकी संख्या बढ़ती 
गती है। प्राय: लोग शासन सम्बन्धी कानूनोंसे 
हते हैं, और सामाजिक दण्डसे भी घबराते हैं। 
a ही इन दोनोंकी आँखोंमे धूळ झोंक कर 
HRA भयंकर अपराध RAN अपना परम 
jagi और कौशल मभते हैं। इसका कारण 
ही है कि लोगोंके हृदय पर क़ानूनों या सामाजिक 
नियमोंका कोई quia नहीं, अतएव अवसर पाने 
| वे इन दोनोंकी अवहेलना कर डालते हैं और 
शिरा भी परवा नहीं करते | आदमीकी हत्या करनेमें 
[Aga बाधक होता है, fagi आदिके बघ करने पर 
afas कोप-कोदण्ड तन जाता है, परन्तु बेचारे 
पलों और quits मारनेमें न कानून बाधक है, 
Jans) इसलिए घे दिन दहाडे डंकेकी चोट 
("zac दिये जाते है। इस जीव-हत्याके लिए 
॥ सज्ञा है, न प्रायश्चित | अभिप्राय यह कि कानून 
tamas भयसे भी पापों और अपराधोंकी 
| तही कम रोक-थाम हो पाती है। एक साधारण 
ड $ साधाण चोरी करके दण्ड भोगनेके लिए जेल 
| ते है, परन्तु वहां जाकर उसे अनुभवी और 


फेर निकलता है । अर्थात्‌ नए चोर या डाकू 
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पापकी ओर प्रवृत्ति क्यों होती है ! 


Sa चोर तथा agin ऐखी saina 
'डेतो है कि चह जेलसे पक्का और कट्टर चोर 
शे 


ने पूरी करदीं, और वह अब बाकायदा “सनद 
याफ्ता? बानेबन्द चोर यां डाकू बन गया। अब न 
उसे अपराध करनेमें झिझक है, और न जेल जानेमें 
डर, अब तो बह अपना जत्था बनाकर अधिकाधिक 
अपराधोंकी वृद्धि करता है | ऐसी दशामें केसे कहा 
जाय कि कानून अथवा खजा जुमॉके रोकनेमें 
मद्द्‌ करती है | मनुष्य की हत्याके लिए आये दिन 
हत्यारे फाँसी की टिकटी पर लळटकाए जाते हैं, 
परन्तु फिर भी हत्या-काण्डोंमें किसी प्रकार की 
कमी दिखाई नहीं देती, बहिक हत्याए बढ़ती ही 
जाती हैं । समाज पापाचार, व्मभिडार, दुराचार - 
रोकनेके लिए जितना ही प्रयल करता है, उतना ही ¢ 
चह असफल होता आता हें। ज॒रा आँख पसार कर 
देखिये, हमारा सामाजिक जीवन कितना पतित, 
भ्रष्ट और पापमय हो रहा है। सत्य-सदट्भाव तो 
कदाचित्‌ ही कहीं छिपा पड़ा हो, सबंत्र छल-छदा 
और पिशुनता-प्रतारणा का ही नग्न नृत्य दिखाई 
देता है। आखिर इस सबका कारण क्या है? उत्तर 
स्पष्ट है। जब लोग ईश्वर और धम पर अटल 
विश्वास नहीं रखते, तब ऐसी ही अवस्था हो 
जाती है | 

इश्वर और धमके सम्बत्धमें साधारणतः दो 
प्रकारके विचार हैं--एक वह समुदाय हें जो ईश्वर 
और धमे की वास्तविकता न समक कर उन्हें | 
धिक्कारनेमें ही अपनी बहादुरी समता हैं । दूसर 
ae समुदाय है जो दिल्वानेके लिए ईश्वर और 


सुदाय ईश्वर ate धर्म का विरोधी होनेके ब 
किसी प्रकारके पाप या अपराध करनेमें को 


१६ 
व्यवस्था को धोखा देता हुआ कमे-कुकमे सब कुछ 
कर डालता हे। ईश्वर और धर्म का भय तो उसे 
होता ही नहीं | दूसरे-ईश्वरवादी या घम-पंथी 
समुदाय को सम्प्रदायके नाम पर ऐसे-ऐसे afa- 
कार? या 'कंसेशन? प्राप्त होते हैं, कि चह भगवान 
॥ का ताम छेने या तीर्थ यात्रा कर लेने मात्रसे 
समस्त अपराधों ले मुक्त हो जातः है, कोई पाप उसे 
नहीं लगता । जिस समुदाय को पाप करने की 
इतनी छुट्टी, सुविधा और सरलता हो; वह क्यों न 
दिल खोलकर पाप करें | दिन-भर पाप किया, सोते 
समय भगत्रानका नाम छेलिया, बस हो गया प्राय- 
श्चित्‌ और मिल गया पुण्यका “पास पोर्ट! | ईश्वर 
| और धर्मके नाम पर जहां इस प्रकार सस्ती मुक्ति 
| मिलती हो, वहाँ पाप करनेकी ओर प्रबृत्ति होनी 
ही चाहिए | आज्ञका आडम्बर पूर्ण कथित धार्मिक 
जगत्‌ सम्प्रदायवादकी इस aga vite अलौकिक 
' दैत पर फूला नहीं समाता। यही कारण है कि 
' छोग छल-बलकी कमाईको पापकी कमाई नहीं 
` समभते | बेईमानीसे हजारो-लाखो रुपये कमा कर 
Sted दान-दक्षिणा द्वारा अपने को विशुद्ध और 
दूध का Ast मान लेते हे | दुराचार, व्यभिचार या 
पापाचार करके नाम मात्रका कोई साम्प्रदायिक 
कृत्य कर लेनेके अनन्तर, महा शुद्धाचारो और 
` आदर्श घम्मेध्वज बन जात हैं। किर उनमें न पाप 
का लेश रहता है, न अपराधका अंश | 


मौर धमे को जानने वाला व्यक्ति पापी बन 
? क्या उसे पाप करने के लिए प्रोत्साहन 
? इश्वर और धमे का विश्वासी तो कभी 
ही नहीं सकता । पाप तो इन दोनोंके न 


सर : दायको घर्मटसमम शकल? के! कक अते! kagi Gollecti n Manat 
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x सात्विक जीवनं क्र ` 


ब यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि कया 


को और संसारको तो धोखा देते स कुछ को और संसारको तो धोखा देते ही हे kaw हैं, ईश्वर को 
भो बहकानेका ढुःखाहख करते हैं। WS मौलिक | 
सिद्धान्त मनुष्य मात्रके लिए हैं। उन पर Rang | 
का प्रभाव नहीं पड़ता । सच्चा आस्तिक, ईश्‍वर. 
भक्त और धार्मिक वही है-जो स्वप्न में भी पाए | 
नहीं करता; मन, वचन, RERA शुद्ध रहता है, ay | 
किसीका बुरा नहीं चीतता और न किसीको कए 
पहुंचाता है। उसका हृदय पर्चित्रतासे परिपूण | 
रहता है, मनमें अशुभ संकल्प आने ही नहीं पाते। | 
उसकी कल्याणी वाणीमें संलारको शुभ कामरता | 
रहती है और क्रियामें सेवा-भावना। ईश्धर-भकत | 
कभी अकेला नहीं रहता । बह राज-नियम और ' 
समाज-व्यवस्थासे भो बढ़कर अपने अन्तःकरण 
आवाज gaar है, जो सोते-जागते, उठते-बेठते, भा 
वरत पुकार-पुकार कर कहता रहता है-जो ईश्वर 
भक्त साबधान, अपने शुद्धाचरणपूर्ण qa बाढ 
बराबर भी विचलित होना तेरे लिए age "| 
अधिक भयंकर है। तूने आस्तिकताका पवित्र #| 
लिया हे, धमे को हृदय से अपनाया है, अगर q | 
घट-घट वासी अन्तर्यामो भगवानूके साक्ष्यमे को 
अनुचित काये किया तो तू पतित और पथम | 
हो जायगा । परमात्माका सच्चा विश्वासी (| 
उसकी | 

पापके नामसे भी परहेज करता है, फिर ` | 
पापकी ओर प्रवृत्ति तो सम्भव ही नहीं। न 
का मतलब यह है कि यदि संसारको शान्ति i 

सद्भावनाका केन्द्र बनाना है तो उसके लिप “a 

विक धर्मकी मौलिक भावनाका अधि 

प्रचार होना चाहिए। कानूती anges । 
 बुराईको रोकना उसी प्रकार अचिर या : ae 
जल प्रकार किसी मुत्युन्सुख रोगी के ai 

जे कशन” देकर थोड़ी देरके लिए see 
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सेचामें $ 
व्यवस्थापक, 
'सालिक जीवन' कार्यालय ग 
८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट, | र क 


कलकत्ता | 
प्रिय महोदय, 
में सात्विक जीवन? का जीवन-सदस्य बनना चाहता हुं जिसके 
लिये निर्धारित शुल्क १००) भेज रहा हूं | 
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जीवन-सदस्यताका विवरण 


१--कोई भी व्यक्ति १००) की एक मुश्त रकम देकर “सात्विक जीवन! 


का जीवन-सद्स्य बन सकता है। 
२- प्रत्येक जीवन सदस्यको “सात्विक जीवन' का प्रति अंक बिना 


मूल्य मिला करेगा । 
३--“सात्विक जीधन? के विशेषांक या किसी भी अतिरिक्त अंकको 


_ मुफ्त पानेका अधिकार जीवन-सदस्यको होगा | PR, 
४--'सात्विक जीवन? ग्रन्थमालाका प्रत्येक ग्रंथ, यदि जीवन सद्स्य a 
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सुलभ ! 


तम ग्रन्थ स्वामी शिवा 


सचित्र हठयोग 


स्वस्थ शरीर संसार के Gal में प्रमुख सुख 
है । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बमता है। 
यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को 
बिना पेसे के पीना चाहते हैं तो योग के अनुभूत 
उपायों का आश्रय S) इस पुस्तक में बताए 
हुए योग के नियमो ओर आसन-व्यायामों का 
अभ्यास करने से आपका शरीर ओर मन तेज 
ओर तारुण्य से चमक उठेगा । सुन्दर सचित्र 
ओर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) | 


सुन्दर !! 


MIA प्रणव रहस्य 


geam अपने ढंगकी अद्वितीय हैं | 'ओःप्‌ की व्यापकता, महत्व तथा श्रेष्ठता पर श्रेष्ठ: 
नन्दी महाराजने लिख! है। थोड़ी-सी प्रतियां पुनः प्राप्य हो गयी 


है । इस सुन्दर और अनमोल ग्रन्थका मूल्य केवळ ॥£) है l 


मन और उसका निग्रह (दो भाग ) 


` ` मन की प्रबलता किसी से छिपी नहीं है। उसको अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से वह 


संग्रहणीय !!! 


क 
वराग्य के पथ पर 

मनुष्य जीवन का बहुत ऊंचा उद्देश्य हैं 
जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी विषयों में फॅस 
कर पतित हो जाता है। इस प्रन्थमें जीवन को 
उन्नतिके शिखर पर ले जाने के अनुभूत उपाय 
बताये गए हैं । संसार के अशान्त एं हुःखपूण 
वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्ति का 
अनुभव केसे कर सकता है यदि इसे जानना 
है--तो इस पुस्तक को पढ़ें । सुन्दर सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवळ १) | 
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मनुष्य को गिरावट के गत में ढकेल मारंता हे और aq में लाकर काम लेने से मलुष्य क्री 
उन्नति की चरम सीमा पर चढ़ा देता है। मन के वशीकरण बिना कोई मी व्यक्ति उन्नति नंदी 
कर सकता। यदि आप मनको andar संसार के. शिरोभूषण बनना चाहते हैं तो र 
पुस्तक के दोनों भागों को एक बार अवश्य देखें। देर करने से पीछे पछताना पडेगा! 
सुन्दर सञिल्द पुस्तक के दोनों भागों का मूल्य क्रमशः केवल १) और ३) है | 


सातिक-जीवन ग्रन्थमाला m 


प्रधान कार्यालय | 
जेनरल Aeg बक्स feo | 
. „०३, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता - 


शाखा - ` 
जेनरल aeg ard लि० 
*_ हौजकटरा, बनारस . 


कालेजॉ, लाइब्र रिया ऑग 


zetoy arya samar Foundation ChennarandeGangoti =” oundation Chennai and eGangotri 
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~ क़ 7 = | र्‌ 
बाव EN z डखक-कांबसे छल | पा 
| 'सात्विक जीवन! इन्हीं उदार ne दी साहित्यिकों, लेखकों एवं कवियोंकी विशेष ढग सी! 
कागज आदि की कठिनाइयोंके as एवं सहृद्यतासे चल रहा È! at | 

& SIRT अनेक कवियों एवं लेखकको निराश करना पड़ता है". 


| में क्षमा करेगे । > ता है। आशा है और अनुरोध भो. यही है किर | 


संसार सत्यपर ही प्रतिष्ठित हे और अन्तमें 
सत्यकी ही विजय होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 


{ || पर मानव जातिकी अभीतक इतनी उन्नति नहीं हो 


| पायी है कि वह इस सत्यको समझ सके । मानव 


॥ जातिका सच्चा विश्वास अभीतक जितना भौतिक 


agat है उतना सत्यकी अपनी शक्तिपर नहीं | अपने 
झूठे स्वार्थको भी मनुष्य भौतिक बलके द्वारा सिद्ध 


{ | करनेको ही परम पुरुषार्थ मान रहा है। अलख 


अरूप अनूप अकाल. सत्यस्वरूप परमेश्वरकी अपेक्षा 
परमाणु ant ही परमेश्वरत्व अधिक सत्य और 
प्रत्यक्ष मान रहा है। जबतक मानव जाति पशुताकी 
इस को टिसे ऊपर नहों उठ पाती है तबतक मानव 
जातिके हृदयके अन्तस्थलमें सन्निहित परम सत्यके 
प्रकट होनेका एकमात्र मार्ग भौतिक . बलका संग्रह 
ही रहेगा । 

सत्यका पूर्ण प्रकाश तो तभी होता है जब सत्य 
की सारी विज्ञयिनी शक्ति हृदयके किसी अन्तस्तलमें 
छिपी हुई न रह कर मन, प्राण, शरीरके IR एक 
भंग-प्रत्यंगसे प्रकट होने लगती है । संत्यकी चित- 
रंजन विजयशालिनी शक्तिका ऐसा आविर्भाव, सच 
; पूछिये तो, भगवानके अततारोंमें ही देख पड़ता है। 
RIN भी उसका आभास मिलता हैं, पर अंशतः] 
ऐसे अंशभूत असांधारण gastat ही शास्त्रीय भाषा 
में विभूति कहते हैं। पर अवतार लेनेवाळे भग- 
पान और विभूतिमान्‌ ante भक्त हम साधारण 
लोगोंकी चेतना और खमकके स्तरसे इतने दूर हैं कि 
AAT नित्य व्यवहारपर वे अंपना शान्त, शीतल, 


भी सहसा डाल नहीं सकते, क्योंकि उसे ग्रहण 
करनेके लिए मानव जाति.भाजः तैयार नहीं है । 


q ma ज्ञातिको उसे (हूण) PRBS. उतरत «वक्ति कममी तिन से दबाकर रखे | 
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लेखक-पं० सूर्यनाथ पाण्डेय 


- अनन्त अपराधोंको एक ATA भूलकर जो शत्रु 


‘Neg और महान्‌ बलप्रद प्रभाव डालना चाहते È 


स्थितिमें पहुँचनेके लिए सम्भवतः अभी अनेक ase. H 
मय मार्गोसे होकर जाना पडेगा aaa जातिके | 
चिरन्तन ga और . शान्तिमय, परस्पर स्नेहमय 
और प्रभुभक्तिमय जीवनको पानेके लिए सम्भवत 
gat और महायुद्धोंके seat दावानलसे होक 
गुजरना होगा तबतक हमारा आपका जीवन एक 
युद्ध होगा और युद्ध ही जीवन होगा। मानव 
जातिकी अपनी adaa चेतना और समझसे ऊपर 
उठनेका और कोई रास्ता नहीं है। हम लाख 
को शिशा करे क्रि अपने आपको सत्यपर दृढ रखकर 
सबको सत्यकी शिक्षा दें, न्याय-नीतिके रास्तेपर 
ले आवे, पर आजकी मनुष्यजञाति सत्यकी 
सीख ग्रहण नही करेगी | हाँ, जो-लोग लड़ना नहीं 
जानते, मांसाहार नहीं करते, किसी पशु या पक्षीका 
शिकारतक होना अपनी आँखों: नहीं देख सकते 
जिनका जीवन शांतिके ही वातावरणमें aaa 
asaca है, अशांतिमें उहरना जिनके लिए अत्यन्त 
कठिन होता है, आततायी आक्रमणकारियोंसे भी | 
इसलिए जो सदा मेल करनेके ही इच्छुक रहते हैं, | 


J 


ह 


MI 


चत्री भाइयोंको गळे लगानेकी बाट जोहा करते हें वे 
वे अवश्य ही केवळ सत्यके लिए' नहीं. बल्कि किस 
तरहसे युद्ध टालनेके लिए कूठे स्वाथके हेत कठक 
सारी ताकत लगाकर ऋरताकी पराकाष्ठा करने: 
बालोंको भी वह इज्जत दे सकते हैं जो सत्यके द्र 
वारमें केवळ साध-सज्जनोंके लिए ही सुरक्षित है 
पर इससे. maa जाति सत्यकी कोई शिक्षा न 
ग्रहण करेगी, सत्य जो उसके हृदयके अन्तस्तलमे 


अत्यन्त पीड़ित हुआ कराह रहा है उसकी पका 
कोई भी नः सुनेगा । सत्यको यह स्वीकार नहीं ह 


| बलहीन सत्य संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, 
| ead बना रह सकता है, पर अपना कोई जोहर नहीं 
|| दिखा सकता | सत्य वही काम करता है जो सत्य 
k होनेके साथ भौतिक बलयुक्त हो । सत्यका भौतिक 
| चल कितना अजेय, अमोघ और महान्‌ होता है यह 
f | संसारको दिखाना सत्यके सच्चे विश्वासियोंसे ही 
॥ बन सकता है । भौतिक जगतूमें भौतिक carats 
| छिए भौ तिक छलबलके भरोसे सत्यले संग्राम छेड़ने 
| | चालोको खत्यकी शिक्षा उसी भोतिकाबलके ही 
द्वारा देनी होगी तभी वे समकगे | 

| हम सत्यको नहीँ oS, बहि सत्यका प्रकाश 
| करोनेके लिए ही जियेंगे। सत्यका यह प्रकाश 
| किसी ase अगोचर जगतमें नहीं बहिक प्रत्यक्ष 
3 भौतिक जगत्में भौ तिक बलके द्वारा होगा | मतलब 
|| यह कि सत्यके प्रकाशनके लिए भौतिक बलका संग्रह 


metal सत्यके भौतिक बळसे संतुष्ट करना होगा | 
दोनोंमें अन्तर यही रहेगा कि वे यदि सत्यकी अपनी 
शक्तिसे विहीन भो तिक बलका प्रयोग करेंगे तो हम 

सत्ययुक्त भौतिक बलका प्रयोग करगे | 


ae रूपथ निष्क्रिय 
1, उसे कोई मिटा 
ता, पर कोई करे कि बह सत्य हमारी 
दे भर हम रसे दूर भागकर वेकार बंडे 
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Ca A £ 5 x i ० 
सारी शक्ति मिल सकती हैं कोई छेना चाहे तो। | 
APN he हि | | 
खारा भौतिक बल सत्यसे मिल सकता है यदि हम | 


_दिलायेगा जिसकी कल्पना आज हमें अप. 


EET लि सहत कम है।. 


लें और सत्यको सर्वत्र प्रकट करनेके लि 
सर्वत्र प्रयोग करें । 

feat और अहिंसा; दोनों ही भौतिक वर है | 
और सत्यकी आराधना करनेवालोंके लिए दोनों ही 


समान रूपसे पवित्र हैं | हाँ, हिसासे अहिंसा अत्य. . 
न्त कठिन है। अहिंसाके मुकाबले हिंसा सरल है। | 


किसके लिए कब क्या विधेय है, इसका निचय 


अधिकार विचारसे ही होता है! सबके लिए अहिंसा | 


श्रेय नहीं है। जराखी aaa जिसको क्रोध a 
जाता हैं वह अहिसाका भधिक्रारी नहीं | 


जातिकी उन्नतिके किली बहुत ऊ चे स्तरपर अहि 


सामय बृत्ति बन सकती है। साधारण agè 
लिए इतना ही विवेके पर्याप्त हैं कि हम सत्य और | 
न्यायके विरुद्ध कोई आचरण न करें, पर यदि अन्यां | 
यसे हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हा 


उसको पूरा जवाब दें । अन्याये प्रतिकारम का 
जानेवाळी fear अहिलामें ही साधक है, बाध 


शं 3 fi हि z पक्का | 
नहीं । हिसा-अहिंसा केवल बातूनी Aa | 


~ E 4 
fama नहीं है। आचरणका विषय है जिसका तिणे | 


अधिकार. मेदसे ही होता है | पर है दोतों दी सय | 


भौतिक बल और प्रयोग ही । हमें चाहिये ग | 
सत्ययुक्त भौतिक बल ही । चाहे उलका S तत. | 
कोई हिसासे करे या अहिंसासे, वह सत्ययुक ६ - | 
से जगतमें ada अजेय और adaa Èl है | 
स्थान आज. जिस युद्धमय महान, m 
उसमें ad सत्ययुक्त भौतिक बळ उसे T बरी. 
माननेवाले लोग नहीं कर and ma ge 
विश्वासी हों और सर्वविध भौतिक: बलक तका 
anai उसका प्रकाश फैलायें, यही व 


ए उसका 4 


मानव | 


ij ददेभरा चित्रण-- 
Doss A E E 


ag रात्रिकी झुहाचनी बेला थी। पूनोका 
चांद अपनी भिलमिल किरणोंसे मुझ गरीब दुखिया 
के खाटपर भी कभी-कभी तसली दे जाता था। फिर 
भी, नींद नहीं आ रही थी । वेचेनीसे परेशान हो 
| हाथा। एक ओर सगे-मित्रॉकी भोली स्मृतियां 
#धीर बना रही थीं, दूसरी ओर समाज के संकीण 
गन्दै वातावरणसे मन ऊब-सा रहा था। नंगा- 
| भूषा समाज, पूँजीपतियोंके शोषणसे कराह रहा 
था, माँ-चहने ave बेपद बेडी अपने सतीत्व पर 
| गरम-गरम आँसू बहा रही थी और में टुबला-पतला 
युवक खटमलोके भीषण ARANA 
निर्जोब-सा हो गया था | लाचार अपनी रंजोगरीबी 
पर दिल थामकर पापी-सा एकटक करचरें बदलता 
हुआ घण्टो यों ही अपने टरे-फूटे खपरेलोंकी कुटिया 
की ओर देखता रहा और इसी बीच थक कर सो 


| भी गया, पता नहीं | 
| यों तो नित्य अपनी फटी किस्मत पर रोता हूं । 


रातमें अपने दुखड़ोंके रंगीले-छबीले सपने देखता ह 
पर, आज मैं न जाने क्यों किसी दूसरे ही अदृश्य 
छोककी कलुपनाकी सरस रंगी नियोमें जा पड़ा और 
भौर करोह उठा- पापकी चरम सीमा देखकर | 

मेरी भोली कल्पना अपने दुःख-खुखके जीवन- 
साथी देवेन्द और मद्नकी ओर जा deat! वह 
| भाशा पूर्ण नेत्रोंसे अनजानी-सी बार-बार छूट-छूट 
, | र चंचळ हिरणीकी भाँति उनकी सुन्दर उच्च 
"दालिकाओं पर सन्देह भरी नजरोंसे देखने लगी | 
पै avaient कांप उठी । ga स्वयं ही कभी ये 
“गन.रुपशीं राज-प्रासाद स्वर्ग-तुल्य प्रतीत होते थे 
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“हुखिया की आह” 


लेखक--श्री चन्द्रकान्त सिंह 'सामन्त' 


और भी, 


शके वभव ओर OEE ने) मुए मषी सवास Haridwar __ 


गोदी में .बेडाकर सुधाके प्यालों पर उड़ेला था | 

लेकिन आज मुझे अपने साथियोंसे नहीं, उनके 
ऊ चे-बिशाल आनन्द्‌-भवनोसे घृणा हो गयी है। 
मेरी आत्मा उन्हें और खमाजकी जर्जेरित व्यवस्था 
देखकर मन ही मन gaga रोती है और करुणाभरे | 
स्वरमें वह मुझे ही बोध देती हैं कि “प्रियवर--इन | 
तुम्हारे साथियोंके महलों का, जिनमें तुम भी कभो | 
कभी मौकेसे जा-जा कर केलि-विहार करते हो-- | 
निर्माण लाखों देशके भूखोंकी रोटी छीन कर 
हुआ है। -इसके गहरी और age alan नीचे” 
असंख्य निरपराध दीन-दुखियोंके हितका रोमांच 
कारी बलिदान किया गया है। इसकी ang 
दीवार असहायोंके रक्त और आहेसे पक्के ला 
इॅटोके आधारपर स्तस्मित है। इसके विशाल छत- 
प्रांत गरीबोंकी अस्थियोंको चंकनाचूर कर नियत 
पूर्वक बनाया गया है। इस पर लगे सुन्दर ait 
आकर्षक कारनिशं दीतों और विधवाओंके खहा 
अतर हितकां हवनं कर; उनके ATES चिकनाया | 
गया हैं। इतना ही नहीं, उन पर खजायी गयी अक्षय | 
सम्पति अपारं भण्डार भी waa अनवरत परि. | 
श्रम का ही फल है |? अपनी आत्माकी इतनी दद- (हि 
भरी बातें सुनकर मेरे होंठ सूख गये। वातावरण | 
निस्तब्ध नीरव हो गया । मु हसे बरबस ही आह! | 


निकल पड़ी । . A 
आज्ञ भी जब कभी सुरू सपनेकी ये बातें-पढ़ते+ | 


faa या अमीर-गरीबॉको को आंखों देखते याद ६ 

आ जाती है । में घण्टो यूकेहपरूल की छायामें ब्रेड 

कर सोचता और रोता ह कि हाय ! मनुष्य कितना है 
अधम है । मानवपर मानवका अर 
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at ९ 
कमयोगका माग 
लेखक- श्री स्वामी शिवानन्दजी 
| afnam, ज्ञान-योगका मतलब लोग भले ही 
समक गये हों लेकिन क्मयोगके अथे और महत्व 
| का समभना भाज भो कठिन-सा मालूम होता È | 
ही कारण हैं कि कर्मयोगके प्रति लोगोंकी भ्रान्ति 
| थनी हुई है। भगवदुगीतामें यद्यपि इसकी व्याख्या 
स्पष्ट रूपसे की गयी है तथापि लोग इसे स्पष्टतः 
नम पाये हों ऐसी बात नहीं कही जा सकती | 
meaai जिस कमेके साथ निष्काम भाव लगा 
रहेगा उसे ही कर्मयोगमें स्थान मिल सकता है । 
| enacted निष्काम भावनासे प्रेरित कर्म ही 
"कमयोग हैं। गरीबोंकी सेघा-सहायता, रोगीकी 
| परिचर्या, आदि कर्म भाप भले ही करते हों, लेकिन 
| प्रगार आपकी यह भावना हैं कि इस RA आप 
| [ण्य कर रहे हैं जिसके पुरस्कारमें आपके लिये 
said स्थान सुरक्षित है तो फिर वह कर्मयोग नहीं 
है ओर चाहे कुछ भी हो | फिर "कभ? है क्‍या ? 
SD “कम! आपका 'कर्तेव्यः हैं। फिर कर्तव्य क्या 
| ? | आपके लिये निर्धारित कार्यो'का पूरा करना 
पका कतेव्य हैं। ये कार्य अनिवार्य हैं। इन्हे 
गाप स्थगित नहीं कर सकते। उसके लिये पुर 
कारकी आशा करनी ही नहीं चाहिये | ma 
णा अत्याचार, पाप मौर निरंकुशता. जिन्दगी में 
नेकी चीज नहीं | इनकी एक-एक end मेरे 
शिटेसे मस्तिष्कमें अब भी उघेड बन पे 
, न i कर रही 
में जघन्य पापका “a l TE 
क्या दलित-त्रसित कमर-टूरोंके ee 
बदलती दुनियां है। अ ut 
a ae वश्य ही उथल- 
नई व्यवस्था होगी, इसी विश्‍वास 


g 
OMS 


जी | रहा Si d e i $ A i h 
२ -0. In Public Domain. Gurgkul Cofection, Haridwar 
ey हविर वॉर 


यदि उसके परिणाम गाम स्वरूप कुछ बिपद भी , ह 
9 £ हु भी आये तो 

भी वे काय अनिवार्य है 1 आपको तो इतना भी 
सन्तोष न होना चाहिये कि आप अपना कर्तव्य कर 
रहे हैं इसलिये आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। वह फलकी 
आशा हो गयी | वह निष्काम बृत्ति नहीं रही । कई 
करते हुए भी आप कर्ता नहीं हैं, आप फलकी आशा 
न करें| लेकिन कर्म तो आपको करना ही होगा | 
भगवान कृष्णने अजु नको यही उपदेश दिया था। 

घायलका प्रथमोपचार, अकालके दिनोंमें खि. 
agt और रविवारकों भोगे चने या काशीमें पाई 
वितरित करना कमयोग नहीं हैं। कर्मयोगका 
सार्थक व्यवहार तो आश्रम घर्मके पालनमें है | वही 
कतेव्य है। आश्रमके अनुखारके aden saat 
व्रतको पालन, अनुशासन, संयमित जीवन, शिक्षा 
आदि होनी चाहिये | meer जीवनमें प्रवेश करने 
पर ग्रहस्थीके सभी धमो का पालन करना परमा- 
वश्यक ही नहीं अनिवार्य है । पत्नी तथा शिशुभोंका 2 
लालन-पालन, सन्तानकी शिक्षा-दीक्षा, उन्हें ai 
शीळ बनाना, परिवार-पड़ोलीके प्रति gea- 
तथा दान-पुण्य सभी उसमें शामिल है. । तथ्य 1६ 
है कि यह सब कर्तव्य समझकर करना होगा, नि 
आप कोई विशिष्ट पुरुष हैं या जन-सेवक È याकि 
स्वर्ग में रिजवंशन हो रहा है । 

चार आश्रमोंके साथ ही संध्यापूजन, aa 
दान, पुण्य, जनसेवा, देशसेवा सभी लगी दा 
वीर्यरक्षा तथा सात्विक भोजन सभी आर्थे 
निहित है। पति और पिताके wait भी वीप 
नियम है और वारुतवमें स्वस्थ शरीर | 
तभी तक कायम रह सकता हे जबतर्क a | 
जीवन व्यतीत किया जाता हे । स्मरण f én 
निर्धारित कार्य करना ही कर्मयोग है | कोई की. 


रि 


ऐसा करना जो निर्धारित तो है ही गर्थी | 


ral 


WA लायेगा | 


ya कल बहुधा खुननेमें आता है कि वैज्ञानिक 
५ dat खोजमें लगे हैं कि मनुष्यकी आयु 
कार बढ़ायी जाये | कुछ वेज्ञानिकोंके सम्मुख 
[बह जिज्ञासा उठ खडी हुई है--क्या मनुष्य 
|| जीवित रह सकता है? एक at वर्ष तो 
व... पाही बात बहुत पुरानी नहीं है और ओज भी 
IR लोग १०० घर्षेके पाये ज्ञा सकते È | 
a पि शरदः शतम्‌ / का मंत्र अभी भारत पर्षमें 
hata हां तो, लंदनके कुछ वैज्ञानिक इस 
| अनुसंधान कार्यमें दत्तचित्त हैं, कमसे कम 
हि यह धारणा है कि ७०-८० वर्षेसे अधिक 


क्षा 

[जीवित रह सकता है और साधारण Bey 
पा... पुरे नहीं होनी चाहिये । 

aS दिन पूर्व समाचार मिला था कि इस 
à फे अनुसंधान wad रत विद्वानों एवं अन्य 
Ad रिप्रोंका एक सम्मेलन आक्सफोर्ड विश्‍वविद्या- 
i. | हा था और लाडे rages उसके अध्यक्ष 
«5 त किये गये थे । सम्मेळनमें वैज्ञानिकों तथा 
ङ ग विशेषज्ञोंने इस ओरकी खोजमें अपनी 
` |" प्रगति एवं बाधाओंका जिक्र किया था। 
m | adara शालाके वक्षानिक मन्त्री डा० ato 
2; (SAR अपने भाषणमें बताया कि हमारी 
मरे |^ केवळ आयु बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है 


*रीघेकाल तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने 


om भी हे । उन्होंने यह विश्‍वास प्रकट 
AR 


Ad बुढ़ापा ) आज्ञ कळ थोडी उमूमें ही 
किं | ता है और किन तन्तुओं तथा कोशोंकी 


के शरण ऐसा होता है यह जाननेके लिये 
ES मनुष्यके तमाम जीवन का अध्ययन 


ड 


होगा । तभी जरा सेक्ने? USANA sufa katta totii figa का 
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स्वास्थ्य और आधुनिक विज्ञान 


लेखक--श्री ‘aria’ 


विचार किया जा सकता है। सम्मेळनने अन्तमें 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंघानकी अपीलका 
एक प्रस्ताव पास किया । 
आयुके क्रमशः घटनेका प्रधान कारण अनिय- 
मित जीवन रहा है। स्मरण रहे कि पहले मनुष्य 
किन्हीं प्रथाओं, नियमों तथा धामिक धारणाऑसे 
ag था और जीघनका प्रत्येक पहलू किसी आदशेसे 
प्रेरित था। विशेषतः भारत जैसे देशमें तो जीवन 
का खाधारणसे साधारण दैनिक कार्यं भी नियम- 
पूर्वक होता था | खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल 
सभी नियमित होना चाहिये | इसके विपरीत ag- 
निक सभ्यता अनियमित जीवन ही व्यतीत करना तो 
खिखाती ही है, साथही धूम्‌-पान, मद्यपान, चाय, 
काफी, कहव आदि तो सभ्यताका प्रतीक समझा 
जाता है। सर्घोपरि चीर्य-रक्षाके प्रति उदासीनता , 
क्षयका प्रधान कारण है| वीर्यवान विष भी पचा 
सकता है, लेकिन वीयं क्षय करनेके बाद मद्य अथवा 
गरम चाय या काफीसे Ta स्फूति लानेका 
प्रयक्षऔर भी घातक है। और मजा तो यह है कि वे 
ही वेशानिक जो इस प्रकारकी खोजमें हे कि जीवन- 
शक्ति बढ़ायी जाये, इस दुव्यंसनके शिकार हैं। 
इतना ही नहीं वे ही वेशानिक यह भी बतलाते हैं 
कि सिगरेटमें निकोटिन विष है और मद्यपानसे 
aga दोष उत्पन्न होता है। चाय काफी पीनेसे वीयं _ 
पतला होता है. । हां, किसी अंश तब ठंडे देशॉमें _ 
इन विकारोंका असर कम पड़ता है लेकिन भारतः 
को तो सहा नहीं हो सकता । भारतीय वेज्ञानिक | 


मौलिकताके कायल नहीं हें। आधुनिक विज्ञान _ । 


के विद्वान होकर यदि पश्चिमका अनुकरण 


R 


| बेहतर, लेकिन वेशानिक कहलाना ठीक नहीं | 
| स्वास्थ्यके लिये विशानने काफी हितकर अनु- 
संधान किये हैं और कोई कारण नहीं कि यदि ag- 
॥ चित रूपसे उस भोर कार्य किया जाये तो Gare 
| हो सकता है। समय ana है कि मानव समाज 
॥ चेत जाय भौर अपना रहन-सहन ऐसा बनाये जो 
स्वास्थ्यके अनुकूल हो | अनियमित ज्लीवनकी प्रति- 
= क्रियाका समय आ गया है। विज्ञान द्वारा किन 
खाद्यान्तोंमें . कितना प्राण या तत्व है, मनुष्यको 
कितना भन्त-ज्ञल ग्रहण करना चाहिये, पंचतत्यसे 
किस प्रकार लाभ उडानो चाहिये आदि तथ्यपूण 
। खोज घज्ानिकोंने की हैं और उसे सरलताके साथ 
|| सर्वसाधारणके सामने रखा है | 
qaqa, मद्यपान, चायपान, वीयक्षय, अनियमित 
` निद्रा एवं जागृति, स्नानादि विधि a विषयोंपर 
` विद्वान विशेषज्ञोंको वैज्ञानिक री तिसे प्रकाश डालना 
चाहिये और यह स्पष्ट शब्दोंमें घोषित कर दना 
| aig कि यदि मनुष्योंने ऐसा किया तो उनकी 
(आ मायु लाधारण पशुओंकी भांति हो जायेगी और 
इस पतनसे उन्हें कोई उवार न सकेगा | इस भोर 
हम भारतीय जीवनाद्शंकी प्रशंसा अवश्य करेंगे | 
विशेषतः प्रथम २५ वषे जिल अनुशासनके साथ 
व्यतीत करनेका नियम है, उसका पूणतिया पालन 
कराना अब वंशोनिकोंका काम है! अब तो वैज्ञा- 
निक रीतिसे रखी गयी बात ही ग्राह्य होती है | 


आवश्यक बचना 


` IRRA लोबन मन्यमालाके स्थायी आह z 
गयी है और हमें aaa खेद है कि उसके साहे 
नव प्रकाशित ग्रन्थ उनकी सेवामें नही भेज सकते हैं। ग्राहकों 
विनम्र प्रार्थना है कि वे अपने नाम 
कृपा करें और साथ ही यह भो लिखें कि कौन-कौनसे 
= उनको नहीं मिले हैं । सुचना पाते हो आवश्यक कार्यवाही 
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और पता लिखकर भेल . 
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बंगाल आयरन NS 
x | | 

ववसे | 

८३, ओल्ड चीनावाजार स्ट्रीट से 
कण्ट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीक 
७ च 


११) प्रति दर्जन १०) प्रति बाहों 


८ y १३) १) |. 

3 p HH) qu), par 
qe» १८) am) , शि 
ग ३१) » २८) „ [त 
AR, २४) j RF) OF 
SI २८) ५ MD) om 
१४ ,, ३३ र ३।) न -Ali 

१ a 
माळ मंगानेके नियभ :- | 
आडंरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, बिहार, भाषा iW 


तथा उड़ीसा प्रान्तोको भेजा जा सकता है और हर ह| 
मूल्य अग्रिम ही लिया जायेगा । 


व. सं 
बुक्‌ | र 
ष्य 

सम्बन्धी 


सभी प्रकारका कारबार 
[AN टी AN) 
सिटी बॅंक fee 


६, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता | 


टेलीफोन से कलकत्ता ९" | श 
सदेव कीजिये | Ts 
चेयरमेन-- 

जोगेशचन्द्र सरकार 


मेनेजर-- 
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स्वामी शिवानन्द हीरक जयन्ती 
—>0< 0c 

म्रानन्दकुटीर (हृषीकेश ) वाखी श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराज आधुनिक युगमें आज 
| गहान आध्यात्मिक पथ-प्रदशकके रूपमे खर्व विदित हैं। सोते हुए भारतमें आध्यात्मिकताका 
Ha फैळानेमें इस त्यागवीर संन्यासीका बहुत बड़ा भाग है जिन्होंने पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा 
स्वामीजी व्य- 
तीतकर चुकेगे। 
उनके ' शिष्य, 
भक्त तथा अन्य 
प्रिय जन इस 
तिथिको समा- 
रोह पूवक मः 
नानाचाहते है। 
इस अवसर पर 
चिंभन्नस्थानों 
में (१) वाचना- 
लय, (२) निः- 
शुल्क fafs- 


casa, (३) 


(fe fe 
| दि Rara. संस्छृतपाठशा - 


फ सोसा- ७ 

ले a न 
ho क qa 

l i स्थापित आध्या ल्मिक 

| साधना. afa- 7 

RW शीघ्र अपने शोंकी स्थापत्ता 
| सफर जी कर म 
| को चिरस्थायी 


अध्यक्ष, शिवानन्द हीरक जयन्ती स्वागत ख मि 
FY 
i आनन्दकुटीर हृषीकेश > 
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सुधा-सीकर 
पूज्य बापू का प्रसाद 


सत्य या ईश्वर 
aaa अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं हें, और 
उसे मैं मूक जनताके हृदयमें पाता हूं। मे उसीकी 
सेवा करता हू ।? ह 
x x x 

सत्य का पुजारी 
'सत्यक्े शोधकको एक धूलिकासे भी नीचे 
रहना पड़ता है। सारी दुनियाँ धूलको पेरोंतले 
कुचलती है,पर सत्यका पुजारो जबतक इतना हलका 
और छोटा नहीं बन जाता कि धूलिका भी उसे 
कुचल सके तब तक स्वतन्त्र सत्यकी झलक होना 


दुलभ है \” 


x > 
अहिंसा 
“विभिन्‍न जातियोंमें सत्सम्बन्ध स्थापित करो 
और , स्व॒राज्य-प्राप्तिके लिये अहिसाको निर्णीत 
सिद्धांत मानना चाहिए | हिन्दू, सुसलमान, ईसाई 
सिख और पारसियोंकी विषमता दूर करनेके लिये 
हिसाका सहारा न लेना चाहिए | अहिंसा भीरुका 
अस्त्र नहीं है, अपितु ag घीरका शस्त्र ey 

Xx x x 

| ` अस्पृश्यता 
'अस्पूश्यताको में हिदुत्वका सबसे बड़ा कलंक 


FEM) जब तक gis अछूत भाइयोंके प्र 

गये अपने पापोंका aafaa हम नहीं ae E 

a पनेको पशुओंसे बढ़कर नहीं मान सकते |? = 

> x x x 
Q 

भ्राथंना 

हाना घात;कालको कु'जी हैं और सायंकाळ 


ation Chennai and eGangotri 
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गि 
roe 
ठुमको केसे गीत gars ? 
आज शुष्क जगका यह उपवन; 


-Ñ है मानव जीवन, a 
mmi पर aga हे. |" 
केसे आशा-दीप जाए | a 

जगको निष्ठुर, निर्मम काया; k 
मूला रही मानव को काया; [| 
जग - बन्धन में बंदी मान आज 
कैसे बन्धन मुक्त बगाड ॥ जात 

युग - युयसे है काया जीवित; han 
उसको प्रगति अपरमित सीमित; विर 
जन्म-मरणकी दो दोलों पर-- र 
कैसे जगको आज ROHS करण 

चार - दिवसका केवल गाता; [तिका 
आज स्वयं दुश्मन मां, आता Re 
छाया तिमिर भयावह पथ पर¬ ia 


कैसे मैं सि ज्योति जग he 
तुमको कैसे गीत एग होह 
--चन्द्रकान्त सिंह १ | हु 


याहकोंसे निवेदन 


( विजयादशमी ) से आरम्भ होता हैं | ह| 
aa निवेदन है कि वे अपने-अपने चंदे ३) ताड | ¥ 
मनीआरडरसे तुरन्त भेजनेको कृपा के | | 
सञ्जनोंका रुपया “खा त्विकजीवन कार्यालय | | 
पहुंच जायेगा आगामी अंक उनकी ATË | 
से भेजा जायेगा | आशा है कृपाळ राह 


चंदे मनीआरडर से ही भेजने की कृपा करेंगे 
भवदीय | 


भारतवर्ष जेसे विशाल देशमें न मालूम कितनी 


D bai, अपनी सांस्कृतिक विभिन्तताके ara 
_ hagi उनमें भिन्न प्रकार की रूढ़ियां, कुल- 
गण | देवोपासना, उनके आरम्भ कालसे लेकर अब 
॥ चली आती हैं। विशुद्ध भारतीय द्वष्टिसे ये 
[ण्यक हिन्दू ही माने जाते हैं | पिछले चें दिक युग 
[आज तक धर्मशास्त्र और रस्म रिघजोंके आधार 
बनाउ | 


जातीय संस्थाय ( पंचायत ) अपने समाजका 
an करती आ रही हैं। उनके नियंत्रणका ee 
॥ विशुद्ध भारतीय ही था | उनके प्रत्येक आचरणमें 
तकी प्राचीन सभ्यताके ही नहीं, इतिहासके 
कण । फण भी हू ढ़े जा सकते हैं । किन्तु जबसे ईसा- 
का प्रचार बढ़ा है aaa उन्ही आरण्यकोंके दो 
| RA गये हे | बाहरसे आये हुए धमं-प्रचारक 
Rt लोगोंने घर्मकी ओट लेकर जिस राजनीतिक 
yE को फेलाया है, उससे कोरी धर्मान्धता तो 
ग हही है, साम्प्रदायिकता और आपसके भेदभाव 
Parte) कुछ ही वर्धोके उनके इस maa 
R हिन्दुओंसे बहुत दूर कर दिया है । उनकी इस 
॥कापरस्तीके कारण हो सरकार भी उनको 
[tt ( आयो ) से भिन्त मानने लगी है । और 
भारतचासीके बजाय आदिवासी बन गये है । 

| उनकी ऐतिहासिक पीढ़ियों को बात हम फिर 
| भी करेगे, इस समय तो हमारा उद्देश्य केवल 
की भाषा की ओर qiga करता भर है। भारत 
तिहा सिक बिद्वानोंने यह स्त्रीकार कर लिया 
|... भूटान और आासामोत्तर प्रदेशको छोड़कर 
a तमाम प्रान्तोमें या तो कोई आय भांषा 


संथालॉमें रोमनलिपिका प्रचारं 


लेखक--श्री इदयशंकर शास्त्री 


है या द्राविड भाषा१नमेंसे'आन्ध7उळी BU TARO क देशोंके खास, खा' 
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बिहार, चेदि, कौशल, राजस्थान और महाराष्ट्रके 
खीमान्तोके अन्य प्रदेशोंमें तथा सिन्ध को सीमा 
पार कलातमें कुछ अपरिष्कृत द्राविड़ बोलियां भी 
हैं। किन्तु वे अपरिष्कृत द्राविड़ बोलियाँ ही उन 
मुख्य भाषाओं का अपवाद नहीं हैं | विध्य मेखलाके 
पूर्वोक्त वन्यदेशों तथा उनके बोलनेवालॉमेंसे agat 
का इस चकाचों धवाली सभ्यतासे ठीक ठीक परि- 
चय भी नहीं हो पाया है। उसकी कुल संख्या एक 
करोड़के लगभग है। उनमेंसे भी करीब ४२ लाख 
आग्नेय घशक्रे हे, शेष तिब्बत, वर्मी मा किरात qR- 
घरके हैं | आग्नेय वंश की मुख्यतः झुण्ड या. शबर 
शाखा ही भारतमें है-घह भी सरगुजा रियासतके 
आसपासके इलाकोंमें ही, पर अब उनके साथ ही 
उरांच भी सम्मिलित हो गये हैं। 


डय ss a 


50623०००७२ >>> 


ER 1 >» 


मानव-शास्त्र ( anthropology) के आचाये 
द्राधिड़ और आग्नेय बंशी. मुण्डा शाखावाले लोगोंके 
रूप-रंगमें कुछ भेद नहीं कर पाते हैं, पर भाषाशा स्त्रके 
आचार्योंका कहना हैं कि द्राविडं और मुडों की 
भाषायँ एक दूसरेके समान नहीं है। सुड या शबर 
जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, भाषाविदाने उस 
बंश का नाम आग्नेय ( austrics ) रखा है। यह 
भो इसलिए कि वह वंश भारतके आग्नेय कोणमें | 
पाया जाता है । यह आग्नेय वंश विन्ध्य मेखलासे 
लेकर प्रशान्त महासागरके ईस्ट द्वीप तक फेला 
हुआ है। उसकी भाषाके.प्रभावके fag हिमालयमें 
सतलज-तटके कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। इस 


Aaa प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित. 
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॥ १० 
ही बच रही है। उनमें भी सबसे बड़ी दो शाखा 
È am मोनख्मेर और दूसरी मुंड या शबर । मुंड 
या शबर शाखा की बोलियाँ आज भी विध्य मेखला 
या उनके आस पाख वर्तमान है । sata मुख्य 
| छोटा नागपुर तथा संथाल परगने (विन्ध्य मेखलाके 
पूरब छोर ) की खेरवारी बोली हैं, जिसके संथाली 
मुडारी, हो, भूमिज और कोरवा आदि रूप È | खेर- 
वारी बोळनेधाले कुछ ३५ लाख हैं जिनमें संथाली 
के २२-२३ TE, मुंडारीके ६६ लाख, और हो के 
३८ लाख हैं । 
संथाल खास तौरले १८ वीं सदीमें ब्रिहारके 
एक भागमें बसे, जिसके कारण ही उल भागका 
| नाम सन्थाल परगना पड़ा है। अबतो मुंडारी बोलने 
वाळे तथा उराँवभी उन्हींके साथ मिल Beant बस 
गये हें। इसी सन्धिमें एक कूकू नामकी बोली भी 
_ सम्मिलित हो गयी है--जो संथाली बोलीका एक 
चिकार मात्र है। उसके बोलनेवाले कुल 2 लाख 
RI इन लोगोंकी बोलियोंके भेदोंने ही उन्हे एक 
gata aan कर रखा हैं, इनकी बोली भेद 
पैदा करके उसे साम्भदायिकताका जामा पहनाकर 
लिपिसे परिचित करानेके बहाने रोमन लिपिका 
i Prt Re 
) दारा धमकी 
ओटमें भारतीय संस्कृति पर जो प्रहार होता 


| 2 आया 
र e वह अब खुट्लम-खुल्ला साम्प्रदायिक प्रचारका 
i ग है S 

. मोचा बन गया है। 'झाये भारतके मूल निघासी 


` संथाळ लोगोंकिलिए माध्यम मानकर उसकी 


और उसको अन्तस्थ जातियोंको विज्ञानको aap 
पर कसनेका प्रय्न किया गया; परिणाम यह far 
कि aga aga आळृतिवाळे लोग भारतम वाहरसे 
आकर बल गये है, और असुक रेखाओंबाठे an 
भारतके सूळ निघाली ( Aborigines) हैं ana 
की अपनी भौगोलिक खीना, उसके दीप तदनुसार 
मानेवाकृतियोंका विधान सबकुछ इन विदेशी लोगों 
की बाढके नीचे दब गया । वेदों तकमें परिगणित 
अश्चिबंश या आग्नेय शब्द सूळ भारतका हो गया, 
और उसके जनक हो गये विदेशी | 
किसी संस्कृतिको कुद्चळनेके लिए यह आवशयक 
होता हें कि उसका इतिहास लुप्त कर दिया जाय 
परन्तु जो इस कलामें और अधिक निपुण होते हैं || 
वे इतिहासके पन्नोंको न ga करके उसका आधार 
भूत सामग्री को हो लुप्त कर देते है । इसके भा 
चलकर उन्हें बहुत सहूलियत होती ÈI आफै | the 
wasia निपटारा करनेके लिए पंच mA 
शु'जांइश भी साफ तौरसे हो जाती है, और म 
माना बन्द्रबांट करनेका मौका मिल जाता है | सग 
४१-३२ में जब पटना यूतिव सिंटीने संथाळीकी | 
रीड" | alm 
लिखानेका प्रयत्त किया तो पहले उसने सया La 
टरांसलिररेशन? नामको एक पुस्तिका प्रकाशित | | Sn 
संथाल परगनेके कमिश्नर gago जी० ११ i प्यार 
( जिन्होंने स्वयं उरांव और मु'डा गीतों पर की De 
में पुस्तकें लिखी हैं ) उस पुस्तिका १९ दौ i 
लिखा ऊपर प्रयोग किये गये 'बदरबांट' ग है 
सत्य अथेमे पाठक स्वयं देखें : me th 
The object of the present chart A 3 
to indicate a way of writing Santali | 3 
Devanagri script so that there E J a 
litte, B5ienien Hiskapsion of Sanii o | 


secondly to illustrate its use Oa 


ar 


an rely Santali material. It carries Ee material It carries the MN 
Hj 

निकला 
वाहरसे 
| “लोग 
भास Which Devanagri Santali should now be 
नुसार 
। लोगों 
गणित. 
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in 1941. 


the Board after three years, 


The chart will be examined by 


In sanctioning the chart; the object of 
the Board was to secure a modified 
Devanagri which could be used as an 


Santali. For this 


exact instrument for 
teason it has in many cases insisted on 
diacritical marks which many Santals will 


almost certainly omit in private writing. 


the extent to which 


गे f Dey anagri 
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| is accepted by Santals will 
; ®pend on the extent to which they feel 
i 
tis a valid alternative which in no way 
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Finally, it should be made clear that 
that the aim of the chart is exploration 
and experiment and not in the least des- 
truction or coercion. There will always 
be many Santals for whom the Roman 
script will seem more useful and on 
account of its intimate connection with 
growth of the tribe, it may even seem 
more Santal: At the same time a know- 
ledge of Devanagri is of vital importance 
to all Santals whose education extends 
beyond the village. To 


boys to learn Hindi easily, and thus equip 


enable Santal 


themselves for a larger world, a Deva- 


nagri script adapted to their own Santali 


is of obvious use. As a means of simpli- 
fying the difficult processes of primary | 


and middle education, the chart is com- $ 


mended for trial. ; 
W. G. Archer. 

ag पुस्तिका Santali Transliteration Ch- 
art for Devanagri and Roman script दैव- 
नागरी हारोपते सन्ताली आलोक? रैयाक' धारा? 
नामसे प्रकाशित हुई थी | उसमें नागरी घणमाळा | 
को कुछ चिन्होसे युक्त करके ६३ चिन्ह बनाये गये 
थे | उन ३३ संकेत-चिन्होमें पूरी सन्थाली बोळी र 
लिखी जा सकती है, इसके कुछ उदाहरण भी खंक- | 
लित किये गये थे । ! 


हिः न्द्‌ rT ऋरोमन 
pai उच्चारण होगा | 


# संथाली उच्चारणोंके अनुसार ये 
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ऊ, Ie, ज इल SY Buru Durdu डू FE डंड, दंद विकार उतपन्न करना । पीर, करियर छत” Buru Dundu, चुरु, 378. डंड, दद 
Sa, Ta, HIS Gua, Ruar, JA, QATT 
ह, हाको, Hako हको 

प, परवा, पूसी Parwa, Pusi परवा पुसि 
| a, सार Sar at 
ऊपरके उदाहरणोंमें उच्चारणकी shea लिपि 
के प्रयोग पर विचार करनेसे प्रतीत होगा कि व्यव- 
हारतः नागरी लिपि ही संधाली उच्चारणके लिए 
पूरी उतर सकतेमें समर्थ है कि रोमन | यह तो 
दो तीन अक्षरोंवाले खण्ड वाक्योंके उदाहरण हैं, 
अब तनिक भौर बड़े वाक्यों की बानगी भी 
देखिए । 
I Mit thari gua pe lekha caba darekea pil 
मित ad गुवं पे लेखा चाबा दाड़े केया इपील 
2, Hende Hende Cere, Hende 
ghase 5 heade 
kate 


atina ar 
Dhirire ji ki 
tuka teye boloka a Holat 
हेन्दे हेन्छे चड़ हेन्दे घोसे अंतिना आर हेन्दे 
_ घिरीरे जिकी काते तुक तेये बोलोक आ होळात 
इस उदाहरणमें जिसका कि लम्बा वाकय उपर 
दिया गया है, अक्षरानुवतेन (Transliteration) 
तना खराब है, कि जिसे व्यवहार में लाने पर 
| भाषा की अपनी रूपरेखा ही बिगड़ जाती है | 
` भोरतके प्राचीन साहित्य पर कार्य करने वाळे 
x पछाँही 'पंडितोंने भी इस Transliteration की 
रप प्रयत्न किया है, उन्हींके प्रयल्लके फल. 
स्वरूप पोळोका सारा बौद्ध साहित्य रोमन 
; छापा गया है | ग्रन्थके आरस्ममें उसकी 
कर उसे भोर भी स्पष्ट करने 
गया है। और पूरे तौरसे 
किया गया है न कि उसके 


का पूरा 


वळ भाषाका 


| अनुगमन 


i 
Se 
a 

नल: सा 


' Price as-/116 Dam 6 Poesa १६४१ मू | ही 


-azg ह| | 
` केवळ नागरी लिपि के विरोघसे ही तात्पर्य है í 


——— 


विकार उत्पन्न करना | फ्लीट, कनि घम, प्रिय 
gen, जैसे विद्वानोंने भी विवशता पूर्वक भार. . 
तीय भाषाओंको अपने माध्यमसे लिख है। wi 
मेंसे कुछ महानुभावोंके खुन्दर हिन्दी अक्षर शी. 
मेरे देखनेमें आये हैं। परन्तु इन सन्थाली भप. 
की रीडरोंके समान भाषा की दुर्दशा antsy 
saa किखीने भी नहीं किया है | 
दूसरे क्लास की रीडर नागरी (हिन्दी) अक्षरो 
रोमनक नमूना, छपी रीडरका नमूना 
Class Early stage गिदरको रसक क पुथी 
Dosar Class तेसार भाळ 
तुक मलिकिन, छेदी प्रसाद झा और 
Santali Pa hok’ak विद्यार्थो डी० साहु कार 
Akil Duar विवि नौकिन कवाय मुमू ठाकुर | रिक्त 
और Pahil Hatin पं ० जड़ब लाल भा | भाप 


डेढ़ आना । इस रोमन रीडरके पहले gaara | बिह 
उदाहरण सामने हैं उसमें देखिये कितने 14 द्वार 
दूसरी भाषाओंके हैं, gra, दो अलं, स्टेश | से 
अकिल, प्राइस, पोयेसाये ऊपरके सातों शद करा 
दूसरी भाषाओंके हैं, इनके लिये सन्थालीके अपे. 
अपने शब्द हैं, पर रीडर बनाने घालोंको भाष | 
सौंदर्य से. तो कोई मतलब ही नहीं है। tt 


यहां तक नहीं गत्‌ ४२ की राष्ट्रीय E. | 
कारण इन. छोगोंको और भी खुल खें of 
मौका मिला | सन्थाल परगनेमें इस समय € ग | 
भग २०० प्राइमरी और मिडिल तक की प | 
शालाएँ हैं, जिनका निजी तौरसे aai के | 
लिए एक agtat इन्स्पेक्टर है । और हे f+ 
इंस्पेक्टर भी करीब-करीब उस अङ्करैजी © 
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अमेरिकाकी जनता मुझको विचित्र ही मालूम 
il जब में स्कूलमें पढ़ती थी, तभीसे अधिक 
प्रेरिकनोंकी ज्ञानती थी । वे मेरे माता-पिताके 
पत्र थे और जब भारत भ्रमण करने आते तो हमारे 


Cit; |_| 3 z = 
al at टिकते थे । में अमेरिकन भाषाके मुहावरों और 
नमूना Ro 3 4 

i a at लोको क्तियोंसे परिचित थी । अमेरिकाके सला 
। gat 


रतथा अन्य भोजनोंसे, जिसको सर्व साधारण 


प्रयः मिशनकी ओरसे कियी जाता है | बिहार at- 
| बारकी अपनी पाठशालाणं भो हैं जो इनके afa- 
रिक्त हैं। जिन आर्डर खाहब का मन्तव्य 
| आपको पिछले gett देखनेको मिला है, उन्होंने 
ही एक फरमान निकाला कि गर ईसाई मास्टर 
बिहार खरकार द्वारा परिचालित तथा मिश्तरियों 
द्वारा परिचालित संथाळ परगनेकी पाठशालाओं 
| से निकाल दिये aia, और उनके स्थान पर 
' क्रिश्चियन मास्टर ही नौकर रखे जायं | फलस्वरूप 
| स॑थाळ परगनेसे करीब १०० अध्यापक जो 
| खयं संथाल या उरांब थे किन्तु क्रिश्चियन 
गेही थे, निकाल दिए गये। सरकारी एंचं गेर 
सरकारी तौर पर इख बातका पूरा प्रयत्न किया 
| गया कि क्रिश्चियन अध्यांपकोंको प्रोत्साहन दिया 
| गाय भौर उनसे शेमनके प्रचारमें सहायता ली 
“7 गाय | 

._ देशकी साहित्यिक संस्थाओको इस ओर प्रयल 
शीळ होना चाहिए | २२४ लाख सांथालोंमें रोमन 


| मघातक नहीं है। 
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राष्ट्रपति ट्रमेनका देश 


लेखिका--कुमारी चन्द्रलेखा पण्डित 


| Wea जो प्रयत्न हो रहा है वह हिन्दीके लिए . 
- पूछा “प्रिय, कया तुम स्पेनिश (स्पेननिवासी) 
— ECO Public Domain. Gurukul मिनार रहला हू | 


खाते हैं, परिचित थी । तथापि सुझको अमेरिकन 
जनताके विषयमें नया ही अचुभव प्राप्त हुआ । 
अमेरिकन स्फूतिशाळी और साहसी होते हें। 
उनके व्यवहार मेत्रीपूणं और कपटर हित होते हैं । वे 
स्वेच्छाचारी और यौवनके उल्लाससे परिपूर्ण रहते 
हैं। वे उत्तरदातृत्वके विषयमें, जो भाग्यसे उनके | 
ऊपर हैं, अत्यधिक चिन्ता नहीं करते । अम्ेरिकामें | 
भारतीयोको, अमेरिकनोंके विषयमे, जो अदभुत | | 
बात मालूम होती है वह यह कि अमेरिकन अन्य : 
देशोंके विषयमें अनभिज्ञ होते 21 
अमेरिका में यात्रा करते हुए मुझको भारतरी 
रेल यात्रा याद आ जाती थी। यहाँकी tamai 
aarp हैं, डिब्बे स्वेच्छानुकूल गरम या \ 
ठंडे रखे जा सकते हे । प्रत्येक डिब्वैके भीतर दोनों 
तरफ आरामकुसियां लगी रहती हैं। समूची रेल- 
गाड़ीमें चलते समय भी यात्री ऑ-ना सकते हें। 
अमेरिकन बातचीत करने और मित्र बनानेके लिए | 
अधिक उत्कण्ठित रहते है । मालूम होता है RA 
भारतीय रेलमें यात्रा कर रहे हैं। सेंने यात्रामें बहुधा 
बिनोदमयी और सूचनापूणे बातें at) अमेरिकन 
विदेशीसे यही पूछते हैं कि 'आप क्या हे? अर्थात्‌ 
आप किस राष्ट्रके निवासी हैं। मेरी खाड़ीने तो 
अमेरिकनोंको अधिक चकित कर दिया और उन 
aad मेरे विषयमें अनेक प्रश्‍नोंकी शंकाळ स्वि पेद 
कर दी । एक बार, जब मैं बोस्टन जारही थी, मेरा 
स्थान एक भद्र महिलाके, जो सुको गौरसे देख 
रही थी, बगलमें था । अन्तमें वह सुसकरायी और | 


€ 


td 
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तंग आकर, उसने पूछा कि 'अच्छा, आप हैं 
कौन ? “भारतीय? मैंने उत्तर दिया । महिला कुछ 
क्षण चुप रही । फिर बोली 'वास्तवमें, आप रेड 
६'डियन ( छाल भारतीय ) हें ?” 

अप्रेरिकाके आदि निवासी ‘te इण्डियन? कहे 
जाते हैं | ये अत्यन्त सीमित क्षेत्रमें रहते हैं। इस 
'छोत्रको Radda कहा ज्ञाता है | इनकी संख्या 
घट रही है | इनके प्रति अमेरिकन सरकारका व्यव- 
हार अतीव निद्य है। gaat कहानी हृदयद्रावक है 
और वतमान सरकारकी करूंक रेखा है | 

इस वाकयसे में चकित हो गयी । मुफको आदि 
* निवासियों ( रेड इण्डियनों ) का सम्पूर्ण इतिहास- 
जिस तरह युरो पियनोंने इनको जीता और अत्यन्त 
` सीमित भूमिपर रहनेके लिए बाध्य किया--याद भा 
गया | अमेरिकन जनता दो प्रकारके भारती योम हम 
| लोगोंको 'सपेरा या जादूगर भारतीय? कहकर भेद 
| करती By 

SARI यह भेद-वाक्यांश ही ga देशोके 
d pot उनके अज्ञानको खाधारणतया व्यक्त 
` करता हैं। 'सपेरा भारताय? ये शब्द्‌ ही प्रत्येक भार: 
तीयके हृदयम भुंकलाहर पेंदा कर देते हैं। विशेष. 
तया श्रेजञुएटोंसे, जिनको एशियाके विषयमे अच्छा 


लळा और गायनके aa मुझसे अधिक qa- 


है मर उन्होंने नदे, 


d 
2 
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उपनिषदुके उद्धरण 


देते हुए परश्‍नोत्तर Fay 
र | 

यह अपरिचित आश्‍चर्य है कि एक दिन मुभ 
गलीमें एक आदमी मिला जो हमारे कुछ कालेच 
मित्रोसे अधिक बुद्धिमान्‌ और ज्ञानवान्‌ था। 
अमेरिकोके टेक्सी-ड्राइवर अधिक जानकारी रखते 
है और विदेशियोंके लिए वे अनुकूल एवं gag, 
भूतिपूण होते हैं। मेरी खाड़ी देखकर प्रत्येके 
मनमें घह जिज्ञासा उत्पन्न होती कि मै कहांसे 
आयी हूं । सुके स्मरण नहीं कि कोई ऐसा टैक्सी 
ड्राइवर मिला हो जिसे भारतके विषयमे कुछ 
ज्ञान नहो। 

अमेरिकाके ड्राइवर राजनीतिक विचारे अधिक 
सचेत रहते हैं और चे भारतकी राजनीतिक 
समस्या बिस्तारसे जानते हैं। अहिसाके विरुद्ध 
टीका भी करते हैं। बहुसंख्यक अमेरिकन, अब 
ब्रिटिशकी बिशेष चिन्ता नहीं करते, साधारण 
तया कहते हैं--'मैं आशा करता g कि आप A 
ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे । हम अपे. 
रिका वासी स्वतंत्रता और लोकतंत्रसे अधिक 
श्रद्धा रखते हे । मे डाइवर हूं, किन्तु aggere 
में जा सकता हूं और 'प्रेलीडेन्ट' से अपनी वार्त 
कह सकता हूं / इन medint मेरे ऊपर लक | 
प्रभाव पड़ा । | 

टेक्लीमें हम अपने कुछ मित्रॉसे मार | 
राजनीतिक परिस्थितिपर विवाद करते इ g | 
जा रहे थे | जब हम अपने वासस्थान पर पई | 
गये, तब gra कहा --'आप लोगॉने जाट ॥ 
कीं उनको मैंने ध्यानसे gar) मैं आयर | 
निवासी ब्रिटेनके विरुद्ध enaga gat * 
साथ हू p 

एक दिन में दूकानमें aa? लेने गयी | 
Mara पेरी “छो. ftoi बातें हुई वर 


हू 


दू | 


* स्वात्विक 


fT ON 
मी भी भूछ नहीं खकती। दूकानदारने कहा-- 
राप भारतीय हैं या नहीं ? में गान्धीजीके लम्ब- 
laf सब कुछ जानता Zl उन्होंने खंखारके मान- 
क्र आपके देशको वास्तविक स्थान दिया है |? 
रतक्रे विषयमे उसकी रुचि Aa थी। मुझसे 
eat तरह परिचित होनेके बाद, उसने अनेक 
io प्रश्न पाकिस्तान, पृथक्‌ निर्वाचन और 
णव्यवस्थाके बारेमें पूछे । | 

सांनफ्रांसिस्कोके मार्क हापकिन्स होटलमें 
री माता टिकी हुई थीं। जो लोग मेरी मातासे 
fia आते और प्रतीक्षा शुहमें बेठते उनसे में 
भारतके सल्बन्धमें बात करती। जून १६४५ मे 
कांग्रेस कार्यलमितिकी रिहाईपर छोगोंने हषे 
परः किया । अखबार बेउनेबाळे एक लड़केने 
' ` | री बहनसे कहा--'जब आप भारत जाना तब 
महात्मा गांधीजीसे मेरा नमस्कार कहना। वे 
महान्‌ सन्त हैं। मैने fara पवेन्यूके विभागीय 
संप्रहमें एक लड़कीको पंडित जधाहरलाल नेहरू- 
| जीकी आत्मकथा पढ़ते देखा | 
अमेरिकन सेनाका, जो भारतमें युद्ध कालमें 
| थी, भारतीय जनतापर प्रतिकूल प्रभाव IST! 
| उनके पास अत्यधिक Ta थे । उन्होने इनका अनु- 
| चित उपयोग किया । भारत परम्परापरायण 
भौर संयमी देश हैं। यहांपर उनके व्यवहारने 
| भारतीयोंके दृष्टिकोणको अमेरिकाकी जनता और 
| पेस्तुओके लिए ध्रतिकूल बना दिया । में इसके 
| लिए दुःखी हुं । किसी देशकी जनता के चिषयमें 
इसके से निकोंके व्यवहारसे निर्णय करना अनुचित 
है। after} मेरा जो दादिक और मैत्रीपूर्ण 
` | Sta हुआ उसको मैं खदा स्मरण रखूंगी | ईस 
_ | 'लागतका वेयक्तिक सम्बन्ध नहीं है। अमेरिक- 
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tk 
हमारे उद्दे श्योंके प्रति उनके भाव कितने निष्क- 
पट और स्वाभाविक हैं. तथा हमारे विषयमें उनकी 
जिज्ञासा कितनी है | 

राष्ट्रके रूपमें भारतीय उद्योगी और परिश्रमी 
होते हैं। बहुत fata हम राजनीतिक संघषेमें 
संलग्न हें । इसके साथ-साथ हमें आपसी फूट, 
दरिद्रता, बीमारी और अज्ञानसे भी लड़ना 
पड़ता हे | 

हमारे जीतनमें एकरखताने आनन्दके स्थानं 
पर अधिकार कर लिया है, जो आनन्द ऐतिहासिक 
प्रमाणों और प्राचीन साहित्य भण्डारोंके अनुसार 
भारतीयोंकी पैत्रिक-सम्पत्ति था। हमने अपनी 
संस्कृतिको गतिहीन होने दिया तथा डहलासको 
भी शिथिल होनेकी आज्ञा दी | 

aaa रहना मानों नवीन संसारमें रहना 
है । स्वतंत्र राष्ट्र होनेसे, अमेरिकन अपनी समस्त | 


aq क 


शक्तिको राजनीतिमें हीं व्यय करना आवश्यक ७५, 


नहीं समते | उनका जीवन सांस्कृतिक औरं 
सामाजिक कायासे जिन्होंने उनके देशका निर्माण 
किया है, विभूषित है । 

« अमेरिकाकी जनतामें उत्साह और अक्षय 
शक्ति है जो उनके कार्य करनेकी योग्यताको एवं 


जीवनके आनन्दको बढ़ाती है। और उतका स्वे- शि 


उछाचार होना लोगोंको जो शताब्दियोंसे कठोर 

नियमोंसे जकड़े हुए हैं, अच्छा माळूम पड़ता है। 
ज्ञीवनके लिए और कार्य करनेकी क्षमताके लिए 

यही अभिरुचि है, जिसने मुझको अमेरिकाकी 


कक 


7 


ओर आकृष्ठ किया | मैने अमेरिकाकी अभिरुखि 
को अपनानेका प्रयल किया, जिससे भारतको स्व 
तंत्रता और प्रसन्नताकी भूमि बनानेकी सहायतामें | 


में अपना अल्प भाग पूरा कर सकू | 


———— 
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शुद कारीगरोंद्वारा टाटा स्टीलसे निर्मित आगसे सुरक्षित ( फायर प्रूफ ) 
चोरोले निर्भय i 
_ भॉफिस । शौ-इमं W 
८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट १३३, केनिग स्ट्रीट कलकत्ता । |T 
कलकत्ता । a 3 | जारि 


फोन : बे० २१०४ ( जकसन लेन साइड ) 
भू» Ajo ५८६३ 
कारखाना 
८, रामलाल मुकजों लेन, हबडा | 
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भारतका संक्रमण काल 

भारतकी संक्रमणकालीन अवस्था एवं घाता- 
| एण वस्तुतः भारतके आधुनिक इतिहासमें बहुत 
adia होगा। जब कि हमको एकताके ggg सून्रमें 
द्व होकर देशको उन्नति एवं शान्तिके मार्गपर अग्न- 
पर करना था पारस्परिक कलहका ऐसा भीषण 
qaar उपस्थित हो गया है कि आज जाति, 
परमे एवं राजनीतिके नामपर रक्तपात, लूटपाट, नारी 
अपहरण एवं बलात्कार, धर्मपरिधर्तत आदि अमानु- 
पिक gaea हो रहे हैं और देशकी घरतेमान सरकार 
खं गण्यमान्य पथ-प्रदशोक कुछ नहीं कर पा 
ऐहै। गृह-कलहकी जो धमकियाँ पहले दी जाती 
पो, राजनीतिक अधिकारके नामपर जो उत्तेजक 
arator उत्पन्न होनेकी ओर इङ्गित किया जा रहा 
पा बह आज आशासे भी अधिक उदग्र रूप धारण 
फर गया है। इसे gza राजनीति नहीं कहा 
जा सकता | इसे स्वातन्ज्य संग्राम नहीं कहा .जा 
Wat! यह केवल भ्रान्ति हैं | एक जातिसे दूसरी 
गति लड़कर स्वाधिकार नहीं ळे सकती। जब 
एक ही देशमें रहना है और सदियोंकी पारस्परिक 
! पदिष्णुताको अपनाना È तो किसी भी समस्याका 
{8 दंगोंसे नहीं हो सकता । 
| fa maa हैं कि एक तीसरे qua इस ओर 

न्थिनका का/ किया है और ग्रहयुद्धका, सुभाव 


| छे भीषण अमानुषिकताका है, ऐसी बात नहीं हैं । 
| गाति-द्वे ष, नेताष्मोंका स्वार्थ, आर्थिक प्रतिद्वन्दता, 


AR जनोंकी मनोवृत्ति तथा राजनीतिक संक्रमण 
| afte भाषी आशंकाओंने यह अघर्था उत्पन्न 
है | केल तीसरे दलके भारत त्याग या विदेशी 
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बैमत्तस्य कुछ गहराईतक चला गया हैं और केबल 
आर्थिक या विशुद्ध राजनीतिक. सुधारसे इसका 
अन्त नहीं हो सकता । एक जातिपर दूसरी जातिके | 
बहुसंख्यक होनेके नाते अत्याचारकी आशंका किसी | 
अंशतक अनुचित न होनेपर भी इस शंकाके खमा- | 
धानसे वैमनस्य दूर नहीं होगा। वास्तघमें भारतके 

इस अवस्थाके अनेक कारण हैं | भारतकी सदियोंकी 
गुलामी, अशिक्षा, दरिद्रता आदि भी. इस कलहकी 
जड़में हैं। इन सबका निराकरण किस प्रकार 
होगा यह तो समय बतलायेगा | हमें दंगे शान्त हो 
जानेपर चुप नहीं बैठ जाना होगा, हमें इस भीषण 
दशाका पूर्ण अध्ययन कर प्रभावोत्पादक कार्यवाही 
करनी होगी, यदि भारतको स्वाधीन होना हैं। आज 
हम फिर उस तीसरे दलकी दोहाई दे रहे हैं जिसे 
भारतसे चले जानेको हम कह रहे Bl हम आज्ञ 
दुःखित; क्षुब्ध तथा अपमानित हो रहे हैं। जब 
तमाम विशव एकता तथा प्रेमके साधन खोज निका- | 
ZAÑ रत हो तो हम इस प्रकार दो Gata पीछे ae 
और सभ्यता एवं मानवताको त्यागकर बर्बरता 
और पशुताको अपनायें, भारत एवं भारतीयोंके लिये 
इससे बढकर कलंककी बात और कया हो 


सकती है | 
सदियोंकी गलामीका पक परिणाम-कायरता 


और पराघलम्बन भी इस प्रकारके वातावरणका 
कारण हैं। गलाम रहकर हमने अपनी जरा-सी | 
तकलोफके लिये दूसरोंको जिम्मेदार उहराकर उसी | 
द्वारा उसको दूर करनेकी आशाको ऐसा अपना लिया 
हैं कि हम स्वयं आत्म-रक्षाके लिये भी तयार नहीं 
हैं। हम केवळ पुलिस और फोजको दोषी बनाकर 
अपनी आत्म-रक्षाके लिये चिल्लाते रहते है. 
कारण नहीं कि यदि हममें साहस. और बल 
कर सकते | 


मधीन भारतके निर्माता ऋषि दयानन्दने अपने 
| fend और कार्योके उत्तराधिकारी आर्येसमाज- 
| को यह भार सौंपा था कि उसके द्वारा स्त्रदेश और 
| विदेशोंमें वैदिक धर्म एवं आये-लंस्क्ृतिका ततक 
| अनवरत्‌ प्रचार होता ही रहे, जब तक कि ' कृण्व- 
न्तो विश्वमार्यम्‌? की प्रतिज्ञा पूर्ण न हो जाय | 
ऋषिके इस उद्देश्यकी पूत्तिके लिये कुछ विशिष्ट 
-ब्यक्तियोने जिस लग्न और उत्साहसे विदेशोंमें बसे 
` हुए प्रवासी भारतीयोंमें प्रचार-कार्य किया है वह 
|| सर्वथा अभिनन्दनीय है। प्रवासी भाइयोंकी यह 
| हिकायत रही है कि भारतके आर्योकी जिम्मेदार, 


moa दोनों ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शान्ति 
चाहते हे.। वे ही व्यक्ति वास्तवमें देशकी,रीढ़ हैं। 
यदि थे चाह तो समाजक्रे उन दोषोंको शीघ्र हं) दूर 
कर सकते हैं जो इस cas बातावरणके कारण 
होते हैं। लेकिन जब हममें आत्म.रक्षाका साहस नहीं 
| रहा तो फिर गुण्डों और बदमाशोंको दबाना आशाके 
| . बिपरीत ही हैं। हमारी रक्षा तो पुलिस करे, फौज 
| करे और हमारे कथित नेता करें | हम स्वयं किसी 
| * प्रकार अपनी रक्षा नहीं कर सकते | हमारी आंखोंके 
| 
| 
| 
| 


सामने हमारा धन लुर जाये, माँ-बहनोंकी 
Asta चली जाये, निरीह व्यक्तियोंकी हत्या हो जाये 


ip 
i 


en आपत्ति नहीं कर सकते | यह 


i है हमारी 
' मनोवृत्ति । ea 


CC-0. In 
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विदेशों में आयसमाज 


( ले०--भ्री स्वामी भवानीद्याल खंन्याां ) 


'भारतके सच्चे इच्छुक हो सकते हैं। वह स a ; 
š वर , 
‘Kh किस कामकी जिसकी नींव कायर जनता. | 
दबा लेते. है, सहाही Collection, Haridwar TE 


संगठित और व्यवस्थित खमामोंकी ओरले विदेश. 
में प्रवारकी उपेक्ष ही की गई है, जिसको परिणाप् 
यह हुआ कि कुछ ऐसे अवांछनीय प्रचारक की 
विदेशोंमें चक्कर लगाते रहते हैं और प्रवासी भाइयों. 
की धर्म निष्ठा एवं देशभक्तिले अनुचित लाभ उठाया 
करते हैं, जिनका भारतके सार्वजनिक maa कोई 
yer है और न महत्व | ऐसे प्रचारक और भजंतीक 
भी समुद्र लांघ कर डपनिचेशोंमें पहुंचते ही अपनी ती 
गणना भहापुरुषोंकी श्रेणीमें कराने लगते हे और 
इघर-उधरसे मिली हुई खाटिफिकेटों एवं अखबारों: 
में छपी हुई रिपोर्टोंको दिखाकर प्रवासी भाइयोको और 


Maat बात नहीं है | -., का! 

सरकार है क्या? जनशक्तिपर ही सरकार आधा 
रित होती है। अन्तमें ब्रिटिश सरकारको इसील्यि | कोई 
gaart पड़ा कि भारतीय जनमत उससे मुक्त होना | छ 
चाहता है | सरकारकी फौज पुलिस है कया! वही | उस 
जनता | इसी प्रकार हमारे नेताओंका बल भी जनता EI 
ही है । यदि जनता कायर हो तो नेता क्या बड़ीते | 
बड़ी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती | जब arate 
आये तो हम नेताको पुकारें। नेताके हाथःपैरी | 
हम हैं । हमारे बलपर ही वे कूदते हैं, grea!) 
यदि उनके पीछे जनशक्ति न हो तो वे कर ही १ | 
संकते हैं। जनबळ ही नेताओंका बल है औँ ग | 
बल ही किसी सरकारका, देशी या विदेशी? बह है! | 
हमें स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी तभी हम at | 
घताकी रक्षा कर सकते हैं और तभी हम a A | 


गह विश्वास दिलानेकी चैष्टा करते हैं कि वे कोई 
aaa व्यक्ति नहीं, बढ्कि भारतके महान्‌ 
| विद्वानों और वक्ताओंमें एक हैं। भोले-भाले प्रवासी 
गई, fared भारतके विद्वानों, वक्ताओं और त्यागी 
raat दर्शान और सत्लंगका या तो अबसर ही 
हीं मिछा और यदि मिला भी तो बहुत कम, 
उनके दावेको आँख मूँ द कर स्वीकार कर लेते है 
और सोचने लगते हैं कि सौभाग्यवश आर्यजगतूका 
पह उडज्यळ रत्न उनके मध्यमें आ गया है, इसलिये 
मुक्तह्स्तले उनको दान-दक्षिणा देने और gaT- 
अर्चा करनेमें सांलग्न हो जाते हैं। अन्य सम्प्रदायके 
मनुष्यों पर यह छाप पड़ती है कि जब यही महात्मा 
भ्रा्यंसमाजके अनमोल रत्न हैं, अद्वितीय विद्वान्‌ 
और वक्ता हैं तो ऐसे समाजमें वास्तविक विद्वानों- 
का प्रवेश ही अपमानजनक है| इसलिये वे समाज- 
ते दूर रहना ही उचित समभते हैं । प्रसंगवश यदि 
कोई उन प्रचारक महोद्यकी विद्वत्ता और महत्तामें 
कुछ सन्देह कर बैठा तो फिर उसकी कुशल नहीं, 
ad | उसको दबाने और गिरानेके लिये कोई बात उठा 
। नहीं रखी जाती 2 | 
हमारी सार्व देशिक सभा और आयप्रतिनिधि 
| Rate’ जब कभी विदेश : प्रचारकी चर्चा चलाती 
भी है तो उनका मतलब होता है कि यूरोप और 
भमेरिकाके श्‍वेतांगोमें वेदिक धर्म फेलाना | हमारे 
| देशके प्रचारक और भजनीक भी जनताको विश्वास 
दिलाया करते हैं कि: 
; || “nda खत अरबसे, उनमें लिखों यह होगा | 
परः | गुरुकुल के ब्रह्मचारी, हल-चल मचा रहे हैं ॥” 
| sa faa आवाज ऐसी भारतमें खुन पड़ेगी 
यूरोप मे आर्योंका झंडा फहरा रहा है॥” 
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क्यो खूब! मचाइये विश्वमें हलचछ और . 
फहराये ' यूरोपमें पाक्का! wget, इस उमंग 
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xe 
emda अष्टा करते हे कि वे कोई और तरंग पर बधाई है. छेकिन तब तक तो आप 
अपने लाखों प्रवासी भाइयोंसे हाथ घो बठेगे, | 
बिरानॉको ata अपना बनाने जायंगे, पर यहाँ तो 
अपने ही बिराने घन बेठंगे। जब तक आप उधर 
से हलचल मचा कर और पताका फदरा कर 
लौटेंगे तब तक तो आपके प्रवासी भाइयोंके भाग्य | 
का बेड़ा मंभधारमें डूब चुकेगा | तब आप अपनी | 
भूलपर पछतायंगे, “लेकिन गया वक्त फिर हाथ | 
आता नहीं, गया दौर-दौरा दिखाता नहीं | इस लिये 
पहले अपने त्ररमें चिराग जलाना चाहिये, उसके 
बाद गिरजे और मसजिदमें रोशनी करना उचित 
होगा | जिस समय खावेदेशिक सभाने अमेरिकामें 
प्रचारकी आयोजना की थी उस समय मेंने अखबारों 
में लिखा था कि “जब तक भारतके करोड़ों प्राणि 
ata हृदयमं दिरमें बेद भगवानकी स्थापना नहो | 
जाय, जब तक भारतके ईसाई और मुसलमान तक, 
अपने देशके पुरातन खाहित्यके नाते वेदको अपना "१३ 
न बनाळ- उसे अपने gaii थाती न मानने | 
लग ज्ञाय और जब तक हिन्दुस्तानमें एक भी प्राणी | 


I 
|| 
| 
| 


| 


‘aga के नामसे पुकारा न जाता रहे, तब तक 
आयंसमाजको मदान्ध यूरोपियनों और अर्थोलुप | 
अमेरिकनों में वेद््‌कि-धर्मका प्रकाश फेलानेका प्रयत्न _ 
करना वैसा ही .है, जेसे घरको तिमिराच्छन्त ‘ 
छोड कर. बनमें दीपक जलाना ! जब हम विदेश 
प्रचारकी बात सोख तो. सबसे पहले हमें | 
पचास लाख प्रवासी भाइयोंकी. बात सोचनी | 
चाहिये, जो संसारके भिन्न-भिन्न भागों में ज्ञा बसे 
हैं। उनकी उपेक्षा करना मानों जान-बूफ कर 
राष्ट्रीय आत्मघात करना है | विदेशों भर उपनिवे- l 
gid आर्यसमाजकी बड़ी आवश्यकता है। यद्य 
,आयेसमाजकी ATA त्रिदेशोंमें प्रचारका व्य 


कोम नहीं हुआ है तो भी कुछ उत्साही प्रच 


RE apr अ 


RO 

समुद्र पारके देशॉमें पहुंच कर आय जातिकी जो 
सेवा की है, उसकी प्रशंला सभी करते हैं। अनेक 
| उपनिवेशोंमें जन्म-प्रवाली हिन्दुओं को विधमों 
| Aka बचानेका सारा श्रेय आयसमाज को ही है । 
आज्ञ हम स्वर्गीय स्वामी विवेकानन्दजीकी 
प्रशंसा करते नहीं अधाते। उनकी विद्वता तो हमारे 
लिये अभिमानकी वस्तु है ही, पर हम उनको इस- 
लिये अधिक महत्व देते हैं कि उन्होंने कुछ अमेरि- 
कन श्वेतांगोंको वेदांत मतकी दीक्षा दी थी और 
अयेरिकाके कुछ नगरोंमें हिन्दूमटोंकी स्थापना की 
थी। पर यह नहीं भूलना चाहिये कि जिल समय 
स्वामी विवेकानन्दजी अमेरिकाके ANR, 
चिकागो, वाशिंगटन आदि . नगरों में शवेतांगोंको 
वेदांतमतका सन्देश जुना रहें थे, ठीक उसी समय 
sen अमेरिका के दक्षिण भाग में डमरारा, ट्नी- 
Sis, जमेका, ग्रनेडा आदि उपनिवेशों से हजारों 
_ प्रवासी हिन्दू स्वघमको त्याग कर agag ईसाई 
हो रहे थे | आज़ उन उपनिवेशों में कोई बिरला ही 
शिक्षित युवक हिन्दू मिलेगा , अन्यथा सबके सब 
ईसाई हो गये हें। उन अभागे हिन्दुओंकी ओर 
स्वामी विवेकानन्द्जीकी दृष्टि नहीं fad, जो 
दक्षिणी अमेरिकाके उपनिषेशों में गिरमिट-लिखा- 
कर गोरॉकी गुलामी करनेके लिये गये थे । सदियों 
की गुलामीके कारण हमारो मनोवृत्ति ऐसी दूषित 
गई है कि स्वामी विवेकातन्दके दो-चार sain 
शिष्यो को देख कर हम फले अंग नहीं समाते 
पर न स्वामी विवेकानन्दने ओर न उनके शिष्योने 
Ta तक उनकी खोज खबर ली | 

` वेस्ट इण्डीजके AA भारतीय स्थायी रूप 
ख गए हैं, पर आर्यसमाजके संदेश से बंचित 


me सहस्त्र हिन्दुस्तानियोमे 
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gat वेस्ट इ'डीजकी आयलन्तान ईसाई हो गई | 


मसीहके लिए मेरे gaa श्रद्धा है। स्वर्गीय साधु | 


और आदशेको भी तिलांजलि दे बेठते हे और खास 


'पसंद नहीं हैं। वे टोम, डिक, हेरो, जात आदि । 
“कहलानेमें गौरव समते हैं | कुछ gaa ठ aM 
ऐसे है, जो न तो भारतको अपनी मातृभूमि मातत Pe 


'भारतके लिये सबसे बड़ा अभिशाप सममत! ही 


| q 
gat और प्रार्थनाकी विधिमें परिवर्तन होता है ; 
इससे किलीका रक्त-मांख नहीं बदळ जात? 


CC-0. In Public D दो हहत ARE, भ्राप्तबदकने ले राष्ट नहीं १९ 


परिवार हिन्दू रह गए हैं, पर ah उ द कर भाव जातिकी जो परिवार हिन्दू रह गए हैं, पर एक-दो पढे ङ yf 
भी इतिश्री हो ज्ञायंगी । सेण्ट लुशियामे ay | 
भारतीय अब हिन्दू नहीं रहा । जमैकामें हिन्दु | 
का लोप हो चुका है। द्रिमीडाड और amg |’ 
सभी शिक्षित भारतीय ईलाई हो गये हैं। इधर 
समस्त संसारको आय बनानेका स्वप्न देखने वाहे | 
लोग कुम्मकर्णी निद्वाकी Tea मोद करते रहे और |. 


मुझे ईसाइयों ले कोई ea नहीं हैं। महात्मा 


एण्जड्र,ज, राजा महाराजलिह, रेवरेन्ड सेचल, रैप | 
रेन्ड दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री aga maf ईलाई महा- ; 
भागोंकी मित्रतापर gà गौरव और गये है, पर | 
आम ईसाईयोंकी यह मनोवृत्ति मुझे बहुत arat 
हैं कि वे घमके साथही भारतकी संस्कृति, साहिय | 


कर प्रवासी ईसाइयों में यह sala विशेष रूपसे पाई 
जाती हैं। saat तो 'हिन्दुस्तानी' नाम भी | 


हैं और न यहाँ को भाषा, इतिहास और सम्यतासे 4 
कोई वास्ता रखता चाहते हें । में उन सम्प्रदायो | 


उनको अपने देशकी मप्रतासे विरक्तक( अरव 


यरुशलीमकी भक्ति करना. सिखाते È| वा 
्र्मे-परिवर्तेनसे केवळ त्रिचारमें aada होतीं 


पिता और वंश नहीं बदलते, देश और इति 
फर्क नहीं पड़ता, भाषा और सा दित्यसे aa! 


9” 


नशा क्य की 


| S उल्टो-गंगा बहनी है। धर्म 
ही वे और सबकुछ बद्ल डालनेका निष्फल 
| करते हैं । 

कत्तर-मारतमें आय खमाजके प्रचारकी faar- 


prar हैं । यही एक ऐसा समाज है, जो 
भारतीयोंके हृद यमें म'तृभूमिके प्रति ag- 
[स्त कर सकता हे, उन को AAR पुरातन 
tt संस्कृतिका सन्देश खुना सकता है भौर 
के वातावरणमें विचारते हुए भी उन की भार- 
Aw रक्षा कर सकता हैं। विदेशोंमें आयं. 
के लिये बड़ा अच्छा क्षेत्र तेयार है, किन्तु 
॥ बात यही हैं कि कुछ विशेष ब्यक्तिोंको 


॥कर स्पष्ट RIA आर्येलमा जने इख आवश्यक 
| 1 ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया है | 
हाँ जहां-आयेसमाजरा प्रचार हो सका है, 


प्रवासी भाग्तीयॉमें हिन्दुत्वकी रक्षा हो 
ट्नीडाड, saaa, जमेका, ग्रनेडा और 
पिकी तर & कोई आये प्रचारक नहीं aga 


मी | फळ यह हुआ कि यहाँके शिक्षित युवक 
दि हो गये | 

तो ण संसारको आर्य ब॒लानेका इम दावा तो 
aà है पर केवळ वाणी maa, इस fama 
ra |"े प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव हो है । समस्त 
tat Pi बात तो पीछे होगी, पहले हमें अपने 
जी. । भाइयों की ही रक्षा करनेकी आवश्यकता है | 
भर |, si नहीं चाहता क्रि हमारा भारत फिर 
ai “Gare भरका सांस्कृतिक गुरु बने | इलके 
है, RA दयानन्दने देश देशान्तरोंतें वेदिक 
qt ॥ रका आदेश दिया था। क्योंकि वेदकी 


$ 
R हे और प्रकृतिकी सारी प्रवृत्तिकी 

| यह हमारा आत्म-प्रबंचत्री नहीं, AA- 

का योतक है| , 

रे भायेसमाजने संसार में वेदिक घमं प्रचार- 

_ ठाया था, बह आज दलुबंदीका, मलाडा 
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बन रहा है। ऋषिने हमें शिक्षा दी थी कि सत्यके 
ग्रहण ओर Agere त्यागतेके लिये सदा उद्यत रहना 
चाहिये,फ्र हमारा जीवन सत्यसे बहिमुख हा रहा है 
घास्तत्रमें यह दलबंदा ऐसा कोढ़ है जो आय- 
समाजके अंगको दूषित एबं गळित बता रहा है | 
राजनीतिक दलबन्दीका मर्म हम समक सकते 2 
पर आयसमाज जसी विशुद्ध धार्मिक den 
दलबश्दीके लिये स्थान कहां है | पर समाजमें जो 
दळबन्दी द्वष्टिगोचर होती है, वह बड़ी ही त्रास- 
दायक है | मैंने अपने जोवतका सर्वोत्तम भाग ag- 
समाजकी ANË हो बिताया, पर इधर समाजमें 
दळबन्दोका द्वश्य देख कर में उसले विरक्त बन बेठा 
Zt ओशा है कि हमारे बड़े-बड़े आयं नेत्ता इसपर 
गंमीरतापूर्वेक्र विचार करेंगे और इस महारोगके 
उपचारका काई निदान ढंढ निकालें गे | 
हमारे पास Aqa कगड़नेके लिये ang 
कहाँ है 2 agast लहरों की चीरती हुई विदेशों 
से आवाज आ wt है और md प्रयारकोंको 
पुकार रही है। बिदैशोमें एक नवोन भारताय सप्रा- 
wat सृष्टि हो गई है | यह समाज बड़ा उदार है 
saï जञात-पांतका न प्रपंच है, न saga का 
बखेडा है, न ऊंच-नी बका भेद है, न विधवा-विवाह 
वर्जित है, न पर्दा है और न हैं रूढ़ियों का साम्राज्य | 
आयसमाज को इससे अधिक उभेर-श्ेञ् और कहाँ 
मिल सकता है ? थोड़े हा परिश्रमले वह समाज 
आदश आयेधमाज बनाया जा सकता है | 
सावेदेशिक सभा और आय प्रतिनिधि समामंक्े 
प्रचारकोंको हमेशा हा परदेशोंमें पर्यटन करते रहना 
चाहिये। ये प्रचारक ऐले हों, जो पराली भारतीयोंके 
भाग्यको अन्धकारमयो रजनीमें दीपस्तम्भका काम 
दे सकें । आशा है कि मेरी यह विनीत प्रार्थना उन 
महाभागोंके कानों तक अवश्य पहुंचेगी जो महान 
भारत और बृहत्तर भारतका सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहते हैं और अपने पचास लाख प्रबासी भाश्योंको 
दिक-घमे और आयेलंस्कृतिले रहने देना 


ast angri पातला म, p 
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सुलभ ! ¢ 


पुम्तक 
तम ग्रन्थ स्वामी शिवा 


सचित्र हठयोग 


स्वस्थ शरीर संसार के Gat में प्रमुख सुख 
है । स्वस्थ शरीर में हीं स्वस्थ मन बमता है | 
यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को 
बिना पेसे के पीना चाहते हैं तो योग के AQT 


कक कक कक कक कफ कक ee hh 


$ 


HF ee 


हुए योग के नियमो ओर आसन-व्यायामों का 
हुए र SIE ह 


T 


आओरः/तारुण्य से चमकःउठेगा | सुन्दर सचित्र 
ओर alaga ' पुस्तं का. मुंल्य कवळ २) । 
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i$ Bae के दोनो, भागो को एक त्रा 
i ई नः सजिल्द पुस्तक के दोनो “ite 
p 


viesta ote nb oe कर: की की गीत पीर oo vr कर फ vv oe ae 
सुन्दर !! 


A ha H A J छा 3 

ओम प्रणव रहस्य 
अपने ढंगकी अद्वितीय हैं। ATRL ऋी व्यापकता, महत्व तथा श्रेष्ठता पर श्रेष्ठ: 
नन्दी महाराजने लिखा है। थोड़ी-खी प्रतियां पुतः प्राप्य हो गयो 


है । इस सुन्दर और अनमोल व्रन्थका मूल्य केवल uz) है । 


उपायों का आश्रय ळें। इस पुस्तक में बत्राए, 


ॐ अभ्यास करने से आपका शरीर और मन तेज 


मन और उस्का निग्रह ( दो भाग) 


“ona की प्रेबळता किसी से छिपी नहीं हे । उसको अनियान्त्रत रूप सः BIS 
ager को गिरावट के गत में ढकेळ मारला हे और वश में लाकर काम लेने से मुय 
इन्नति की चरम सोपा.पेर चढ़ा देता है। मेन के वशीकरण बिना कोई मी व्यक्ति उन्न 
कर सकता। यदि आप मन को, ब्रश में कर संसार के. डिरोभूषण बनना चाहते . दै 


fei D N O 8 । 


संग्रहणीय ||! 


वराग्य के पथ पर | 
मनुष्य जीवन का बहुत ऊंचा उद्देश्य है 
जिसको भूलकर मनुष्य विनाशकारी विषयोंमें फेस 
कर पतित हो जाता है | इस प्रन्थमें जीवन को प 
उन्नतिके शिखर पर ले जाने के अनुभूत उपाय | 
बताये गए हैं । संसार के अशान्त एव दुःखपूण 
बातावरण में रहते हुए भी मनुष्य शान्ति की 
अनुभव केसे कर सकता है यदिं इसे ज्ञात 
हे*-त्तो इस पुस्तक को पढ़ें । सुन्दर af 
पुस्तक का मूल्य केवळ १) | 


देने से 


५. `| सध्यप्रान्त-बरार, देहली, विहार, सिन्ध तथा Ta मानती मी AAN E 
सध्यप्रान्त-बरार, देहली, विहार; सिन्ध तथा पजाबः द 
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व्यवस्थापक, 


'सात्विक जीवन' कार्यालय 


८३, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट, 


कलकत्ता । 
प्रिय महोदय, 
में 'सात्विक जीवन” का जीघन-सदस्य बनना चाहता हुं जिसके 
लिये निर्धारित शुल्क १००) भेज रहा हूं। 
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जीवन-सदस्यताका विवरण 


१--कोई भी व्यक्ति १००) की एक मुश्त रकम देकर “सात्विक जीवन! _ 
का जीघन-सदस्य बन सकता È | 


२-प्रत्येंक जीवन सदस्यको 'सात्विक जीवन! का प्रति अंक बिना 
मूल्य मिला करेगा | 


३-- सात्विक जीवन! के विशेषांक या किसी भी अतिरिक्त अंकको 
मुफ्त पानेका अधिकार जीघन-सदस्यको होगा। | 


४ सात्विक जीवन? ्र्थमालाका प्रत्येक ग्रंथ, यदि जीन सद्स्य | 
व चाहे, पौने मूल्य पर भेज दिया जाया करेगा | न 


क्य 
£ Zz 
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इस छेखमें हम शारीर और इञ्जनेकी तुलना 
| । इञ्जन प्रायः सम्पूर्ण धातुओं लोहा और तांबे. 
gaat है | उसमें संपूर्ण गति पानी ओर कोयळेसे 
होती है। यदि उसका एक आध भाग बिगड़ जाय, 
हो लोहे ओर aaa उसकी मरम्मत होतो हैं। इस 
हारण हम लोहे और तास्वेको eqanl मरम्मत 
| हैके पदार्थ कह सकते हैं। उसको शक्तिमान 
JAR लिये ताकि बह चलायमान गतिमें रहे, सदा 
jut और कोयलेकी आवश्यकता है। इसलिये 
aad और पानीको हम gaan लिये गर्मी और 
| र पहुंचानेवाले पदाथ कह सकते हैं। | 

हमारा शरीर नाना प्रकारके पदार्थोंके संयोग 
सेरचा गया है। हड्डयोंमें एक प्रकारका पदार्थ है, 
Jaai दूसरे प्रकारका पदार्थ है और चेतनायन्त्र 
| दुसरे प्रकारके पदार्थका बना हैं। चाहे हम जागते 
| हों या सोते हों, हमारे शरीरके कुछ अवयव लगा- 
|तार गति में ही रहत हैं, इस न्यूनता और aa 
को पूरा छरनेके लिये पदार्थो की आवश्यकता 
| भवश्य है, यही कमी भोजनसे पूरी होतो हैं । जिस 
|रीतिसे zaa कोयले और पानी द्वारा चलायमात 
[MUR रहता हैं, उसी प्रक्रार ही भोजन द्वारा हमे 
| पक्ति प्राति होती है और हमारा हृदय घड़ेकता है 
| भौर हमारे हाथ और पांव काम कर सकते तथा 
| ल-फिर सकते हैं और (प्रत्येक अवयव अपना 


` |भरे शरीर सदा गर्म रहते हैं। यह गर्मी जिससे 


' १ जो हम खाते हैं आतो 21 इससे विदित होता हैं 
f कि भो भोजन हम खाते हें वह दो मुख्य; काय्य 
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अन्ननलिका, आमाशय और पाचनक्रिया 


छेखक-- श्री जङ्गबहादुर राय शर्मा "जलज? विशारद 


"ज्ञाता है ge गळा, आमाशय छोटी और बड़ी 


` | गियत काम करता है। चाहे ad वा गर्मी हो,. 


- | शरीर "गरम. wae’, ag भी उस भोजन 


करता है । प्रथम; घद इनके ई'घनके समान हमारे 
शरीरमें गर्मो और उत्साह उत्पन्न करता है दूसरा 
बह लोहे और aia? समान, जिनसे TAARI ac. 
म्मत होती है, शरीरके बढ़ने और यथोचित दशामें 
aad रखनेके लिये पदार्थो'को जोड़ता है | 

हम जानते हैं, जब चमड़ेपर कहीं घका लग 
जाता हैं, तो वह छिल जाता है । अब कोई कहे कि 
ga छिले हुए भागे ही भोजन gag दें, और 
वह फिर पूर्ववत्‌ हो जाय; तो इससे बढ़कर उसकी 
मूर्खता क्या होगी! गर्मी, शरीर निर्माण, और 
उत्साहके लिए भोजनको खाकर पूर्णरूपसे पचा 
डालना परमावश्यक हैं। जब भोजन पत्र जाता है 
तो उसीके द्वारा हमें उष्णता, शक्ति और वाद्ध क्य | 
प्राप्त होशा है। शरीरकी सम्पूर्ण न्यूनता अपने आप. 
frase हो जाती हैं । आ > 

शरीरका वह भाग, जिसके दुवारा भोजनकी शै 
परिपाक क्रियामें सहायता मिलती है, अन्त नल 
कहलाता हैं। यह अन्न नळ मुखसे आरम्भ होकर 
बड़ी आंत तक [वृहद्रन्त्र तक ] चला गया है। 
इसका मध्य भाग गुदा द्वार तक पहुंचा हुआ है। 
ूर्णायु प्राप्त मनुष्यमें यह नल ३० फोट SEAT पाया 


aid, इसके मुख्य भाग È | 
भोजन मु हके दवारा ही शरीरमें जाता है। 
अतः प्रत्येक प्राणीका कतव्य हैं, कि इसे दांतोंके 
दुवारा खूब AI चबा कर निगले | चबानेसें थूकसे 
बड़ी सँदायता मिलती है। पर्याप्त मात्रोमें थूकसे . | 
ना और दांतोंसे चचाया हुआ भोजन ALTAR | 


जाकर शीघ्र ही पचजाताहै। ०... | 
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आमाशय एक थेलीके समान अन्न नलके सिरे 


पर होता है। आमाशयकी भीतरी सतह Went 
भीतरी सतहके समान होती हैं। यही भीतरी सतह 
एक प्रकारका रस उत्पन्न करती है, जो जठराश्नि 
को प्रत्येक क्षण प्रदीप्त किये रहता है। यह ठीक 
set प्रकार पाचनक्रियामें सहायक होता है, जे ले 
स्वस्थ पुरुपका थूक । इसी रसके द्वारा भोजन 
शरीरके लिये उपयोगी सिद्ध होता है | 
ऐसी दशामें जव आमाशय जठर Taal इकट्ठा 
करता है, देखा ज्ञाय, तो उसी प्रकार ज्ञात होगो, 
जेसे शरीरमें पसीना आता है | अतः जो कुछ खाया 
जाये, Ag अच्छी तरह पकाया हुआ होना चाहिये | 
|| पके हुए खाद्य पदार्थ, जब तक दांतों द्वारा अच्छी 
|| प्रकार चंबाए हुये न हों, तब तक पूणरूपसे पचते 
|| मीनहीं हैं। अधपका भोजन करनेसे आमाशयमें 
` एक प्रकारकी जलन पैदा होती है, ast डकारे 
आती है और उद्रमें मीठी मीठी पीड़ा भी होती 
el नशीली वस्तुओके प्रयोगले भी आमाशयकी 
महान हानि होती है। चाय, तम्बाकू, पान, छाल 
fae और गर्म मसाले आमाशयको बिगाड़ देते 
|| हैं। जय इन वस्तुओंके फे में पड़कर आमाशय इनका 
आदी हो जाता है, तो फिर कोई यत्न भी काम 
| नहीं करता। गांज्ञा, भांग, तांड़ी, शराब और 
| कोकीन आदि तो कभी हाथसे भी छना नहीं 
चाहिये। ये वस्तुये प्लेगके कोटाणुऊे समान एक 
बार जब शारीरमें प्रवेश पा जाती हैं, तो फिर जीवन 
| ही विनष्ट करती हैं। एकाध वस्तुये कभी-कभी 
| मय तथा वरिल्थिति विशेषमें qgar लाभ पहुं- 
_ चाती है,परन्तु इसका अभिपाय यह नहीं है कि हम 
उसके adaa आदी बन जांये sa: प्रत्येक्त 
का कतंव्य है कि अच्छी तरह संभालकर 
भोज ना चाहिये | सदेव इस बातका ध्यान 
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रखना चाहिये कि जो कुळ हम eO रहे है, 
वह कहांतक शरीर-रक्षाके लिये उपयोगी T 
सात्विक जीवनके लिये सात्विक आहार भी सबसे 
आवश्यक है। यह नहीं कि वेश -भूषा तो बना हिया 
परमहंसका और हो गये goa: जिह्वा लोलुप। 
agan यदि पूर्णायुका उपभोग अभीष्ट हो, तो 
उसे अपने जीवनके प्रत्येक अद्भको--भाहार-विहार 
को--नियमालुकूछ बनाना ही होगा। अन्यधा 
कीड़े-मकोड़ोंकी मौत तो मरना हो है। 

शारीरके भीतर छोडी और बड़ी aia होती हैं। 
आप्राशयमें भोजन जब ३० समिनटसे ऊपर कई 
घण्टो तक रह जाता हैं तक उसका अधिकांश 
छोटी आंतोंमें ही चला जाता है। छोटी आंतकी 
लम्बाई २० फीट हैं Fa कोई नळी हो | यह भामा- ण 
शयके पोलमें मुडी हुई रहती है। खूब चबाया हुमा 
भोजन तो अति शीघ्र पचकर इस नलीके बाहर हो 
जाता हैं, परन्तु जो भोजन शीघ्रतामें कर लिया 
जाता है, वह इसमें अधिक देरतक रहता हैँ । ए 
छोटी-खी नलिका और भी होती है, जो कलेजेकी 
पित्ताशयसे जोड़ती है। saat एक रस-पदाथ 
तैयार होता है, जो पित्त रसके मामले विख्यात. 


है । भोजनकी परिपाक क्रियाम यह पित्त-रख बह । 
ही उपयोगी है। | 

भोजन धीरे धीरे पाचन क्रिया द्वारा पा | 
तित स्वरूपोके साथ छोटी आंतोंसे बड़ी श 
पहुंचता है। परन्तु छोटी आंतोंसे बड़ी Es, | 
पुंचते-पहुंचते भो जनके समस्त पुष्टिका रक 
waa मिल जाते हैं। केवल खारहीन पदार्थ S 2 
आंतों तक पहु'चता है। सारहीन पदार्थ Wa 
कई प्रकारके परिचर्तन होते Èl मल rat r 
है। यह बहुत ही आवश्यक है कि यह a . 
प्रतिदिन शरोरले बाहर हो जाय । जिगी | 


1a | z 


| दिन शरारसे बाहर नहीं निकलता उन्हे aata प्रतिदिन शरांरसे बाहर नहीं निकलता उन्हें 
| र्ण, afania, विशूचिका और कोष्ठबद्धता 
(आदि रोग हो जाते हैं। कारण यह है कि आंतोंमें 
gi हुआ मळ सड़ता हैं और सड़कर एक महान 
बित दुर्गन्ध पैदा करता है, ओ शारीरके सारे 
तको बिगाड़ देता है। फिर तो इससे अनेकानेक 
ग पैदा होते हैं । 

जब पचा हुआ भोजन पूर्ण रीतिसे रख बन जाता 
। तो इस रखको रक्तमें मिलनेमें देर नहीं लगती | 
tae agaa परिपाकसे रक्तमें उष्णता तथा 
[फि प्राप्त होती हैं। Fa कोयला पड़ते ही aaa 
[र्ण शक्तिले संचालित हो जाता है वही दशा 
प्रन मिळते ही शारीरकी हो जाती है। अतः 
पर्ण स्वरूथ रहनेके लिए यह बहुत हा आवश्यक है 
कि स्वस्थ, निर्मल पवित्र और पूर्ण पक्व भोजन 
far जाय | जिस परमात्माने हमोरे इस देव दुर्लभ 
प्रनब-शरीरकी रचना की है, उसीने इस शरीर 
को स्वस्थ और सौन्दर्य संयुक्त बनानेके लिये 
र भिन्न-भिन्न प्रकारके पदार्थो at भी रचना की है | 
| हुव और ज्ञान भी उसीकी देन है। फिर 
त (चाहिये क्या ? प्रत्येक मानच, खंखारकी समस्त 
ब ्तुओंका सदुपयोग कर अपने शरीरको स्वस्थ 
| मनुष्य चाहे तो इस शरीरको खुखी और 
] समुन्नत रखे और चाहे तो रोगी और कुरूप बना 
द। अतः खूब dus कर भोजनका दैनिक विधान 
|भाना चाहिये और जहांतक हो सके जिह्वा लोल 
(MÌ बचना चाहिये | स्वादप्रियता शरीरके लिए 
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गद्य-गीत 


अरुणः 

-श्रो.मदनमोहन प्रसाद सिंह “कुमार 

“फाँसियां” -युगके विद्रोह इतिहासके जीवित 
ग्रन्थों की सो द्य-वृद्धिके लिप समपित रक्त-विहुओं 
का पू'जीभूत अरुणयुक्त पृष्ट है। जहाँ. 'जीवन? 
अवने सहोदर बंधु मरण? के गले लिपट कंर अपनी 
क्षुद्र कितु, चिर स्मरणीय भेंट afta करता हैं | 
पेरणावों का विप्लव; मानस का तळस्पर्शी 
खागर-मथन, JUNAA युगके प्रझय-खंगीतसे 
लिपट कर उन्मादक क्षणोंमें नाच उठना ही इस 
नाचीज समयकी पुर्तकका अपमान कोमल, _ 
fag बज-सा, कठोर संदेश है | झूळते aaa fa- 
सप्राण विश्वके चरणोंपर, अगणित cafaat अधूरे 
निर्माण जागरणकी भोळी हुळचले', जी को उभाड़- 
नेवाळी waz, प्राणोंके भीतर प्रखर चिनगारियों 
को श्वास फूकनेवाळी लहरे-एक ही क्षणमें नाच 
उठती है। 

नाश? का प्यार-प्राणोंमें समस्त, ऐतिहासिक 
सौ दर्यके साथ खेल जाता है। तब सोध बाबली 
होती है,” उत्सर्ग, बेहोश ओर “जीवन” खीमाए' 
छोड़ कर अमरताके स्वण-शिखर को स्पर्शे करता 


a | 


एक व्यक्तिक्रा अंतिम क्षेण--'दण्ड) में अमर | 
और 'जीवनमें? निष्कलंक, णब सावोंके ८0 र 
परम पवित्र है। उठता है । वे जीवन-कहानियोके . a 
अभिनेताके लिए त्याग” और अमरताके दिठ्प- . 
संकेत हैं, जिनके विना यशस्वी भाव-राझि इतिहास 


प्रेषक 


तरह प्राण-स्पर्शो होकर नहीं उतर AAA 
“ज्ञीचनः और मरण की कंगारोंके भीतर लह 


रोष प्रथम RISAN) 
Haridwar 


gq जिन्दगी से मौत अच्छी”--शंकर मनही 
| मन भुनभुनाथा--/क्या इस संसार में ककशा पली 
से बह कर और भी कोई बात दुखदायक है ! Ñ 
॥ समभता g कि मेरी पत्नी “बसन्ती” साक्षात्‌ शैतान 


की बेटी है।” 
शंकर ने बसन्तीके साथ छः साल वेवाहिक 


जीवन जिताया था, लेकिन शायद ही कभी बसन्ती 
| ने शांकर के प्रति अच्छो व्यवहार किया हो । वह 

| जहर की पुडिया dt) उसकी बोली लाल मिर्च 
॥ की भांति तीखी होती थी। उसने अपने घाक्य- 
| शरों से शंकरके हृदयको छेद्‌-छेद कर चलनी बना 
|| दिया था। 

' बसन्तीको सन्तुष्ट करना कठिन था। शंकर 

| सब कुछ करके हार गया, किन्तु बसन्तीके स्थभाव- 
/ में जरा भी अन्तर न आया | उलीके लिये, शादी के 
तीन ही महीने बांद, शॅकरने अपने देव तुल्य बड़े 
भाईको छोड़ दिया--और यह सोचकर अलग 
| रहने लगा कि कदाचित्‌ इससे ग्रुहस्थोकी गाडी 

| ठीक ळोकपर चलने लगे, बसन्ती की जबान में 
मधुरता आ जाय; और जब दिन भरका थका-मांदा 
| वह घर पहुंचे तब बसन्तीके व्यवहारमें प्रम और 


किन्तु सब व्यर्थं | पत्थर पसीज सकता है, पर 
बसन्तीका हृदय उससे भी कठोर निकला | उसकी 


अन्तर न पड़ा | 
re: at मेहनतकी सारी कमाई बसन्तीके 
ज्ञ उड़ नाती at फिर भी उसकी 
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इन छः वर्षो के get बसेन्तीके दो पुनर भी 
हुए--बडे की अवस्था तीन खाळकी थी और छोरे 
की डेढ खालकी । दोनों सुन्दर थे और उनका 
स्वभाव इतना अच्छा था कि मालूम पड़ता-- 
राक्षखीके TAS देवताओंका जन्म हुआ हे | 

ये बच्चे ही शंकरके अन्धकारमय saat 
प्रकाशको रेखा थे--इन्हींके लिये शांकर सब कुछ 
सहता जाता था | वह कोई भी ऐसी बात नहीं 
करता, जिससे बसन्तीको इन बश्चोंके साथ दुव्ये- 
हार करनेका मौका fas सके, क्योंकि अक्सर वह 


अपना सोरा गुरखा इन बच्चोंपर ही उतारा करती 
थी । 
आज शंकरकी सहनशीळताने जवाब दे दिया। 


बसन्तीने बड़े बच्चे हरेन्द्रको चाबुक लेकर इतना 
पीटा कि उसके करुण क्रन्दनसे शांकरकी ati 
आँसू छलछछला आये | asant यही अपराध थां ॥ 
कि अचानक उसके हाथसे चायकी प्याली छुट गई 
मर बसन्तीक्जी सांडोपर उसके छोटे पड़ गये। | 
बस, इसी गुनाहपर बच्चे की खाल उघेड़ी गई। | 
शंकरने जव बञ्चेको पुचकार कर चुप करतेकी | 
कोशिश की, तब बसन्ती जल-भुत-कर खाक ६ | 
गई उसने बच्चेपर थाली Kae अपनी निर्दय | 
की हद कर दी | i 
शंकर कुछ बोला नहीं--बोलनेसे भाग 
भी घी पड़ जाता। उसने चुपचाप अपने के प 
पहने, टोप लगाया और यह कहकर घरी 
पड़ा कि 'मैं शामको सात बजे घर लोदू गा । 
उधर बसन्ती रसोईघरमें बड़बड़ री A 
बच्चेको गालियां दे रहो थी आर अपने पर्ति 


में और 


१ | (२) 

शंकर घरसे निकलकर 'वेंटवर्थ' के रेलवे स्टेशन 
| पहुंचा । डरदन शहरकी गाड़ी छुटनेवाळी थी | 
lga टिकट कटाकर गाड़ोपर सवार हो गया | 
॥ाडी भक-भक घुआँ उगलती रवाना हुई और 
Ing घण्टेके अन्द्र 'डरवन? स्टेशनपर जो पहुंची | 
ael आदमियोंके भीड़-भड़के में शंकर कुछ 
Jonas लिये अपने टरकी दुर्घटनाको भूल TAN | 


bs we वह 'वेन्ट स्ट्रीट” में पहुंच कर मटर-गश्ती 
उड हने लगा | 'वेस्ट-स्टीट' की अनुपम शोमा और 
है | ऋल-पहळ देखकर उसके भग्न हृदयमें कुछ आनन्द 
` 'झहासंचारहो गया | 

a अकस्मात्‌ किसीने उसके कन्थेपर हाथ रख 
"द्या उसने पोळे सुड़कर देखा तो अपने मित्र 
या। |पुरारीको पाया | सुरारीके हाथमें एक सूटकेस था 
तना गौर मालूम पड़ता था कि बह कहींकी यात्रापर 
मरे | निकला है | 

[था “eat शंकर |” सुरारीने पूछा--“इस समय 
गा | डेरबनका चक्कर लगा रहे हो? अरे तुम्हारा 
at | पेहरा इतना उदाख wit हैं । मामला क्या हैं १” 

| | “ast क्या कहते हो, मेरे चेहरेपर उदासी 
नेकी । हाँ है १” बनावटी हँसी हँसते हुए शंकरने जवाब 
हो |दिया--“यह तो सिर्फ तुम्हारे मनकी कल्पना है । 
ar | में घरके काम-काजसे थक कर आज शहर घूमने 


भाया हूं, और यहांकी हलचलमें कुळ आनन्द-सा 
भा रहा है । तुम्हारी कहांकी तैयारी È 

| “में अभी अभी eaaa ( Portshep: 
tone ) को रवाना हो रहा हूँ । घहाँ अपनी छुट्टी 

| $ दिन आमो द-प्रमो दमें बितानेका विचार है”-- 

। guar सिर खजलाते हुए कहा--'केघल खेद 

है कि इस यात्रामें मेरा कोई साथी नहीं है 
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क्‍या TT रा य Sar ए क पाप ` अच्छा होता, यदि इस यात्रामें तुम भी 
मेरे साथ होते; फिर भी staat वंशी बजती 1” 
“हरि-इच्छा भावी बलवाना” मुरारीके अन्तिम 
वाक्योंने शंकरके दिलमें गुदगुदी पेदा कर दी। 
वह सोचने लगा--'मुरारीके साथ जानेमें हज हो 
क्या है ? वहां जानेसे अशान्त चित्तको कुछ शान्ति 
तो AIT | कमले कम कुछ दिन बसन्तीके TFA- 
वार्णांकी चुटीली मारसे तो जान बचेगी 0 
daar प्रश्‍न नहीं था, उसकी जेबमें कई पोंड 
थे, जो बसन्तीको मासिक aa देनेके बाद बच 
गये थे | मनही मन कपड़ेझा खत्राल भी उसने हल 
कर लिया--मुरारीके कपड़े उसे अँट सकते थे | 
अन्ततः उसने यही निश्चय कर लिया कि यह 
अच्छा मौका है--मुरारीके साथ सप्ताह दो सप्ताहके 
लिये बाहर चला जाना चाहिये । i 
“मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा g, सुरारी!' ` 
शंकरने अपने मित्रको आश्चयमें डालते हुए अपना 


निर्णय सुना दिया । 
“क्या खूप | में नहीं जानता था कि तुम इतनी 


जल्दी किसी बातका निश्चय कर सकते हो |” | | 
मुरारीने कहा-“लेकिन इससे मेरी खुशीको हद्‌ 
न रही । में एक साथोकी भावश्यकताका agar 
कर रहा था । देवयोगसे तुम मिळ ही गये । खर, 

अब समय नष्ट करनेकी जरूरत नहीं है। आठ बजे | 
गाडी छटती है, अतण्व हमें टिकट लेकर गाड़ी न 
az जाना चाहिये | 


उधर शामको साढ़े छः बजे बसन्तीने | 
तैयार कर दिया। aia खिला-पिछाकर पलंग | 
पर खुला दिया ।. आज क्रोधकी आगसे सकी 
छाती धक्तक रही थो। शंकरके चुपचापे*ब हर चळे 
जानेसे उसकी लपटें बाहर न निकल खः 
रही थी | 


f R : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
3 @ सात्विक जीवनं # 
ST TS Sn © on yr LN as अ = | फिर 
सात बज गये, शंकर न आया 1 यह बात भी जग गया था, उसने अपने पेरोसे मारकर | जक 
बसन्तोके लिये असह्य हो उठी । उसने शंकरको विस्तरा हटा दिये थे, और फिर अपने अंगूठेको | ; 
शिक्षा देनेका gg निश्वय.कर लिया । क्या करना सु हमें लेकर रसपान करने लगा--उखकी रकरकी | वत 
चाहिये, यह तय करनेमें भी उसे देर न लगी | छतकी ओर लगी थी। r, 
u उन्हें बतला gat कि घर और बच्चोंके उस mÑ कहींसे घड़ी टनटना उठी । हर्ने | , 
संभालनेमें कैसा मजा आता हैं। एक सप्ताहमें ही उसको आवाज तो खुनी, पर उले क्या मालूम कि Ee 
उनका दिमाग ठिकाने आ ज्ञायगा।-इस प्रकार इख टनटनाहटमें क्या रहस्य है! न 
भुनभुनाती हुई बसन्ती उसी समय घरसे निकल उसे तो केवळ अपने कलळेवेकी चिन्ता थी-- È 
पड़ी। उसने सोच लिया किं एक सप्ताह Area- आज इतनी देर क्‍यों हो रही है--ऐसा तो कभी व 
बर्ग? नगरमें एक सखीके घरपर जाकर वह रहेगी | नहीं हुआ था | | 
इस बीचमें इन बाल-पशुऑसे थोड़ा छुटकारा यद्यपि ae तीन खालका बच्चा था, फिरमो |. 
मिलेगा | ह उसमें असाधारण बुद्धि थी। बह Ata खिस |. 
निदान उसने qa कागज लिख कर Rage कर पळंगसे उतर गया। सबसे पहले बह अपने 
रख दिया--'तुम अपना घर और बच्चोंको संभालो । माँ-चापको खोजने लगा। एक-एक कमरेमें जाकर S 
|| मेरी खोज करनेकी जरूरत नहीं । मेरी जब इच्छा उसने आवाज लगाई, लेकिन केवळ उसकी आवाज za 


1 होगी, लौटू गी । तुम जरा इन बच्चोंकी शेतानीका 
| मजा चख लो । 

(४) 

"मां | मुझे पळंगसे नीचे उतारो!-_हरेन्दरने 


| रही थीं। नित्य इसी समयपर दोनों बच्चे उठ 


ज़ रत थ | 


ने माँको बार-बार पुकारा ; किन्तु उसकी 
याँ खुळी और न खिड़कीके परदे 


1 निव्छाते-चिइळाते आध घरेसे अधिक 


कोई नहीं सनत 


Cd 


की प्रतिध्वनिने ही उसको जवाब दिया । 

बेठकमें बेठकर वह रोने ळगा। उधर शयनः | ए 
get saat छोटा भाई त्रिदळा उठा । RA उसके 
पास पहुंचा । वह भूखसे तड़प रहा था | ata’ 
अघने STA उसे चुप करनेकी बहुत कोशिश की, 
लेकिन वह अबोध बच्चा भला किसकी सुतै 
लगा ? ज्यों.ज्यों हरेन्द्र उसे पुकारता, य्य | 
चह और भी fasar) हरेन्द्रने इधर उप । 
कुछ खिलौने इकट्ठा करके उसके सामने र | 
पर उसे समय तो वह खेलनेके ख्यालमें था नही“ | 
उस तो कलेबेकी जरूरत थो | a | 

छोटे भाईका रोना बन्द न ga | E g 
भी उसका साथ दिया । दोनों भाई gu bs | 
मिलाकर खूब रोये--इतना रोये कि A "d 
कर दोनों सो गये | 


| हर उठे, और रोना-चिटलाना शुरू किया पर 


कर || का करुण-क्रन्द्न किखीके कानोमें न पड़ा | 
कों | शंकरका घर fago एकान्तमें था, और 
की jad कर्कश STATA कारण उल्ल घरमें किसी 
jg enat ज्ञाना नथा | 

ने | समयकी गतिमें कोई अन्तर न पड़ा! उले 
कि | बच्चोंको वया परवाह ? 

etg हैरान था कि. मा-बाप कहाँ गायब हो 
¬ à उसकी आवाज दीवारसे टकरा कर रह 
भी 


nat थी । 
इस प्रकार खारा दिन बीत गया। रात हो 
बही। लेकिन बच्चोंकी qa लेने वाला कोई 
गहीं | 
अचानक हरेन्द्र शयन-गुहमें गया। देखा, 
होटा भाई सो रहा है। उसे क्या मालूम कि यह 
gant aig हे अथवा मौतकी छाया | 
| हरेन्द्र ने फिर हिम्मत बाँधी । वह बन्द द्रवाजें 
के पास पहुंचा। उसने frag खोलते की बड़ी 
| चेष्टा की; किन्तु सब cad । वह निराश हो गया, 
| एठित होकर दरवाजेके पाल गिर गड़ा; और ऐसा 
गिरा कि फिर उठनेकी जरूरत न हुई। महानिद्रा 
ने उसकी भूख-प्यास की ज्वाला मिटा दी | 
दोनों भाइयोंने महानिद्रा की शरण ले ली! 
उन्हें अनन्त शान्ति मिल गई। दो mga बच्चे 
| कर्कशा माताके क्रोधानलमे जल-भुनकर खाक हा 
| गये | 


(५) 
उघर पोर्टशेप्लटनमें तीसरे ही दिन शंकरने 
के भर कर स्वप्न देखा । azada इतनी दूरीपर 
अपने एकर मित्रके मकानमें हृदय विदारक स्वप्न 
देख कर चौंक पड़ा । भय और आशंकासे वह थर- 
IGA लगा | 
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अ अभ SSN NN s 


स्त्रप्नमें उसने देखा कि वच्चोंको एक पागल 
कुत्ता नोच-चोच कर खा रहा है और वे बड़ी कात- 
tara बापू-चापू face रहे हैं । उधर बच्चे चीखते 
चिल्ळाते हैं, इधर sah erage लोहेको जंजोरॉ 
में बंधे हुए हे । वह छूटनेके लिये छटपटा रहा | 
है और उसकी आँखोंके सामने बच्चों की gamt | 
हो wie; देखते-देखते बच्चोंका सारा मांस | 
नोच-नोच कर कुत्ता खा गया; और केंत्रल उनकी 


afai बापू-बापूकी पुकार मचातो रहीं | 
शंकरका रोम-रोम काप उठा। कई दित हो 
गये, घरकी कोई खबर न fast: gaa भो पत्र 
न लिखा -यह उसकी भारी भूल हैं। लेकित इस 
सुवप्नके बाद अब तो एक faa भी ठहरना उसके 
लिये कठिन 2 | 
बड़े सवेरे उठ कर उसने मुरारीको नमस्ते 
किया और स्टेशतक रास्ता पकड़ा। मार्गमे एक . 
दुकानपर ठहर कर उसने बच्चोंके लिये कुछ 
खिलौने खरीदे, और उनकी याद्‌ करते हुए घएकी 
ओर रत्राना हो गया | 
दोपहरको वह वेंटवथे पहुंचा । स्टेशतसे घर 
जाते समय sae पेर काँपते थे, मनमें अजोब Tt 
राहट-सी हो रहो थो | यह भी सोचता जाता था 
कि आज बलंतीकी गालियोंकी ऐसी बोछार दोगो 
कि दिल or हो जायगा I 
इसी सोच-विचारमें शंकर अपने सुन्दर बंगले 
पर पहुंच गया; किन्तु घरमें- सन्नाटा देख उलका | 
हृदय धड़क उठा | 
सने तो सोचा था कि जहाँ उसे देखते 
संतीकी नाक-भौं चढ़ जायगी 
प्यारसे बापू-बापू पुकारते हुए उससे 
बह भी बच्चोंको खूब प्यार करेगा, : पर 
देखते हो बच्चे खुशोले उछल पडंगे | 


उसका दिल दहळउठा | 

वह फाटकपर आकर कुछ ठहरा-अश्ात भय 
से वह त्रिचलित हो उठा । साहस करके भागे 
बढ़ा, बरामदेमें घूल-ग् बिछी हुई थी । दरवाजंपर 
मकडेका जाला बिछ गया था; खिड़कियोंके भी 
दरवाजे बंद थे । घरकी ऐसी सुरत थी, मानों यह 
महीनोंसे खाली पड़ा है। 
शंकर उल ANA इस रहस्यका उद्धाटन न 

हे कर सका | वह आगे बढ़ा। द्रघाजा खोळनेकी 

. कोशिश की, लेकिन वह तो बंद था। उसने अपने 
. पतलूनकी जेबमें हाथ डालकर दूसर चाबी निकाली 
और द्रघाजा खोला । 

“ay भगवन्‌ | यह क्या !'!--शंकर चीख उठा। 
(| उसने झुककर देखा, हरे्द्रकी लाश पड़ी थी ! 
हे “ag कया? अरे हरेन्द्र | तुम यहां पड़े हो? 
तुम्हारी राक्षसी माँ कहाँ? अरे बेटा बोलो तो, 
तुम्हारी यह क्या गति १ तुम्हारा बाप आ गया, 
| ज़रा उठ कर प्यार तो करो । तुम नहीं बोलागे, 
| नाराज्ञ हो गये ? देखो तुम्हारे लिये खिलौने छाया 
` हुं। अब भी नहीं उठोगे ?” 


at मौतकी गोदमें विश्राम कर रहा at | 

o शंकरको आंखॉके सामने atc छा गया। 
- मुछित होकर गिर पड़ा। ae फिर उठा और 
बच्चोंको गोदमें लेकर हंसने और नाचने 


गा। 

ठीक उसी समय घरमें किसीके पैरोंकी आहर 
ga पड़ी स्त्रीकी छाया दिखाई दो। किन्तु 
र तो चेतना खो बंडा था। अब उसे किसका 


ओ मेरे पतिदेव !”-बसंती 
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चय मिल गया | | 

शांकरको केवळ लाळ आँखें बसंतीके चेहरेपर | 
दौड़ गई, किन्तु उनमें किखीके पहचाननेको ताकत 
नहीं रह गई थी | 

“अरे तू कोन है-कहां से आई हैं और क्या 
चाहती है ? मेरे बच्चोंको । ये तुम्हें नहीं मिलेंगे 
ये मेरी ्ऑखोंके तारे हे--ये मेरे हृदयके टुकड़े हैं। 
अरी औरत! तुझे देखकर इनको डर लगता है। तू 
aag यहाँसे बाहर निकल yn इस प्रकार बकते 
हुए शंकरने दोनों बच्चाको गोदमें दबाकर फिर 
नाचना और हँसना शुरू किया । बसन्तीको मालूम 
हो गया कि बच्चे इख लोकसे चळ बसे और पति 
पागल हो गया, वह “हाय ATTA, BAA कर” 
कहकर घरतीपर गिर पड़ी । 

(Sanat कहानियोंका संग्रह शीघ्र al 
प्रवासी भवन, आद्शनगर, आज्मेरसे प्रकाशित 
होगा। लेखक saat भारतीयोंके मान्य तेता 


स्वामी भवानीदयालजीके सुपुत्र हैं | | 
संपादक ) 


ना निवेदन 


ब | 
लाल्विक जीवन! का वाषिक चंदा = | 

( विजयादशमी ) से आरस्म होता हैं। श र Er 
at?) | 


aa निवेदन है कि वे अपने-अपने चंदे ३) 4 fad | 
मनीआर्डरसे तुरन्त भेजनेकी कृपा et! , गज 
सज्ञनोंका रुपया 'लात्विकजीवन कार्यालय Ha 
पहुंच जायेगा आगामी अंक उनका aa वा? 
से भेजा जायेगा | आशा है कृपाल agat 
संदे मनीआर्डर से ही भेजने को कृपा करेगे 


यस्क 
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लेखक-स्चामी भवानी दयाल संन्यासी 


झर अँगरखा तथा खिरपर गांधी टोपी | ऊँचा 


परि 

| डॉक्टर लङ्ासुन्द्रम 
रेपर 
कित | सन्‌ १६३६ में नेटाल इण्डियन कांग्रे सके प्रधान 


को हैंसियतले में भारत आया हुआ था--दक्षिण 
कया अफीकाकी खरकारकी पृथक्करण-योजना ( Segr- 
गे | 
| 
| तू 
एकते 
फिर 
ict 
पति 
कर! 


gation Scheme) के खतरेसे भारत-सरकार 
att भारतीय जनताको सचेत और सावधान 
करनेके लिए | उन दिनों जहाँ-जहाँ में जाता था, 
त्र-प्रतिनि धियोंकी भीड़-ली लग जाती थी | उनसे 
मिलने-जुलने और बात-चीत करनेमें मेरा अधिकांश 
समय बीत जाता था। उनके लिए समयकी भी 
कोई पावबन्दी न थी, जब फुसत मिलती तभी 
वे पहुंच जाते और प्रश्‍नोंकी भड़ी लगा देते | 
इसलिये सच पूछिए तो रूटर, एसोसिएटेड प्रेस 
तथा युनाइटेड प्रेलके प्रतिनिधियोंके सिवा अन्य 
पत्रकारोंसे मिलनेमें मुझे हिचकिचाहट होने लगी 
थी, amama में उनसे बचनेकी कोशिश करने 
लगा था-। 

D अतएव नई fala लाला नारायणदत्तकी 
कोठी पर, जहाँ में ठहरा हुआ था, जब सुभे सूचना 
मिली कि नई दिललीके एक पत्रकार महाशय 
तू मुझसे मिलना चाहते है तो मुझे न हषोट्लास हुआ 
कॉले |और न उनसे मिलनेका उत्साह ही। सोचा कि 
1१) | यह बला कहाँसे ar टपकी ? बहाना बनानेकी भी 


al 
शित 
नेतां 


| सुका था कि में बाहरसे वापस आ गया gl इस- 
| लिये उनसे मिलकर और दो-चार बातें करके पिण्ड 
| छूड़ा लेना ही डचिन Sar 

मैंने उनको अपने कमरेमें बुलाबाया | उन 
भर जो मेरी दृष्टि पड़ी तो हटाये नहीं हरती 
थी। उनके शरीर पर देशी 6 पोशाक थी, पैजामा 


‘Overseas ) नामक उनकी अँगरेजी पुस्तक भी 


| Water नहीं थी, क्योंकि आगन्तुकको मालूम हो . 
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कद, खुघर शरीर, भव्य भाल, Tals नयन और 
तेजो मय रूपने मुझे बरबस अपनी ओर खींच fear! 
उनके चेहरेसे प्रतिभा और बुद्धिमत्ता टपकती थी। 
साधारण शिष्टाचारके बाद नाम पूछने पर जब 
आगन्तुकने कहा--“लड़ासुन्द्रम” तो में चौंक 
पड़ा । यह नाम मेरे लिए नया नहीं था, इस नामसे 
में aa परिचित ar) डाक्टर SZIJA. 
एम० Go, पी-एच० डी० भारतके ही नहीं, वृहत्तर 
भारतके उन इने-गिने सेवकोंमें हैं जिन्होंने प्रवासी 
भारतीयोँकी सेवामें अपने जीवनका सर्वोत्तम भाग 
उत्सर्ग किया है। वे मलाया, बर्मा, सिङ्गापुर, | 
स्याम, हिन्द-चीन, लड्डा आदि देशोंमें भ्रमण कर 
प्रवासी बन्धुओंकी दशा देख आये थे और उनके 
feat अपनी गांठसे हजारों रुपया लगा चुके थे । 
कुछ काल पूर्च “प्रवासी हिन्दुस्तानी” (Indian 


पढ़ चुका था, जिसे मद्रासके प्रसिद्ध प्रकाशक और 
इण्डियन रिव्यू? के सम्पादक श्री जी० qo qà- 
सनने प्रकाशित किया था। डाक्टर लड्ाजुन्हरम्‌ 
अपना सारा जीवन प्रवासी भाइयोंकी सेवामें. 
निछावर करना चाहते थे, पर उनको प्रधां- 
faat तथा देश-बन्धुओंसे प्रोत्साहन न मिला। 
इसलिये पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदीकी भांति 
उन्हें भी इस क्षेत्रले विरक्त होना पड़ा और अपने | 
निर्वाहके लिये दूसरा क्षेत्र ढूंढ़ने पर बाध्य हुए । 
पर चतुवदीजीने जहाँ प्रवासी भारतीयोंसे 
सम्बन्ध-विच्छेदकर लिया, वहाँ डाक्टर लड़ क 
सुन्दरम्‌ भाज तक उनकी सेवामे ag 
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१० 
पत्नकारीके धन्धेसे वे जो कुछ कमाते हे उसका 
एक खास भाग प्रवासियोंके हितमें लगा देते हैं। 
में डाक्टर लडाखुन्दरमूको अपने सामने पाकर 
भानन्दसे उछल पड़ा । उनसे मिळनेकी मेरी fat- 
कालसे afazi थी, बह अनायास ही पूरी हो 
गई। उनके दक्षिण अफिकाकी सामयिक स्थिति 
|| पर बहुत देर तक बातचीत हुई । उनकी मधुर वाणी 
| | गस्भीर विचार और तत्वालुसन्धानक्की शक्ति 
|| देखकर में सप्रक गया कि eggan, कोई 
| _ साधारण व्यक्ति नहीं, एक प्रच्छन्न शक्ति हैं। शाम 
| को. चाय-पानका आमन्त्रण पाकर में उनके घर 
'पहुंचा | वहाँ उनकी fast धर्म पत्नी अनसूइया के 
| दर्शेन हुए। इस देबीकी क्रियाशीलता देखकर में 
| दङ्ग रह गया | घे अपने कायसे अद्धा ङ्िनी शब्द्‌ 
| को सार्थक बना रही थीं । पत्नीसे पतिको प्रवासी 
| भारतीयोंके काममें भारी सहायता fas रही थी | 
| अनसूइया प्रति दिन दर्जनों अखबार गोरसे देखतीं, 
i उनमें यदि प्रवासी भारतीयोंके रूस्वन्धमें कोई 
sade, विशेष लेख या समाचार पातीं तो उनको 


| सिलसिलेसे तारीखवार सटाती जातीं । इससे 
लड्ठाखुन्दरम्‌ को Gay ढूंढ़ने तथा लेख लिखनेमें 
| बड़ी आसानी होती | उन दिनों वे sega तथा देश 
कई अखबारोंके सिवा द्ल्लीके 'स्रेटसमेन में प्रति 


लखा करते थे, जिनसे उनको अपने निर्वाहके 
लिए काफी द्रव्य मिल जाता था और घे निश्चिन्त 
कर अपना शेष समय देनवासियों तथां प्रवासी 


से ज्ञो मेरा स्नेह-सम्बन्ध स्थापित 
र-दिन घनिष्ट ही होता ग 
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कोट Sat ओर “ate कतरनकी किताब” में उनको - 


शास्त्र एवं इतिहासमें प्रतिष्ठाके साथ 
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त्यो-त्यो उनकी खहृंदयता, सचाई, इमानदारी 
क्रियाशीलता और सेवाको भावनाले उनपर | 
स्नेह और विश्वास बढ़ता ही गया | बालककी भांति 
भोलेपनके साथ ही उनकी अगाध faga. site 
प्रकाण्ड पांडित्य देखकर किसे आश्‍चर्य न होगा! 
वे अन्ताराष्ट्रीय समस्याओंके ata विद्वान्‌ हैं। | 
जिन्होंने उनका प्रसिद्ध अँगरेजी ग्रन्थ “विश्वकी राज 
नीतिमें हिन्दुस्थान” (India in World Politics) 
देखा है उनको यह पता लग चुका है कि डाक्टर 
लङ्काखुन्द्रम्‌ अन्ताराष्ट्रीय राजतीतिके कितने बड़े 
पण्डित हैं। वे तेलगू भाषा और साहित्यके भो 
ada हैं, पर दुर्भाग्य-चश उनकी मातृभाषा उनकी 
प्रतिभासे वञ्चित ही है | कुछ अपवादोंको छोइकर 
अंगरेजीमें ही उनके सारे ग्रन्थ और लेख fae 
गए हैं। 
( २ ) 
डाक्टर लङ्ाजुन्द्रमूका जन्म दक्षिणी -मारतके/ 
आन्त्र देश अन्तर्गत मखुळीपट्टस नरारमें २६ नवम्बर 
सन्‌ १६०४ ६० में gar ari बचपतमें जहां वे 
पढ्ने-लिखनेमें तेज थे agt nana, क्रिकेट, हाकी, 
टेनिस आदि खेलॉमें अपना जोड़ नहीं रखते थे। 
अखाड़ेमें धूल लगाने, दण्ड-बेठक करने भौर कुश्ती 
लड़नेमें उनकी विशेष अभिरुचि थी ये बड़े EO | 
बालक थे, उनकी शरारतसे घर वाले परेशान रहते | 
थे । स्कूलमें इनकी गिनती मेधावी छात्रॉमे थी । | 
सन्‌ १६२२ में अठारह खालके चयमें राप 
बी० ए० पाख किया और वह भी राजनीति,“ | 
। सारे ari 
देशप्रें मोप प्रथम aie) बी० ५० में पढ़ते | 
आपने “मुगल लेंड रेविन्यू सिस्टम” ( | ; 
Land Revenue System ) नामकी अ pl 


| 


पुस्तक नहीं थी । आप अपने उद्योग और ada 
ggo ए० और एल uso बी० पाख HAR विचा- 
इसे बम्बई गएं, पर वहाँ ऐसे बीमार हो गये कि 
लाचार होकर घर लौटना पड़ा । यहां आप ३५) 
मासिकपर नौकरी करने लगे और खानगी 
रूपसे एम० To at तैयारी भी | उन्हीं दिनों आप- 
की “काड प्रोटेक्शन इन इन्डिया” ( Cow Prote- 
ction in India ) नामकी दूसरी पुस्तक लिखी गई 
थी | वादमें आप आन्ध्र-विश्वविद्याल्यमें ३६) to 
मासिकपर छुक बन गये | यहीं आपने एम० To को 
परीक्षा दी और पाख हो गये। इसके वाद कोक- 
नाडाके महाराज्ञा-कालेजमें आपको FAUT 
तियुक्त किया गया, पर आप वहाँ ठहर न सके | 
आपकी लिखी हुई दोनों पुरुतकोंसे आपकी fagar 
प्रकट हो चुकी थी । अतएब मद्रास आर आन्ध्र 
विश्वविद्यालयोंकी खिफारिशसे आपको एक Zz 
की -ओरसे पी-एच० के अध्ययनके लिये 
छात्रवृत्ति मिली और सन्‌ १६२७ में आप geant 
प्रस्थान कर गण | 

विलायतमें इनको भी अन्य भारतीयोंकी भाँति 
अँगरेजोंके वर्ण -विद्वे ष-सूलक मनोवृ त्तिका अनुभव 
हुए बिना न रहा । वस्तुतः पराधीन प्रजाका चिदे- 
शॉमें सम्मान नहीं- अपमान ही होता है और खास- 
कर शासक-वर्गके व्यक्ति शासित प्रजाको हिकारत 
'की निगाहसे ही देखते हैं ।. लड़ुगसुन्द्रमने deal 
अस्ताराष्ट्रीय समस्याओंका अध्ययन एबं age: 
धान करना आरम्भ किया और साथ ही भारतके 
अतीत एवं आंधुनिक कालके इतिहासका अनुशीलन 
| भी. इसका फळ यह हुआ कि आपने ईस्ट इन्डिया 
| कस्पनीके “eq एडमिनिस्ट्र शन? (Revenue 
| administration) पर जो निबन्ध लिखा,वह इतना 
| खोजपूण एवं प्रमाणिक था कि उसी निबन्धपर 


डी० 


` तरफसे साक्षी दी थी | 
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आपको पी-एच० Sto को पदवी मिली | आपने 
आई० खी० एख० में भी प्रवेश किया था, पर राज- | 
नीतिक कारणोंसे इनको फेल कर दिया गया । यह 
अच्छा ही हुआ, अन्यथा डाकुर ळड्ाखुन्द्रसूकी ह 
सारी विद्वत्ता, योग्यता एवं प्रतिभा ब्रिटिश ear. E 
ज्यवादकी सेवा और रक्षामें ही लगती ओर Fay | | 3 
स्वाधीन बनानेकी अपेक्षा उसकी दाखत्व-श्यडुछा-; | 
को और भी gz करनेमें वे कटिबद्ध होते | 
(oe) 

सन्‌ १९३० में डाळूर agga सार्व- | 
afim जीवनमें प्रवेश किया । seat दिनों लड़ा | 
(सिलोन) के प्रवासी भारतीयोंका एक डेपुटेशन 
लंडन गया था; हमारे छङ्काखुन्द्रम्‌ ही उसके मन्त्री | 
बनाए गए थे । “कोलो नियछ आकिस? को डेपुटेशन 
की ओरसे जो 'मेमोरेंडमः दिया गया था, चड 
आपने ही लिखकर तैयार किया था । उसी साल 
लड्भामें>शासन खुधारके लिए 'डोनोमोर कमीशन? 
dat था, जिसमें आपने लड्ढा-प्रवासी भारतीयोंकी | 


सन्‌ १६३१ में छंडनमें 'इस्पी रियल ania | 
हुई थी । श्री हेनरी एस? एल० पोलकके अनुरोधसे 8 
आपने “भारतीय प्रवाखका अन्ताराष्ट्रीय पहलू? | 


( International aspects of Indian immi- i 
gration.) पर एक आवेदन-पत्र तैयार किया, जो | 
इस्पी रियल mentai पेश किया गया था। | 
लंडनमें आपकी कीसि फैलती गई। अन्तोराष्ठ्रोय 
प्रश्‍नोंके आप विशेषज्ञ माने जाने लगे | आप प्रथम | क्‍ ; 
भारतीय थे जिनको cas इन्स्टीट्यूट आफ | 
इंटरनेशनल अफेयर्स! (Royal Institute of 


H 


काफी चर्चा हुई थी | ठल 


१२ 


Sea आप हेग गए, जो उन दिनों अन्ता- 
राष्ट्रीय अदालतका Sq था। वहां भारतकी 
| अंन्ताराष्ट्रोय स्थिति पर आपके भाषण हुए। सन्‌ 
१६३१ में ही आप 'हेग एकेडम्री आफ इण्टरनेशनल 
| ला! (Hague academy of ‘international 
Law ) की प्रतियोगितामैं वेळे । चौबीस देशोंके 
बासठ उम्मीदवारोंमें डाक्टर giga, ब्रिटिश 
साप्राज्यकी ओरसे चुने गये, अँगरेज तथा उप-. 
निवेशोंके शवेतांग छात्र पोछे रह गये और आपको 
छात्रवृत्ति भी AA इसी ae राष्ट्रसद्ध 
(League of Nations) के अधिवेशनमें आप 
प्रिन्सिपल शेषाद्री और वेगम शाहनवाजके सहायक 
बनाये गये । 

उन्हीं दिनों भारतके भाची शासन-विधानके 
सम्बन्धमें लण्डतमें दूसरी गोलमेज परिषद्‌ हुई, 
(| जिसमें महातमा गांधी सी कांग्रेलके एकमाजू प्रति- 

_ तिघिकी हैसियतसे शरीक gc थे। हिन्दू? के 
सम्पांद्क भी इस परिपदुके एक सद्स्य थे | श्रीरङ्ग 
स्त्रामी MAK’ आपको हेगसे Bsa gar लिया 
और अपना सेक्र टरी बनाया | डाक्टर 


ggi- 
FA काँग्रे लकी तरफसे Mata परिषदूमे 
पेश करनेके लिए 'भारतक्री परराष्ट्रनीति’ पर एक 
| गम्भीर भवेषणापूर्ण मेपोरेण्डय तैयार किया था 
| और उसकी deta परिषनमें काफी चर्चा भी 
| हुई थी। उसी समथ आप ळण्डनमें 'हिन्दू? और 
| 'छीडर' के प्रथम भारतीय प्रतिनिधि बने | 

: सन्‌ १६२२ में विळायतसे आप लट्ठाकी राह 
आर ळोटे। agit आपने भारतीय मञ्जदूरोंको 
स्थितिक अध्ययन ओर अनुशीलन किया और 
भी किए। भारत-सरकारकी ght 
जनीतिक विचार आपत्तिजनक A 
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सारत-सरकारके हवाळे कर दिया, पर आप बेदाग 


छूट गये। आन्ध्र देशमें उल समय करबंन्दीका | Es 
आन्दोलन चल रहा था ; उसमें भी आपने यथेष्टं dra 
भाग लिया | लर 

इसके बाद आप मजदूरोंके खङ्कठनमें टग गये। |एक 
मजदूरोंकी अवस्था घड़ी शोचनीय थी, उधर lae 
किसीका ध्यान नहीं था । श्री गिरिजीकी सारी 
शक्ति रेलवे पजदूरॉकी Gar केन्द्रीभूत थो | ear 
लङ्काखुन्दरमूने fash, बन्द्रगाहके तथा अन्य कषेत्रके |अव 
मजदूरींका सडुठत शुरूकर दिया और उनको स्त्व | AS 
रक्षाके लिए टू डयूनियनोंकी स्थापना करना भी। |तीय 
छात्रों और युवकोंके आन्दोळनमें भी आप काफी | कार 
भाग छे रहे थे | इसी सिळसिलेमें आपने सारै | सदः 
दक्षिण भारतका दौरा किया | निजाम हैदरात्रादने | पण्ड 
आपको अपनी रियासतमें प्रवेश करनेसे रोक | गए 
दिया था । 

खन्‌ १६३३ में Sto लङ्डाखुन्द्रमने प्रपासी भारः | छेन 
तीयोकी स्थितिका अध्ययन करनेके लिए बिदेशोंकी |ने ४ 
यात्रा की | आपने मळायामें मजदूरोंकों दशा देखी, | लेज 
सिल्ञापुरमें प्रवासी भारतीयोंने आपका ogra 4 
गेरखकारी राष्ट्रदूत? के रूपमें बड़े उत्साहसे स्वागत A 


सत्कार किया | वहाँसे आप स्याम ( थाई ps | 
गए । उन्हीं दिनों हिन्दू-चीनके भारतीय AGE ra l 
सित कर दिए गए थे। aga? qz i । 
आफ RA ने आपको वहाँ जाकर जाँच कर. | 

न i 
काम सौंपा । आपको जाँचका परिणाम A 
भारतीयोंके लिए हितकर हुआ | इस याना ह, 
TSA हजारों रुपये Ga करके आपने वाली fae | 
तोयोंकी जो सेवाए की है वे बृहत्तर भारतकै * | 
aad स्वर्णाक्षरोमें अङ्कित रहेंगी | am | 

सन्‌ १३३३ में आन्ध्र विश्वविद्याल ट 

पाइ aa अधिर ग | 
ताला EEEk भले र | 
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वहाँ टिंक न सके । राजनीतिक त्रिचारोंके कारण 
आपको विश्वविद्यालयले सम्बन्ध तोड़ देना पड़ा । 


का 
x इसके बाद आप हरिजनोंकी सेवाकी ओर gÈ 

बिजगापट्टममें विश्‍वविद्यालयक्रे सामने ही आपने 
ये। |एक हरिजत-मन्दिर बनवाया जिसका उद्घाटन 
प्र |महोत्मा गांधीसे कराया गया था। 
गरी सन्‌ १६३४ में आपने ब्रह्म देशाकी यात्रा की। 
कुर |इस यात्राका सुख्प उद्देश्य था प्रवासी भारतीयोंकी 
रषे |अवस्थाका अधययन । उस समय बर्माको भारतसे 
mq [ABT करनेका निश्चय हो चुका था । बर्माके भार- 
ft) |तीय मजदूरोकी ओरसे एक डेपुटेशन भारत-सर- 
फ़ी | कारके पास भेजा गया था, आप भी उसके एक 
ne | सदस्य होकर दिल्ली पहुंचे । इसी ana आप पोस्टल 
दूने | एण्ड आर० एम० Gao यूनियनके सभापति चुने 
Ya | गए | 

जिस समय आप भारतमें देडयूनियन आस्दो- 

एर. | लनको आगे बढ़ा रहे थे, उसी समय aa usag 
की | ने अपने सेक्रोटेरियटमें भारतकी तरफसे आपको 
बी, | 'लेजीयन अफसर? चुना । यह पद्‌ लगभग दो हजार 
तके | रुपए मासिक वेतनका था | पर भारतंसरकारने आप 
[तः | के राजनीतिक विचारों और arate कारण aat- . 
ट) | छित ब्यक्ति (Persona Nongrata) कहकर आपत्ति 
a | की । इस सिळसिलेमें आप दिल्ली आये | राष्ट्रसंघका 


| निर्णय बद्लनेमें छः महीने छग गए | आपका उत्तरा- 
| धिकारी साल भर तक न चुना जा सका । आपके 
| षाद्‌ नो दो व्यक्ति चुनकर भेजे गये, वे agta 
| अयोग्य कहकर वापस कर दिये गये। इस घटनासे 
| पका उत्साह मंद पड़ गया | अन्ताराष्ट्रोय AI 
| भारतकी an करनेका अवतर aaa निकल 
[SRR कारण आपको बड़ी निराशा हुई । आपके 
d जीवनकी धारा ही बदल गई | राजनीतिसे आपको 


i | विरक्ति-सी हो गई । आपकी आधिक अनुम भी, 


वंक जी चन 


rus री एहीति तिलेन aT 
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अच्छी नहीं थी । आप अपने ही द्रव्यसे आन्दोलन 
का संचालन करते रहे, परिणाम यह हुआ क्रि आप 
पर चालीस हजार रुपयेका ऋण we गया। भारत 
सरकार आपसे अप्रसन्न थी । जनेत्रा जानेकी कोई 
सुरत नहीं थो | मद्रासी घारा aura आप area 
देशके मजदूर AIA aga ही प्रवेशकर सकते थे, 
पर आपकी महत्त्वाकांक्षाओऑपर चौका लग जानेसे 
राजनीतिसे आपका मन उचट गया था RZE: 
आप दिल्डीमें ही रुक गये | 
Cg) 
पहलेसे ही पत्रकार-कलापर आपका अनुराग 
था | योरप-प्रवासके समय इस क्षेत्रमें आपने काफी 
ज्ञान NART लिया था | इसलिये आपने पत्रकारीके 
पेशेको ही अपने निर्वाहके लिये अपनाना उचित 
SVR | सर्वप्रथम आप १२५) रु० मासिकपर 
“Ra” के संबाददाता बने | ga RIN आपकी | 
काकी प्रसिद्धिहो गई | जहाँ लंडनके “न्यूज क्रोनि- \ 
कल” ने आपको अपना दिल्ली शिला स्थित 
संवाददाता बताया, वहाँ भारतके फ्री प्रेस जनरल, 
aasa, हितवाद, नेशनल ee आदि aa- 
बारोने भी आपकी सेवासे लाभ उठाया। इस 
agant घड़ीमें भी आप अपने दलित एवं पीडित 
प्रवासी भाइयोंको न भूले। जहाँ आपने उनसे 
सम्पर्क बनाये wan, वहाँ इन अखवारोके जरिये 
आप उनकी सेवा भी करते रहे। यही एक ऐसा 
विषय था, जो आपके जीवनकी नेराश्यमयी रजनीमें 
आशो एवं उत्लाहका धुंधला प्रकाश दिखाता था। 
इसीसे आपके भझ हृदयको कुछ प्रेरणा मिळती | 
रही । प्रवासी भारतीयोंकी सामयिक स्थितिपर | 
'स्टेट्समैन' में प्रति सप्ताह आपका एक विशे l 
छपता था । घास्तत्रमें आप भारतकी राजः 


१४ 


थे | कभी-कभी तो ean में प्रवासी वन्धु म 
को हालतपर ऐसे लेख निकलते थे कि सरकारी 
Gat हलचल मच जाती थी। 

मुझसे जब डाक्टर लडाखुन्द्रमूक्ी पहले-पहल 
भेंट हुई उसी समय आपके एक लेखके कारण भारद 
सरकारके सेक्रेटेरियटमें हरकस्प मच गया था | सर 
मिरिजाशडुर बाजपेयीको उस tas एक अंश पर 
घोर आपत्ति थी। उन्होंने डा० लड्ठाखुन्दरमूको 
बुलाकर बहुत समफराया | यहां तक कि सरकारी 
सूत्रले डाक्टरको जो खबरें मिळती थीं उनको 
रोक देनेकी धमकी दी गई | पर आप टस-से-मस 

न हुए-लेख से एक शब्द भी वापस लेनेको प्रस्तुत 
| न हुए | आपकी दृढता देखकर में आश्चर्य-चक्तित 
रह गया था। आपको पत्रकार-घर्मसे न लोभ 
विचलित कर सकता है और न भय ही । ऐसे ही 
पत्रकार सच्चे ब्राह्मण और देशके गौरव हैं । 
| सन्‌ १६४० में आपने “aga एंड इण्डस्टी” 
: ( Commerce and Industry) नामक सप्ताहिक 
| पत्र खरीद लिया । इस पत्रका उद्देश्य है भारतके 
| उद्योग और व्यापारकी रक्षा अभिबृद्धि एवं उन्नति 
$ तथा aa पूजीके दुष्परिणाम, और ims 
भारतीय पूजीपतियोंके सम्मिलित agaaa 
` देशबासियोंके सस्मिलित agad देशवासियों 

को सचेत करना | गत पाँच लाले अन्दर इस पत्र 
पर भारीसे-भारी सङ्कट आण | कुछ पू'जीपतियोंने 

पत्रको खरीद लेनेकी बड़ी कोशिश को; इसके 


सम्पादक बनाए रखनेका लालच दिखाया गया | 
N कामना पूरी न हुई तो इस पत्रको ही 
7 त्न किया गया, पर यहाँ “ज्ञाको 

A 
र सके न कोय; चाल न बांका कर 


” की लोकोक्ति ठीक 
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afari हुई | विरोध और विषदुकी आग्ने aye ट्र 
and एण्ड इंडस्ट्री! और भी जम्तक उडा और | ल 
इसकी उत्तरोत्तर उन्नति ही होती ज्ञा रही है| 
aad उद्योग एवं वाणिज्य केत्रमें इस पत्रकी बड़ी 
aim और प्रभाव है। यह प्रति सप्ताह समय पर 
नई दिएलीसे प्रकाशित होता है। आप ही इसे 
मालिकभी हैं और सम्पादक सी । 


सप्ताह आपके लेख निकलते रहते हैं । 
(५) माम्य 

पत्रक्ञारके सित्रा आप ग्रन्थकार ate | आपने 
अंगरेज्ञीमें अनेक aea रचना की है जो भप | 
ढड़के अद्वितीय एवं प्रामाणिक माने जाते है। 
“प्रवासी हिन्डुस्थानी' ( Indians overseas) 
लिखनेरे बाद आप कई वर्षों तक ग्रन्थ ळेखतकाय 
से विरक्त रहे | यह बात उनके मित्रोंको बहुत खट 
रही थी | पर इधर दो-ढाई खालके अन्दर आपरे 
चार ग्रन्थ प्रकाशित हुए हें । उनमें ‘pa 
राजनी तिमें भारत (India in World Politics ) हि 
मेरी इष्टिमें सर्वोत्तम है। इस नामकी णक att fr 
पुस्तक निकल चुकी है, जो sto तारक नाथ दात jage 
की कृति है । पर इलके सामने उसकी ज्योति म | TE 


ï al 
पड़ गई 2) विश्वकी राजनीति सरिता ह | . 
; a -gÀ “ शास- 
कया स्थिति है, इल पर डा०छ gga १४४... 
> 2a पर Sloe डु g a fat! foe: 


लिखा है वह उनकी गस्मीर गवेषणा, प्रचण्ड 

एवं महती ननतशीळताका द्योतक है | 
इसके बाद आपके दो और ग्रन्थ नि 

नाम हे--'रोष्ट्रीयता और आत्मनिभंरता 


PRS शलाका ण ) व a 


nation 1 
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लिए सार्वज्ञनिक राज्य? (A secularstate for 
| India) | # दोनों ग्रन्थ भो डाकुर ळड्काखुन्द्रम्‌ 
q सर्वेतोसुखी प्रतिभा और बिद्वत्ताके परि- 
यक हैं। 

अभी पिछले asia ( सन्‌ १६४६ ) में डा० Sat 
न्द्र्म्का एक att afan एवं सर्वोपयोगी 
न्थ निकला है, जिसका नाम है 'भारतकी सेनाएँ 
Ne उनका खच? ( Indias armies and their 
१०३७) | आपने रात-दिन परिश्रम करके और 
हजारों रुपये खर्च करके इस प्रम्थको तैयार किया 
At ठीक उसो समय इसको प्रकाशित 
जिस समय waa 


कराया, 
faas मिशन? भारतके 
माग्यका फसला करनेके लिए दिली पहुंचा । इसके 
मय पर gia और प्रकाशित RAN आपको 
ast दिक्कत झेलनी पड़ीं । यदि कोई दूसरा होता 
है । तो हिम्मत हार बैठता | पर आप अपनी धुनसे नहीं 
हेटे। प्रकाशकने ऐन मौङेपर धोखा दिया, कई 
Na वचन देकर विश्‍वासघात कर EL आपको 
इसके प्रकाशानमें जो मानसिक क्लेश और आथिक 
हानि उठानी पड़ी हैं बह किलीका भी sean भङ्ग 
फिरनेके लिए प्र्या्त at: पर आप हताश नहीं 
आखिर तीन सप्ताहके अन्दर इस २५० पन्ने 


|माकर ही दम लिया । - 

| यह कौन नहीं जानता कि भारतके भावी 
इ |शासन-विधान बनानेवाछे प्रतिनिधियोंके सामने दो 
"A बिकर समस्याएं जाएं गी; एक तो सेनाकी और 
(सरी व्यापारकी | इसीलिए तो केबिनेट मिशनमें 


i 
A [ai भारत सचिव लारेन्स है वहाँ सेनासचिव और मैने संयुक्त राष्ट्रसंघके लिये भारतको 
ion Ue: 5 फ्रि वि गे द्‌ SEA 
Ai फर्जंडर तथा चाणिज्य-मन्त्री स्टैफाड क्रिप्स दक्षिण भफ्िकाके विरुद्ध अर्जोदावा तया 
! भारत और ब्रिटेन Rat, PRA Bons ०8 (जिसको गई n आनरेबल 
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gga बड़े महत्त्वके हें। अफसोसकी वात है कि 
सेनाके दिषयपर आज तक कोई प्राप्माणिक ग्रन्थ 
नहीं निकला । भारत सरकार इस मामलेमें भार- 
तीय जनताको अनज्ञान हो रखना ठीक समती 
है। इसीलिए ड।०ळंकाखुन्द्रम्‌को अपने ग्रन्थके लिए 
सामग्री संग्रह करने, लिखने और AAA पर प्रका- 
शित करनेसें जो श्रम और व्यय करना पड़ा, उसका 
अनुभव कर लेना ठीक नहीं है | इस AIRT लिखकर 
आपने देशकी जो सेवा की है उसे भारत कभी भूल 
न सकेगा। SRC ळंकासुन्द्रमूके इख अनमोल 
ग्रन्थों हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओंमें अनुवाद 
हो जाना चाहिए, जिससे उनके ज्ञान, गवेषणा और 
विचारोंसे अधिकाधिक देशवासियों लाभ पहुंच 
सके | 
इस समय दक्षिण अफ्रोकाकी स्थिति! बड़ी भया 
वह हो उुठी है। वहाँ सत्याग्रहकी लड़ाई भी शुरू 
हो गई हे | दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयों पर में एक 
ग्रन्थ अँगरेजीमें लिखता चाहता हूं, जिसके संशोधन 
और सम्पादनका भार डाक्टर लंकासुन्द्रमने उठा 
लिया है | आपहीके सहयोग, सहायता और सम्पत्ति 
से इस ग्रन्थका प्रणयन और प्रकाशन होगा, अत- 
एव यदि प्रस्तावित ग्रन्थसे प्रवासी भारतीयोंकी 
कुछ भी सेवा हो सकी तो vant सारा श्रेय आप 
ही को दिया जाना उपयुक्त होगा । आपको भाषा 
बड़ी मधुर, शेळी प्रभावोत्पादक और विवेचन- 
पद्धति हृदय-स्पशो होती हे । आप ऐसे क्रियाशीलहें | 
कि NA उनको रात-रात भर जागरण करके लिखते | 


देखा है। 
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जैसे कानूनके विद्वानोने मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। 
संतोषकी बात है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडितके 
aga जो भारतका प्रतिनिधि मंडल संयुक्तराष्टर 
॥ dail न्यूयार्क गया है उसके साथ डाक्टर BET 
| सुन्दरम भी सलाहकारकी हैसियतसे गये है । 
. उनको चुनकर भारतके प्रधान मंत्री पंडित जवाहर- 
लालने अपनी दूरदृशिता और नीतिज्ञताका परिचय 
दिया है क्योंकि प्रतिनिधि मंडलमें राजञा सर महा- 
राजसिहके सिवाय और कोई प्रवासी भारतीयोंके 
प्रश्‍नका डाक्टर THEA भाँति ads और 
विषेषज्ञ नहीं हैं | 
मुझे विश्वास हे कि जब कभी प्रवासी भारतीयों 
के विकास भौर उत्कर्षका निष्पक्ष इतिहास लिखा 
` MAM तब उसमें डा० ल॑कासुन्द्रमूका नाम बड़े 
 भाद्रसे अंकित होगा । प्रवासी भारतीयों पर 
आपका बहुत बड़ा ऋण है, जिसे वे कभी चुका न 
सकेंगे । आपको योग्यता, विद्वत्ता, कर्तव्यनिष्ठा 
और आपका निर्मल सावेजनिक जीवन आपके मित्रों 
| ओर देशवासियोंके लिए पथ-प्रदर्शत करेगा | अभी 


ही आप कांत्रेसमें भी शरीक हो गए हे और भारत 

| की स्वाधीनताके लिए आत्मोत्सर्ग करनेको प्रस्तुत 
A 

` है। आपही जैसे व्यक्तिपर भारत -जननीको गर्व करने 


` का अधिकार है। भगवान्‌ आपको शतायु बनाएँ | 


| आवश्यक सूचना 
aa नोषन ग्रन्थमालाके स्थायी agaa लिस्ट a 
है और हमें अत्यग्त खेद है कि उसके खो जानेके कारण 
अन्थ उनकी सेवामें नहीँ मेज सकते हैं । ग्राहकों 
है कि वे अपने नाम और पता लिखकर भेज 
साथ ही यह भी लिखें कि कौन-कौनसे 
। सुचना पाते ही आवश्यक कार्यवाही 


कक 


MT ., ©) 
और प्रिवी कौन्लिलके वकील श्री हेनरी पोलक 


| तो आपके जीवनका काम जारी ही है। हाल में 


PS विवास | 
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बंगाल आयरन गलवनाइजिग | 


वृकूस्‌ 
८३, Wee चीनावाजार स्ट्रीट से 
कण्ट्रोल रेटपर गलवनाइज्ड बाल्टियां लीजिये 


७ इंच ११) प्रति दुर्जन १०) प्रति | 
८ क्र १३) १), बाह 
og १५॥) १॥) t 
Go & १८) १॥) » 
गोषी 9 २१) 43 2) 5 
TR > २४) 3) २।४) » 
१३ o» २८) है २॥।) 
A ३३) m ३।) ; 


माल मंगानेके नियम :— 
आडरसे माल केवल कलकत्ता, बंगाल, fan, भासाम 
aal उड़ीसा प्रान्तोंको भेजा जा - सकता है और हर clea 
मूल्य अग्रिम ही लिया जायेगा । 


— 


~ 


qp 
सम्बन्धी 
सभी प्रकारका कारबार 


सिटी बॅक लि० 


६, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता 
a 
aaa कीजिये | 
चेयरमेन-- 
जोगेशचन्द्र सरकार 


मेनेजर-- 


टेलीफोन 


हम भारतोय यह विश्वास करते हैं कि यदि 
। शान्ति स्थापित करनी हैं. तो अनुशासनिक aa- 
endi ayer नियमबद्धता जेसी अक्रियात्मक 
रीतिसे यह awa नहीं वरन्‌ मानवमात्रमें पारन 
स्परिक प्रेमकी भावना द्वारा ही प्राप्य È | 
aama wean राजनीतिक अधिकारी 
आक्रमणको रोकनेके लिये अक्रियात्मक साधनोंपर 
विचार कर रहे हैं। हमें जनतामैं विज्ञान, शिक्षा 
एवं संस्कृति द्वारा शान्तिभावना जाग्रत करनेका 
| भार मिला है। 
युद्धकालमें हमने कोटि-कोटि मनुष्योंका 
संस्कृतिको agon रखनेके लिये अपना बलिदान 
करनेरा आवाहन किया और उससे स्वाधीन 
राष्ट्रॉका एक सामुहिक जीवनका आदश प्रेषित 
किया । मानचमें शान्ति स्थापनाके नामपर करोड़ों 
व्यक्ति हताहत हुए और करोड़ों आज्ञ भो उसके 
परिणामखे पीडित हैं। घे हमपर यह दायित्व 
छोड़ गये हैं कि हम डनकी इच्छाका समाद्र करें | 
इसका समाद्र हम किस प्रकार कर रहे हैं? विश्व 
आज्ञ अतिशय भयभीत है । हम एक दूसरेसे, अणु 
बमसे तथा अद्वृश्यसे प्रकस्पित हे | हम जब राज- 
नीतिजञोंको एक दूसरैसे अथवा एक दूसरेके प्रति 
va बार्तालाप करते wad = तो हमें ऐला मालूम होता 
| हैं कि हम सन्‌ १६४६ में नहीं वरम्‌ १६३४ में हैं । 
| इस अंधकारमें, इस तमाचछादित AAN एक 
| fatar है और बह हैं घर्तमान राष्ट्रसंघ 
| जिसका जन्म भीषण रक्तपातके बीच हुआ है। 
` हमें सतक रहना है कि कहीं राजनीतिक पागलपन 
| १ इस नबजात शिशुकी हत्या न कर डाळी जाये | 


Nea} 
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aq विश्वविधान और अध्यात्मवाद 


लेखक--सर सच पढली राधाकृष्णन 
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gè इख बातका खेद है कि ag संघ इस and 
घिश्व-प्रतिनिधित्वयुक्त नहीं है। मुझे यह सुनकर 
ad हुआ है कि संधि हो जानेपर fafaa राष्ट्र भी 
नव राष्ट्संघके विज्ञान-शिक्षा-संस्कृति सम्मेलनके 
सद्स्य हो सकते हैं | 

मंत्री महो दयने पूव-पश्चिम,साम्यवाद-वयक्तिकता 
आदिके संघषक्री चर्चा की हैं जोकि विश्‍वपर प्रभुत्व 
जमानेकी प्रतिस्पर्धामें रत हैं। मुझे यह पता नहीं 
है कि यह संघर्ष कहांतक शमनीय है। जिन दोनों 
देशों--अमेरिका तथा रूसकी ओर मंत्री महोदयने 
संकेत किया है वे दोनों ही राष्ट्संघके लिद्धास्त- है 
घोषणापत्रपर हस्ताक्षर कर चुके हे | घोषणापत्रमें 
बताया भयां है कि जिन राष्ट्रोके प्रतिनिश्चियोंने 
हस्ताक्षर किये हैं वे घोषणाके आधारभूत सिद्धान्तों 
मानवमात्रके सप्राधिकार, समस्त जाति एवं राष्ट्रों ) 
में समताके हामी हैं | इन सिद्धास्तोंको व्यवहाररूप- 
में छानेके लिये इन दोनों देशोंको अभी काफी आगे 
बढ़ना है | 

मानवसात्रके समानाधिकारके aad शिक्षा 
अर्थ एवं राजनीतिमें समानावसर भी हैं। ये 
विशिष्टाधिकार, जो कि अभीतक facet बिशिष्ट 
जातियोंतक ही सीमित थे अब सभीके लिये प्रसा- 
रित होंगे। इस प्रकारके जनसत्तात्मक प्रस 
अर्थ आयोजित आर्थिक प्रसारण तथा राज्य 
व्यवस्था हैं । जातीय भावनांओंका यद्यपि रप 
अन्त हो गया है किन्तु वे हमारे हृदयमें 
निहित हैं। ; 

यदि हम रूसको देखें तो माल 


| सफलतापूर्वक काये किया है। दोनों श्रेणियोंको 
| अधिकाधिक निकट सम्पर्कमें लानेके लिये यह 
| अनिवाये है कि थे सभी राष्ट्रं जिन्होंने घोषणापत्र 
पर हस्ताक्षर किया है उन सिद्धान्तोंका पूणेरूपेण 
प्रतिपादन करें । पश्चिमीय प्रजातंत्रॉको आर्थिक 
न्याय तथा जातीय समानताके लिये प्रयास करना 
॥ होगा और सो वियट रूसको मानवात्माकी स्वतंत्रता- 
| च शानका समादर करना होगा | आथिकन्यायके 
| प्रसारसे स्वतन्त्रता सम्भव होती है प्राप्त नहीं 
होती | मुझे आशा हैं सभी राष्ट्र मतभेदोंको भुला 
कर तमाम समस्याओंको हल कर लगे | 
राष्ट्रसंघको विज्ञान-शिक्षा संस्कृति सम्मेलन 
|| नवजीवन, नव विचारधारा तथा एक नवीन 
Maas लिये संघटित हे जिनसे मानवता नतो 
त्कधको प्राप्त होगो | भारतवर्णमें हम ऐसा समते 
\ हैं कि इस प्रकारके जीवनादर्शका आधार आध्यात्म 
/ है | तानाशाही देशोंका उदाहरण हमारे लिये चेता- 
बनी al बौद्धिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं 
i अन्यान्य क्षेत्रोमें जमती और जापान बहुत बढे-चढे 
|| थे। किन्तु सामरिक शक्तिकी प्रवलताके होते हुए 
' बिगत महायुद्धमें बुरी area वे पराजित gal उन 
को पराजय इसीछिये हुई कि उनमें 'आत्मवत सर्न 
| भूतेषु’ भावनाका अभाव था | 
जब कोई राष्ट्र deat अविश्‍वास करते हुए 
पना खारा ध्यान और शक्ति केवळ सांसारिक 
तिमें रत कर डालता है तो उसका विनाश 
यम्भावी हो जाता हे | विद्यालयों तथा gea- 
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श्रीमगवदाराधन वुद्धिसे 
राष्ट-सेवा 


Ge == 
लेखक-- श्री स्व्रामी KAUNAS 
राष्ट्रिय पतनकालमें fafaa पुरुषार्थका अनु. 
tala सम्भव है । जसे स्तार्थको अक्षुण्ण talk 
लिए परार्थेलाघनकी आवश्यकता होती हैं.बेले ही 
अपने परम पुरुषाथकी लिद्धिके लिए भी राष्ट्रहित” 
की अपेक्षा होती है | आध्यात्पिक-रहस्यज्ञकी टूटे 
तो देश और समाजको सेवा 


ध्रप्तोत्पादन द्वारा 
अन्त;करणशु St उपयुक्त होती हैं । दूलरी दृष्टिसे 
देखें तो आध्यात्मिक रहस्यज्ञ देश या समाजको 


जड़ खमकक्र उसकी Gat करुणासे प्रवृत्त नह 
होता, अपितु विश्वकों अपने ध्येय, ज्ञे य, TAIHA 
पूर्णतम पुरुषोत्तमका स्थूळ स्वरूप समफकर AT 
वद्ाराधनबुछिसे ही उसका सेवन करता है | वेदी 
न्तोने भगवानके चार प्रधान रूप बतलाये हैत 
समष्टि स्थूळ प्रपंच उनका स्थूळरूप, महदादि सपि 
सूक्ष्म प्रपंच उनका सूक्ष्मस्वरूप, समि कारण प्रपंच 
SARI कारणस्वरूप और जागर, स्वप्त, सुप्त 


घर्म या दर्शनमें विश्‍वास नहीं करते किन्तु यदि 
वे हमसे कहें कि हम सत्य और प्रेमसे रहित हैं तो 
हम क्षुब्ध हो जाते हे। सत्य और प्रेम तो प्रत्येक 
धर्मका सिद्धान्त है | सत्य प्रत्येक व्यक्तिका a 


सच 

प्रेम समष्टिका समाद्र करनेको बाध्य करता र | को 
i af ale | 

व्यक्ति और मानवता संसारके दो भरव è T बुद्धि 


~ J ~ त्र 
बीचकी श्रेणियाँ केवळ बीच राहे ठहराव a 


ER 0 

fagaat वर्तमान दुरवस्थाको कारण ee | ine 

an aq s 

और दर्शनके प्रति उसकी उदासीनता आ... | बहुए 
अध्यात्म l सर 


21 विश्‍वोद्धारके लिये हमें आदर्श; 
दर्शनका सहारा Bat होगा | 
kul Kangri Collection, Hamdwatt द्ये गये आषण : 


= 


¢ 
सर्वां धिष्ठान, 
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आदि समस्त प्रपंचसे तथा कार्य, कारणसे अतीत 


अखण्ड बोध पारमार्थिक-र्चरूप | 
इसी अन्तिम स्वरूपकी प्रासतिके लिए पहले उन 
तीन रूपोंकी उपासना करनी पड़ती हैं। सप्रपंच 
ag उपासनासे ही farada तत्वकी प्राप्ति 
होतो है। इसी आशयसे महानुभावोने कहा है-- 
“तरित्ससुद्राएच हरे; शारीरं यत्किच भूतं घ्रणमेद- 
ara? अथवा 'सियाराममय सब जग जानी, करों 
प्रणाम जोरि युग पानी | इतना ही नहीं, समरण 
जगतूको परमप्रेमास्पद आत्मस्वरूप समझना पड़ता 
है। इसके लिए क्रमेण ममताको विकसित करना 
होता हैं। जब Agai पूण आत्मीयता सम्पन्न हो 


| जाती है aa ही उसमें आत्मवुद्धि सम्पन्न होती है | 


फिर तो जैखा सर्घातिशायी प्रेम आत्मामें Far ही 
विश्वमे होता है। उख समय तो विश्‍वकल्याण 
साधकरका निजी कल्याण हो जाता है, क्योंकि वह 
अपनी व्यष्टिपरिच्छिन्न सत्ताको विश्वात्माक्री निर- 
घच्छिन्न सत्तामें मिला देता है। वेदान्तोंका तो 
यहाँतक कहना हें कि संसारमें ब्रह्म, क्षत्र, लोक, वेद 
किदहुना नगण्यसे नगण्य, जिस किसी भी चस्तु- 
को भगवानसे पृथक्‌ देखा जायगा, वही अपना 
अपमान समभकर अपध्यान द्वारा भिन्नदर्शोकी 


| परम पुरुषार्थ प्रात्तिमें बाधक होगा--'सर्वंस्तं परा- 
| दाद्योन्यत्रात्मनः सर्व वेद्‌ भगवान्‌ ही सवरूपमें 
| सववत्र प्रतिष्ठित हे | अनेक रूपमें छिपे हुए भगवान्‌ 
को पहचानकर सर्वत्र ही उतका सम्मान करना 
| बुद्धिमानी है | दीन, हीन, ठु; खियोंका अपमान उत्त- 
| उन रूपोंमें छिपे हुए भगवानका ही अपमान है। 
| जिसे आत्मा या आत्मीय समका जाता है, वह 
| बहुत प्रसन्न होता है। 'अपनापन? नीरसको भी 
` सरस बना देता है | फिर जिस आत्माके सस्बन्धसे 


| hay होता है उस आत्माके रसकी तुलना 
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ओर कहां की at सकती है? वेदान्त निखिल 
विश्‍वको आत्मरूप बतळाकर सबसे सरलता और 
प्रेपास्पद्ताको स्थापना कर देते हैं। RA आत्म- 
खुखके लिए प्राणीका सर्वंप्रकारका प्रयत्न सम्मव हैं 
वैसे ही विश्वके खुखकी चेष्टा भी सम्भव हैं। एक 
सच्चा ज्ञानी विश्‍व-कल्याणके लिए न केवळ ‘aa 
कुछ मिथ्या ही हैं, आत्मा ही सत्य है, इस उपदेश 
को पर्याप्त मानता हैं और न केवळ रोटी मिल जाने 
को ही सब कुछ समभता है। वह तो आर्थिक तथा 
नेतिक अभ्युदय द्वारा विश्‍वके परम कब्याण-धम्प्रा- 
दनके मार्गको प्रशस्त कर देना ही अपना कतव्य 
समभता È | यथाशक्ति, यथा सम्मव एक अध्यात्म. 
तत्ववेत्ता यही चाहेगा कि प्रत्येक व्यक्तिकी केवल 
तात्कालिक सापेक्ष उन्नति हो न हो, अपितु वह 
qoan पुरुषोत्तम परमपद्पर प्रतिष्ठित हो sta | 
परमतत्वसे वंचित प्राणियोंको देखकर अभिज्ञके 
हृदयमें नितान्त व्यथा होती है | दूसरे यह भी है 
कि बड़े-बड़े विचारकोंमें भी आन्तरिक प्रपंचवासना 
afaa होती है। भोगवासना जब शातधा प्रयत्न 
करनेपर भी नहीं हरती तब उसकी पूर्तिका शास्त्रा- 
विरुद्ध लो किक या शास्त्रीय उपाय न करना, सिवा 
प्रमादके और क्या कहा जा सकता है ? साधारण 
gala भी जब वेठनेक्रे लिए भूमिशोधन करता है 
तब जहां खौ-पच!स वर्ष रहना है, वहांका सुधार 
या अभ्युदय न सोचना कहाँतक युक्त है | साधक 
आह्म-कल्याण-कामनासे ज्ञान भर लोकसंग्रह 
बुद्धिसे लौकिक सुधार चाहता है। यावत्प्रार्ध | 
ज्ञानीको भी इसी संसारमें रहना पड़ता है । यहाँ 
बातावरण विकृत होनेपर उसके ध्यान, ध T 


इसके अतिरिक्त जसे अमा निता 


एतत्देश प्रसूतल्य सकाशादग्रजन्मनः | 

सुवं स्त्र चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानव: ॥ 

विशुद्ध सनातनधर्माचलस्बियोंका अपना ze 
संघटन अवश्य होना चाहिये | विशुद्ध सनातनघर्मा- 
बलस्बियोंसे हमारा aaga है उन लोगोंसे जो श्रुति 
स्म्रति-पुराणोक्त धमके सिद्धान्तोंके आधारपर हो 
अपना जीवन Mga हैं और इसी सम्मार्गपर संसार 
को लाना चाहते हैं | इस संघटनके दो उद्देश्य हैं - 
[ १] सतातनधमंपर होनेवाले आक्रमणोंसे इसकी 
रक्षा करना, आर [ २] स्वयं अपने अ!चरणसे 
इसका तेज बढ़ाकर संसारको अधर्सके अन्धक्रारसे 
` उबारना। धर्मलंघ और सनातनी gaat स्थापना 
` इसी लिये हुई है। विशेष बात इस सस्बन्धमें जो 
कहनी है वह यह कि हमारा यह दल वेसी ही न 
होगा जसे आजकल अन्य दळ हुआ करते हैं जो 


MRIS NEES ° 
स्वाभाविक धमे हैं वेसे ही लोकहितेषिता होना 
स्वाभाविक ही है | इसीलिए वायुभक्ष, qeraq 
घारी, परम प्रह्मनिष्ठ ज्ञानी, ऋषि, मुनि, अत्यन्त 
! निरपेक्ष रहकर भी लोक कल्याणकी भावनासे 
| ओत-प्रोत रहते थे | इस प्रकार वे राष्ट्रसेवा करते 
| हुए भी भगवदाराधनके भावको कभी नहीं भूलते 
| थे और भगवदाराधनवुद्धिसे की गयी उनकी राष्ट 
सेवा भी निरपेक्ष रूपसे की जानेपर भी शतशः 
सहस्रशः अंकुरित, पुष्पित तथा प्रतिफलित होकर 
fa बकदयाणके सन्मार्गको अधिकाधिक प्रशस्त 
करती चली जाती थी | पर आज तो धर्म, इश्वर, 
त्मा आदि प्रदष्ट पदार्थोपर सर्वथा अविश्वास 
शुष्क समानता, स्प्राधीनताके पाश्चात्य 


चाकी ओर प्रवृत्ति हो रहा है, 
Be कुछ नहीं होता | 


9690524602. D ai 


नियत कमे छोड़ रखा है। उस नियत ₹ 
= मेले -~ : श य 
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सनातन JAF विशाल कर्मक्षेत 


af 
छेखक--श्रोयुत सूर्यनाथ पाण्डेय = 
Preset होक पाः 
परस्पर प्रतिद्वन्द्वी होकर दलगत प्रभुता पाकर ही योग 
अपनेको कृतकृत्य समते हैं। सनातनघमियोरे दो 
दलका लक्ष्य इससे बहुत अधिक महान्‌ igi | _ 
में र a tq 
पहले हिन्डुस्तानमें और पीछे अखिल fag सब R 
it De ~ ~ a र 
जन समाजों और सर्प्रदायोको उनके नियत कमे 
R देनी है रख 
स्थिर होनेकी शिक्षा देनी है । यह बात महान्‌ सनातन a 
घर्मके अन्तस्थ तेजके लिये कोई बड़ी बात नहीं है | a 
परन्तु आजकल हम यह देखते हैं कि व्यथहार. | 
है में ath लिए 
वादके इल युगमें AAR महान्‌ लक्ष्यकी उपेक्षा ही 
है i तरह 
अधिक होती है और दलगत अहंकारके वश कार्य, | 
= x X होष 
क्षेत्र बहुत ही परिसोमितकर दिया ज्ञाता है | इससे 
सतातन धर्मकी महत्ताका प्रकाश फैलने नहीं A 
ss ï it: 7 क 
पातो | चार वर्णोमें ब्राह्मणोंका जो आसन है वही नी 
आसन सब समाजोंके बीच सनातनघमी समाजका af 
5 SA SI 
हैं, वही आसन सव देशोंके बीच हिन्दुस्तान देशका 3 
है। हमारी पूर्वपरंपरासे ही gate यह अधिकार a 
सिद्ध है। यदि आज्ञ उसे कोई नहीं मानता है तो a 
उससे aa जानेका कोई कारण नहीं 2) दम जिसे नही 
जानते हैं. कि हमारा अधिकार है उसे यदि हम बाद 
स्वयं छोड़ दें और अपना अधिकार-क्षेत्र लघु बता ला 
लें तो यह बहुत बड़ा दोष होगा । भगवानतै | अपः 
स्यांनपर हमें नियत किया है उसी स्थानपर ४. | टत 
a X 1 यही at ४ 
रहकर अपना नियत कमं करना होगा, क | नही 
सनातन धर्म है | az नियत स्थान यही r | sae 
पृथिवीके सब मानव समाजोंको हम उनके se श्रद्ध 
चरित्र री शिक्षा | यदि आज हम ऐसा i | ही ८ 
vane | 
पाते हे तो इसका कारण यही है कि किसी १. | होग 


र नी | 
से दब जानेके कारण हमने वह नियत | 


ae! 
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्रृति-स्म्टृति-षुरौण प्रतिपादित जो कुछ हमारा 
स्वधर्मं हो उसका तो हम पूर्ण विशवाखके साथ 
पालन कर ही क्योंकि इसके बिना हम किसी भी 
योग्य नहीं रह जायँगे, दूलरोंको लिखानेकी ara 
तो दूर हो रही, पर साथ ही इस बातको ध्योनमें 
इमे | रखें कि पृथिवीके लब भानव समाजोंको उनके उनके 


i चरित्रकी शिक्षा देनोका भार भी हमारे ही ऊपर 
मिमे | र्रा गया है, उलकी भी हम उपेक्षा नहींकर सकते, 
वि | करनेसे हमारे ही स्वधर्मकी हानि होगी, हमारे ही 
प उत्कर्षमें arar पड़ेगी | इसलिए स्वघमकी रक्षाके 
a लिए किये mAN इस संघटनको हनुमानकी 


तरह पर्वेताकार होना चाहिये, तभी हम भू देव 
~ | होकर भूधारण-घर्मका निर्वाह कर सकेंगे | 
नहीं पृथिवीके aa मानव खमाजोंको उनके चरित्र- 
की शिक्षा देनेके लिए हमें सब समाजोंकी विभिन्न 
प्रकृतियों, उनकी विभिन्‍न श्रद्धाओ और उनके 
विभिन्न संस्कारोंको जानना होगा | क्योंकि उन्हीं- 
का ही तो संबोधन करनेका काम है। पर पृथ्वीके 
a | समस्त मानव समाजों ही शिक्षा देनेका काम 
राजनीतिक पराधीनताकी इस अवस्थामें संभव. 


4 नहीं हे। राजनीतिक स्वाधीनताकी सिद्धिके 
H Gi ही वह कार्य किया जायगा । परन्तु तबतक 


_, | अपने देशके अन्द्र तो यह काम करना होगा | 
अपने देशमें विशुद्ध सनातन धर्मो हिन्दुओंके अति- 
a | रिक्त अन्य हिन्दू भी हैं जो सनातन धर्मके कायल 
कि |") हम यह कह सकते हैं कि सनातनधम में 
| उनका अधिक्रार नहीं है। फिर भी उनकी प्रकृति 
| श्रद्धा और संस्कारोंके अनुरूप उनका जो भी स्वधर्म 
= हो वह जानकर उन्हें उसीमें इस तरह स्थिर करता 
| होगा कि वे उससे च्युत न हों, वे उसे छोड़कर 
' पतित न हों, बल्कि उससे अपने उत्कर्षका साधन 
@ | फेर) उदाहरणाथ सिख समाज लीजिये सिख 
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हिन्दू है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं । वे वेदोंका 
चाहे न मानते हों,पर ग्रन्थ साहबको मानते है और 
ग्रन्थ साहब पुराणोक्त धर्मका ही प्रतिपादन करते 
हैं। इनमें आज भी वह क्षात्र संस्कार मौजूद है जो 
किसी समय हमारे क्षत्रियमात्रमें था पर आज बहुत 
ही द्वा हुआ है । वर्तमान राजनीतिक पराधीनताके 
कारण ऐसे क्षात्र तेजसम्पन्न सिख समाजमें अखिल 
हिन्दू समाजसे जो अलगाव बढ़ता गया, इसका 
कारण यही हैं कि हमने सब समाजोंको उनके उनके 
an स्थिर करके सबको एक समान सूत्रमें बांध 
रखनेकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमारा ही तो यह 
काम हैं कि हम अपने पुनीत देशमें रहनेवाले सब 
समाजोंको एसी शिक्षा द या दिलायें जिससे सब 
समाज एक ही अखिल देशव्यापी seq हिन्दू समाज 
के अंग होकर रहें और अपने अपने स्वधमके द्वारा 
परस्परका कद्याण साधन करे | केवळ हिन्दुओंतक 
यह वात सीमित रखना भी ठोक नहीं, क्योंकि एक ९ 
देशमें दो राष्ट्रोके होनेकी करपनाका कोई अवसर 
ही किसीको कभी न मिळना चाहिये। हिन्दुओंके 
अतिरिक्त जो अहिन्दू इस देशमें हे वे क्‍या हे, उनको 
प्रकृति क्या है, श्रद्धा क्या हैं औरं संस्कार क्या हैं 
यह भी हमें जानना होगा | तभी हम उन्हें भी उनके 
चरित्रको वह शिक्षा दे सकते हैं और वे ग्रहण भी 
कर सकते हैं जिससे उनका कल्याण हो और पर- 
स्पर कल्याणकी भाघनामें वे भी सहयोग कर सकें । 
हिन्डुस्थानके मुखलमानमें मुसलमानी हुकूमतके | 
कारण यह uta जम गया है कि हम लोग विदे 


आये ओर आपका स्त्रदेश कोनसा है तो 
उत्तर दंगे ? विदेशोंसे कुछ मुसलमान कु 
लेकर जरूर इस TMA आये। पर उन 
कितने सिपाहो यहां रह गये ओर कितने 


F 
२२ 
| इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया है। महमूद 
| गञजनी, महम्मद गोरी, अहमद शाह अबदाली, तेसूर 
| हंग, नादिर शाह प्रभृति और उनकी फौजें तो लूट" 
| पार और मार-काट मचाकर जैसे आयीं वैसे ही 
| सबकी सब लौट गयीं। जिन मुगल खानदानोंने 
|| यहीं सल्तनत कायम की उनके साथ शुरूमें जो 
|| फौज आयी थीं उनमेंसे यहाँ कुछ रह गयी होंगी । 
| हिन्दुस्थानमें आज जो ६ करोड़ मुसलमान हैं वे 
| उनका संतति नदीं बहिकः उन हिन्दुओंकी संतति 
: हैं जिन्हें पहले पहल आक्रमणकारी विदेशी ga- 
| Ranai जबदेस्ती मुसलमान बनाया, फिर 
. जबदंस्ती मुसलमान बने हुए जिन मुसलमान gA- 
| लिम हुकूमतका ताकतसे हिन्दुओंका जबदस्ती 
मुसलमान बनानेका क्रम जारी रखा । नोआखालो में 
\ जो कांड हुआ, ऐसे कितने काण्ड इस मुललिम 
BRAGA हुए होंगे! भय, लाभ और द्वेष--ये 
( तीन कारण हिन्दुओंके मुसलमान बनानेमें प्रधान 
| रहे है] इसकी चर्चा हम केवळ इसलिए कर रहे 
f हैं कि हमारे देशमें जो कोई भी अधिवासी हैं हमें 
| उनकी प्रकृति,श्रद्धा और संस्कारोंकों जानना होगा | 
तभी हम उनके नियत धर्म जानकर उन्हें उत्त 
में स्थिर कर सकेंगे। मुसलमानोंका जो यह्‌ 
संस्कार है कि हम विदेशी हैं, उसका कारण पहले 
ann हुकूमत भौर अब अँगरेजी हुकूमत हे। 
[क मुसलमानोंका यह संस्कार बना रहेगा तब. 
क इनका प्रशन हळ नहीं हो सकता । इस प्रश्‍नको 
के लिए इनके विदेशी पनके मूलकोही देखना 
वचि परकार सनातनी हिन्दू, गैर सनातनी 
हिन्दू, हिन्दुस्थानके सुसळमान,यहुदी, पारसी सबकी 
श्रद्धाओं और संरुकारोंको देखकर 
a की व्यवस्था 
क जितने नत्र 


RH 
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इस समय प्रवासी भारतीयोंके भाग्याकाश पर 
विपत्तियोंके बादळ मँडरा रहे हैं ; Rag warty. 
कारियोंकी ओरसे उनके हक भौर अधिकार पर 
निर्मम प्रहार हो रहे हैं और भारतकी शान एवं 
आत्म-सस्मानके रक्षाके लिये दक्षिण अफिकषा 
प्रवासी भारतीयोंको खत्याग्रहका हथियार उठाना 
पड़ा है। इधर दो खाल से में निरन्तर ngen 
पर शारीरिक कष्ट भोगता आ रहा हूं, पर दक्षिण 
अफिकाकी भीषण परिष्थितिसे अब मानसिक 
व्यथाकी भी सीमा न रही | यदि मेरा भग्न-स्वास्थ्य 
वाधक न होता तो आज में दक्षिण anni छड़ाई 
के मैदानमें अथवा नेटालके किसी जेलमें दिखाई 
देता | दक्षिण अफिकाकी सत्याग्रह समितिकी भी 
यही राय है कि वहां सत्याग्रहियों क्री कमी नहीं 
है, अतएव सुरे भारतमें ही रहकर उनके संग्रामे 
योगदान देना चाहिये । 

जब्रसे दक्षिण अफिकामें सत्याग्रह शुरू हुआ 
है, में इस रुग्ण शारीरसे भो नित्य saa टै 
काम ले रहा हूं। भारतोय पत्रोंमें सत्याग्रह पर 
अनेक लेख प्रकाशित करा चुका हूं, पर मुझे देला 
अनुभव हो रहा हैं कि प्रवासी भारतीयोंकें समब 
में एक खास पत्रको भारतमें आवश्यकता में एक खास पत्रको भारतमें आवश्यकता CLF । यु 


al j 
प्रचलित वाद हैं उनमें भी gaga सत्यके जो “ | 
धर्मकै विशी | 


हैं उन्हें देखकर एक ही विराट्‌ सनातन न्यः 
त्रके अन्दर उनके स्थानपर उन्हें FIA! अ fal 
हिन्दुस्थानमें जो इस कामको कर सकेगा वही. | घेनार 
विश्‍वमें कर सकेगा । .कर्त्ता धर्त्ता विधातों | केज 

उति | समर 


भगवान्‌ है, निमित्तमात्र बननेकी योग्यता 
eave fag प्राप्त होगी वे ही धन्य = | 


ee 
: TA AL कमजोरीके कारण यह भार 


|उठानेका aga नहीं होता है, पर प्रवासी भार- 


x तियोंका faa बातसे हित होता हो saat उपेक्षा 
रना भी मेरी शक्तिसे बाहरकी बात है | 

के इसलिये मैंने हिन्दी और अडरेजीमें “प्रवासी” 
नामक मालिक पत्र निकालनेका aged कर लिया 
i है | इस विषय पर सर्व प्रथम मॅने भारतकी राष्ट्रीय 
$. लरकारके प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलालजी नेहरूको 
a एक पत्र (SARU सहायताकी याचना को थी। 
k उन्होंने कृपा कर अपने कामतवेदथ रिलेशन डिपारटं- 
मेन्ट ( प्रचास-विभाग ) को फौरन आज्ञा दे दी 
r कि, इस काममें मुझे यथा सम्भव सहायता पहुं- 
i चाई जाये | 

“i इस समय नवीन पत्र निकालनेके लिये भारत 
हीं सरकारकी आज्ञा आवश्यक हैं। केन्द्रीय सरकारने 


ai RO प्रार्थना पर “प्रवासी” के प्रकाशनकी आज्ञा 
तो दे दो, पर इस शतके साथ कि उसकी एक 
हुजारसे अधिक प्रतियां न छापी जायें और एक 
a (Aga nate साथ एक सो से अधिक पन्ने न हों | 
्यूज्ञप्रिण्ट भी न मिलेगा, साधारण बाजारू कागज 
का उपयोग करना होगा | इस शतका परिणाम यह 
a होगा कि प्रवासीके प्रकाशवका aa निकाळता 
à कठिन हो जायगा। इसकी पांबक्षौ प्रतियां तो 
~ | देश' और विदेशोंके सत्ताधिकारियों, नेताओं और 


शि Warts पास भेट रूपसे भेजना ही चाहिये 
का | सन्यथा न उद्देश्यकी पूति हो सक्रेगी और न अभीष्ट 
| भी सिद्धि | शेष पांच सौ प्रतियोंके लिये ही ग्राहक 
| भोये जा खकगे, जितके वार्षिक gaa इल मंहगी 
: | फे जमानेमें सारा ad निकाल लेता बड़ी जटिल 


| भमल्या होगी। ,पर qa विश्वास है कि घाटेके 
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ॐ सात्विक जीधन ॐ २३ 


पूतिके लिये उन उदार देशवन्धुआंसे अवश्य आर्थिक 
सहायता मिलेगी जिनके हृदयमें प्रवासी भारतीयों 
के लिये स्नेह और सहानुभूति है और जो इस प्रश्न 
की गुरुता और महत्ताको समझते है । 

मेरे पास न साधन है और न सम्पत्ति, जो | 
“प्रवासी? के प्रकाशनके आवश्यक हे, पर सुके 
अपने देशात्रासियोंके सहयोग भौर सहायता पर 
भरोसा हैं। इसलिये में उनसे अपील करता हूं कि . 
चे “प्रवासी” के ग्राहक बत-बनाकर, “प्रवासी” में 
विज्ञापन देकर अथवा “प्रवासी” को आर्थिक 
सहायता देकर प्रवासी भाइयोंके प्रति अपने रुनेह 
और सहानुभूतिका क्रियात्मक परिचय दे'। प्रथम 
वर्षके निमित्त “प्रवासी” का वार्षिक gea देशके 
लिये दस रुपया और विदेशोंके लिये एक पाउण्ड 
होगा, सालभरके बाद अधिक प्रतियां मुद्रित करने 
की आज्ञा मिलने पर निश्चय हो मूल्य घटा दिया 
जायगा | “प्रवासी” हिन्दी और अङ्करेज्ञीमें मासिक 
रूपसे सचित्र निकलेगा और इसमें नेटाल atana, 
केप, Afaa, मोसम्त्रिक प्रदेश, केनिया, 
जञ्जीबार, टॅगेनिका, भोरिशस, फिजी, डमरारा, 
fadas, खुरीनाम आदि भिन्न-भिन्न उपनिवेशों 
के प्रवासी भोरतीयोके सामयिक समाचार और | 
उनके सम्बन्धमें प्रमाणिक लेख निकलते रहेंगे | 


में तो यथा ama शीघ्र ही “प्रवासी” का | 
प्रकाशन आवश्यक सम्रझता हूँ, पर यह बात मेरे 
aan नहीं है, देशवासियों की सहायता.पर निर्भर 


è | 


सब प्रकारकी सहायता AART पता-- 
भवानी दयोल संन्यासी 
प्रवासी-भवन, आद्शे नगर, अः 
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in ~ Lee उ || ३ Y | 
| चोर आर डाकुओंके दाँत | 
खट्ट हो गये 


MO. P $ Cammini iG STOLEN, 
CALCUTTA 


Dis 13.9.46. 


E लक्ष्मीकी पूजासे अधिक उसकी सुरक्षाको आब" 


_ ली उयकता है । अधिकसे अधिक दिनों तक लक्ष्मी सुरक्षित 
, 139, Canning Street, Calcutta, ® 


During this 7०००७६ Hindu- Muslin रहें ताकि राष्ट्रीयताको हम जीवित w सुक 


Í riota at Calc outta, soma Hooligans forced way 


Seco ओरियेण्ट सेफ आपकी इसी कमीको पूरा करा करती 


damaged. While requesting you to attend tothe 


a blight damage, wo thank you heartily for your a 
| strong built 8016: ७०0 Cabinets which were ये 
= put to test and strongly recommend your | q क्षा कर दख | 
Products to prospective buyere who May cook ढे 
eafoty and security. Loe 
Ne कि “1920077 iy 
| Tours faithfully, मर 
For ano on behalf of È 
THE KIND NATIONAL Gane LTD 
vf 20 au 


१ Managing Director, 
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प्रवासी भारतीय 


लेखिका--श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 
न शिकायत भारत सरकार द्वारा जून किसी विशेष कानूनको न तो स्वीकार किया था 
६४६ में भेजो गयी द्रख्वारुतके परिणामस्वरूप और न वह उनपर लादा ही गया था जो केवल 
दा हुई है। यह तारीख एक विशेष महत्व रखती भारतीयों पर इसलिये लागू हो कि वे यूरोपीय 
| शायद मैं समितिको यह बतला दूँ. कि उस ओपनिवेशिकोंसे भिन्न हैं। उस समयके केप 
मय तक भारतमें लोकप्रिय राष्ट्रीय सरकारकी कालोनीके ब्रिटिश गधनरने इडुलेंडकी रानीके नामसे 
enam नहीं हुई थी । यद्यपि मैं आन्तरिक मामलों निम्न घोषणाको थी : 
॥ जाना नहीं चाहती फिर भी में यह दिखलानेके “कानूनकी दृष्टिमें रडु, उत्पत्ति, भाषा या घरमे 
लिए ऐसा कर रही हूं कि इस प्रश्‍न पर भारतमें का भेंद न किया जायगा बढिक कानूनका वास्त- 
किसी प्रकारका मतभेद नहीं है । विक लाभ निष्पक्ष waa सबको पहुंचाया 
दस्तावेज ०६८ में उदिलेखित दरख्यार्त और जायगा |? 
पूरक दस्तावेज कुछ पहलेसे ही माननीय afa- इनमेंसे कुछ मजदूर और दूसरे प्रवासी, विशेषत: 
निधियॉके पास है इसलिये इस अवसर पर अधिक व्यापारी, दक्षिण अफिकाके दूसरे इलाकोमें चले 
Read जानेकी आवश्यकता नहीं है । लेकिन गये थे जो अब यूनियनका ही ag हैं जसे 
ताकि गैर-सद्स्य भी समस्याको अच्छी aca कि giada | लगभग २० वर्ष बाद, यूरोपियनोंके | 
aon इसलिये में कुछ उल्लेखनीय बातोंका आन्दोलनके परिणामस्वरूप पशियाबासियोंके विरुद्ध 
जिक्र करू गी | र कुछ भेदभावसूलक कानून बनाये गए जिनके द्वारा 
समितिके सम्मुख, दक्षिण अफिकाके भारतीयों उनके व्यापार करने और सम्पत्ति प्राप्त करनेके 
Safa होने वाळे व्यवहार और उनके विरुद्ध मेद- अधिकारों पर प्रतिबन्ध लग गया। उसके बादसे 
पराव फैलाने वाले कानूनका प्रश्न उपस्थित है। दक्षिण अफ्रिकामें भारतीयोंकी असमर्थतायें क्रमशः 
(क्षिण अफिकामें सन्‌ १८६० से भारतीय बसे हुए बढ़ती ही गयीं। उस समय महात्मा गाँधी दक्षिण | 
१॥ इसी सनमें भारतीय मजदूर उस ब्रिटिश अफिकामें ही थे। उन्होंने इन कानूनोंके विरुद्ध 
'इपनिवेशरमे भेजे गये थे जिसे उस समय नेटाल सत्याग्रह आन्दोलन चलाया और अन्तर्मे एक सम- 
कहते थे और जो अव यूनियनका एक प्रान्त बना भौता हुआ जिसे स्मट्स-गांधी ammar कहते F. 
हुआ है। ये मजदूर उन शर्तोपर भेजे गये थे जिनके हैं। इस समभोौतेके अनुसार भारतोयोंकी त ERT- 
Raai भारत सरकार और तत्कालीन नेटाळ लिक कठिनाइयां दूर की गयी आर दूतावासके 


परकार अर्थात्‌ waa स्थित सम्राटकी सरकारके 


hg मु Digitized by Ara Santa ena Chgnnai and eGangotri . 
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Fuss 


यह १६१३ की बात है। उसके. बादसे दक्षिण 
अफीकाके प्रदेश सिफ उपनिवेश न रह कर ब्रिटिश 
साघ्राज्यके अन्तर्गत एक स्वाधीन उपनिवेश बन 
गये हैं । इस स्वाश्रीन उपनिवेशको यूनियन आफ 
साउथ अफीका कहते हैं जिसके प्रधान मन्त्री 
सम्भ्रान्त फोल्ड मार्शल स्मटूख हैं । sess महायुद्ध 
में भारत और अफीका कन्धेसे कन्धा मिलाकर 
लड चके हैं| दोनोंने हो त्याग और बलिदान किये 
और बड़े बड़े पराक्रमपूणे कार्य कर दिखाये | दोनों 
ही ने एक ही सम्धिपत्र पर हस्ताक्षर किये और 
दोनों हो राष्ट्रीय संघे समको ते पर भी सूळरूपसे 
हस्ताक्षर कर चुके हैं । 

लेकिन दुर्भाग्यसे ये बाते भुला दी गयीं और 
युद्धकी समाप्तिके बाद एशियावासियोके विरुद्ध 
फिर आन्दोलन खड़ा कर दिया गया और. पृथक्करण 
कौ मांग पेश कर दी गयी | waa zaai ga- 
COR इस सिद्धान्तका समावेश सबसे पहली बार 
हुआ, भारत सरकार बराबर इसका विरोध करती 
आ रही है। उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया 
है कि यनियनमें जहां भी भारतीय वेध निवासी 
बन चुके हैं वहां उन्हे पृथक्ररणके बिना स्थायी 
सम्पत्तिका स्वामी बनने शौर उसपर अधिकार रखने 
की अनुमति दी जाय | 
ठ राष्ट्रीय स्वाभिमान यद्यपि महत्वकी वस्तु है 
यहां केवल स्वो सिमानक्रा ही प्रश्‍न नहीं है। 
ष्टिमें पृथक्करण एक man मानवीय 
एरकी अस्वीकृति हैं और यहां इस मानवीय 


थक्करण उस स्थानपर, Ta कि 
जहा इस saadaa जातिगत 


. भवके आधार पर यदि किसी afiada 


है 0 a HRS, E Fuku अहारि 


mon n प 
व्यक्तिके पाल वे साधन नहीं होते जो मताधिकार? ( 
को प्रज्ञातन्त्रात्मक छुविधाओंसे प्राप्त होते है 
छुयोगपर स्वेच्छापूण प्रतिबन्ध लगाकर और नाग. सरक 
रिक उपेक्षासे मानवको aati बना देता ài 
यूनियन सरकार ने प्रस्वानित कानूनका परित्याग ( 
कर दियो था ओग इसकी जगह १६२७ का बह 
समझौता किया गया था जिसे केपटाऊन सम. 
झौता कहा जाता है। १६३२ सें इखको पुष्टि फिर , इ 
की गयी थी और aaa उसे रद्द नहीं किया गया। 

समितिरझो इख समकोतेकी शर्तों से शायद दिल. 
चर्पी हो। वे शर्ते ये थीं :-- 

(क) दक्षिण अफ्रोकाके इल अधिकारको मात 
लिया गया हैं कि ae रहन-सहनके पाश्‍चात्य ढंगको 
कायम रखनेके लिए उचित और वेध उपायोंते 
क्राम ले । 

(ख) जो भारतीय यूनियनमें बल गये है और 
पाश्चात्य ढंगके रहन-सहनको अपनानेको तैयार दार, 
हैं उन्हे ऐसा करमेका अधिकार दिया जाना चाहिये | 

(ग) जो भारतीय भारत या उन देशोंकी जागा 
चाहें जहाँ पाश्चात्य ढंगके रहन-सहन, का EI 
श्यकता न समझी जाती हो उन्हें ऐसा करते on 
सहायता दी ज्ञानी fÈ 

(घ) य॒नियन सरकारने उन भारतीयों 
के लिये क्रियात्मक उपायोंसे काम ZAR दायि 
अपने ऊपर लिया जो स्थायी जनसंख्याके 7 
रूपमें रह गए | 44 

(ङ) दोनों azarata इस वातकी aa 
किया कि थे इस घातको देखते रहेंगे कि fad a 
इस समभोौते पर अमल किया जाता है 


काँ उत्ति 


इयकता हुई तो वे इसके खव + 
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(च) यूनियन सरकारने भारत सरकारसे एक 
है, | नियुक्त करनेका निवेदन किया जो दोनों 
रकारोंमें निरन्तर और प्रभावपूण सहयोग कायम 
है। [एख सके । 
याग | (छ) एशिया वासियोंके पृथक्करणके छिये जो. 
| बह जो वर्ग क्षेत्र बिल पेश हैं उसे कानूनी रूप न दिया 
12 | 
इस समभ्ही तेको दोनों देशोंकी खरकारोंगे faa- 
मित रूपसे पुष्ट किया और अपने अपने यहांकी 
- (यवस्थापिका समोओंमें इसकी घोषणा झो | 
भारतीयोंकी ओरसे पहले गांधीजी दवारा और 
Hak भारत-लरकार द्वारा की गयी रियायतोंके 
nasg आन्दोलन जारी रहा और १३४३ में यूनियन 
है नेटाल प्रान्त द्वारा अस्थायी तौ रपर “पेगिंग अर्थात्‌ 
Bena कानून” पास कर दिये जामेपर, उग्र 
॥वस्थाको पहुंच गया | इस कानून द्वारा, पहली 
बार, एशियाओंके भूमि सम्बन्धी अधिकारपर प्रति- 
बन्ध लगाये गये। भारत सरकार, जो यूनियनकी 
जातीय भेद-भावकी नीलिका बराबर विरोध करती 
आयी थी,परतिशोधकी कारेवाईके लिये विवशा हुई । 
यूनियन सरकारने, afan antat स्थित भार- 
_तीयोंसे जो स्वयं उसके et नागरिक थे अथवा 
भारत सरकारसे जिसे वह झगड़ेसे सम्बन्धित 
एक पार्टी स्वीकार कर चुकी थी; किसी प्रकार 
का संतोषजनक समझौता करनेसे इनकार कर 
द्या ओर यहां में इस बातका भी उल्लेख 
कर देना चाहती हूं कि दक्षिण अफ्रिका की 
| Wa पीड़ित व्यक्ति, किली शोषक विदेशीय 
अः | जातिके लोग नहीं है afin वे लोग हैं जिनका जन्म 


| जिन्होंने उस देशके आथिक जीवनके विकासमें 
अपनी ओरसे पर्याप्त योगदान किया है। 


(७-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar ey. 


संयुक्तरा्रीय “घोषणापत्र” ( चाटेर ) से और, | 
उसकी भूमिकामें उलिखित उच्च सिद्धान्तोंसे, जिनके 
नियमनके लिये हम फील्ड माशेल स्मट्सके बहुत 
gaa है, रक्षा प्राप्त करनेका इन लोगोंका अधिकार 
हें। इस प्रकार हमें पूर्ण आशा हैं कि उक्त दोनों, 
सरकारोंके बीच हुए सप्फौतोंपर विचार KAR 

शिक, यह समिति, इन बातपर विचार करेगी fa 

जो मामला उसके सामने पेश किया गया है. वह 
घोषणापत्रके सूल सिद्धाम्तोंके उल्लंघनसे सम्बन्ध 
रखता है | 

अब आगेकी कहानी छुनिये। यूनियन am- 
ने, इस वर्ष एशियाई भू-लम्पति तथा भारतीय प्रति, 
fafaa कानून जारी करके स्थितिको और भी. 
जटिल कर fear, इस कानूनके परिणामस्वरूप, 
व्यापार तथा निवासके मामलोंमें एशियाइयोका 
पूर्ण पार्थक्य हो गया हैं | ठीक ही, इस कानूनको 
“gay एकट” ( छुतिद्दा कानून ) कहा गया हैं । 
और यनियमके प्रतिनिधिने इली कानुनकी प्रणाली 
को, संसारके अन्य देशोंमें अपनाये जानेको fant 
रिश लोगोंसे की है, क्योंकि अटपसंख्यक जातियों 
की समस्या हळ करने तथा शान्ति स्थापनके लिये 
छतिहा शान्ति स्थापनके लिये-यह प्रणाली बहुत, 
उपयुक्त बतायी गयो है। 

यूनियनके इस शत्रुवत्‌ कार्यका तत्काळ qR- 
णाम यह हुआ है कि दक्षिण अफुकाके भारत स्थ 
अभारतीय नागरिकोंके लिये १६४४ में प्रतिशोध ` | 
कानून बनानेके अतिरिक्त भारत सरकारको दक्षिण | 
अफीकासे ब्यापार सम्बन्ध तोड़ लेना पड़ा और | 
चहांसे अपतत “हाई,कमिशनर'” को वापस चुला लेना. _ 
पडा | उ 

इख प्रकार, खंयुक्त राष्ट्र संघके दो र 
राष्ट्रॉमें शत्रुवत्‌ व्यवहार सुथापित ददो चुक 


९८ 
उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया है, यद्यपि मले ही 
उनके बोच युद्ध नहीं छिड़ा। 
सम्भवत; यह समिति जानती होगी कि दक्षिण 
अफिकामें क्या हो रहा । लगभग ६ महीनेसे Tat 
निष्क्रिय अवज्ञा आन्दोलन जारी है। हमारे सेकड़ों 
देश वाखरी, जिनमें पुरुष भर स्त्रियां दोनों ही 
सम्मिलित है, इस आन्दोलनमें भाग छे रहे हैं। 
दक्षिण अफीकाके इतिहासमें यह दूसरी बार इस 
प्रकारके अहिंसात्मक आन्दोलन की आवश्यकता 
पड़ी है। पहली बार गांघीजीने इस प्रकारका 
आन्दोलन, इस आशासे आरस्भ किया था, कि 
उसमें भाग लेनेवाले लोग, mag अपने त्याग एवं 
आत्म-पीड़नके द्वार यूरोपियन जाति तथा विश्व- 
मतकी आत्माको सफलतापूर्वक प्रभावित कर 
सके | 
यह भी कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीकाके 
निवासी भारतीयोंके प्रति जो कुछ हो रहा है वह 
क्षिण अफीकाकी सरकारके : विचारका विषय 
है, क्योंकि उनमेंसे अधिकांश यूनियन सरकारके 
नागरिक è) भारत सरकार यह नहीं कहती कि 
* दक्षिणी अफ्लीकाके प्रवासी भारतीय बहांके नागरिक 
नहीं हें, किन्तु फिर भी बहाके अपने इन भारतीय 
नागरिकोंके प्रति उसके भी कुछ नेतिक तथा राज- 
नीतिक कर्तव्य हैं । भारत सरकारने ही. atsa 
: भारतीयोंके पूवेजॉको दक्षिण भफ़ीकामें भेजा 
TI उसने उन्हें इस शतेके साथ भेजा था, कि 
i प्रति तथा दक्षिण अफीकामें निवास ग्रहण 
| करने वाले उनके वंशजोंके प्रति, वहांकी किसी भो 


फिर भी, दक्षिण अफीकाके भारतीयों 
असमर्थताओंका विस्तार करने 


CC-0. In Public 


अधवा a ga 
main मतो Kangri ETS, पास।किया गया है, यह < 
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FT "अत्त = i ~ = 
उन पर नये प्रकारके प्रतिबन्ध SMÄRT प्रयत्न 
बराबर जारी रहा । “भू-सम्पत्ति के स्वामित्व तथा | जो 
अधिकारसे सम्बन्ध रखने वाले १६४६ ३ 


ata 
“भू-सम्पत्ति कानून” के द्वारा उक्त असमर्थताओं 
तथा mda भेद्‌-मावका विस्तार नेटालमें भी | भर्फ 
कर दिया गया है, जहाँ पहले ऐखा नहीं था और | संयु 
जहां ziamant अपेक्षा कहीं अधिक संख्याम | निप 
भारतीयोंपर इखका प्रभाष पड़ेगा । इस प्रकार, | भार 
संयुक्त-राष्ट्रीय “घोषणापत्र” के हस्ताक्षरित Has | राष्ट 
ag सो यूनियन खरकारके जातिगत nga तथा | भार 
छुतिहा खिद्धान्तके क्षेत्रका विस्तार ही हुआ है। | रा 
भारत सरकारका कहना है कि यह प्रगतिकी | विष 
विपरीत प्रणाली है, जिसका प्रतिरोध करना, संयुक्त | खबः 
राष्ट्रोंकी एकताके हितसे अत्यावश्यक है | emt | et 
घोषणापत्रकी भूमिकामें ye मानवीय” अधिकारों | काप 
का समर्थन किया गया है । उलके द्वारा, सामाजिक 
प्रगति तथा जीवनके अधिक अच्छे स्तरोंको प्रो | सरः 
त्खाहन देनेका हमारा gg संकल्प व्यक्त किया बिन 
गया है। फिर क्‍या यह युक्ति स्वीका रकी जॉ है, 
सकती है, कि इस प्रकारका जातीय पृथकरण मूर विच 
मानवीय अधिकारोंका उल्लंघन नहीं है अथवा शस | ददि 
प्रकारके पार्थक्यक्ी . ब्यवस्था “सामाजिक | प्रगति | इस 
तथा जीवनके अधिक अच्छे स्तरोंको प्रोत्सा | मार 
देने” के लिये है। > 
कानूनके जोरसे इस प्रकार जातीय पृथक्करण | देहि 
को अमलमें लाना; क्या “सहिष्णुताके अभ्यासक” रहेर 
कूल है या घोषणा-पत्र द्वारा ख भर 
जन-समुदयसे जो. “एक-दू सरैके साथ शांति क ! 4 


भले पड़ोसियोंकी तरह रहनेका age" wath 
गया है, उसके अनुकूल है | और में पूछ pE 
कि असेम्बलीमें अभी दो ही दिन पहले बड़े 


त्ते 


क्या 
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प्रतिकूल नहीं है ? मेरा naza उस प्रस्ताबसे है 
जो जातिगत तथा घामिक दुव्यवहांर मिटाने 
सम्बन्धमें मिस्र द्वारा पेश किया गया था | 

भारत सरकारका साग्रह अनुरोध है कि दक्षिण 
AMA खांथ उसके wager विषय घास्तवमें 
संयुक्त-राष्ट्रीय असेस्बळीके ही विचार करने तथा 
निपटानेका विषय है, क्योंकि जिस कानूनका 


भारत खरकार विरोध कर रही है, यह संयुक्त 


राष्ट्रीय घोषणा-पत्रके उद्देश्योंके ही विरुद्ध है। 
भारत सरकारकी इुष्टिसे यह झगड़ा, संयुक्त 
राष्ट्रीय असेम्बलीका और भी अधिक विचारणीय 
बिषय इसलिये बन गया है, क्योंकि उसके द्वारा 
सबके सद्स्य राष्ट्रका सम्बन्ध बिगड़नेकी आशंका 
ही नहीं है, बल्कि उनका मित्र-सस्बन्ध पहले ही 
काफी बिगड़ gat È | 

इस कानूनी ana कि दक्षिण अफ्रिकाकी 


| सरकारको अपनी प्रजाके किसी ससुदायके लिये 


बिना बाहरी हस्तक्षेपके कानून बनानेका अधिकार 
है, इस बातका समाधान नहीं हो जाता कि 
विचाराधीन इस कानूनके कारण भारत ओर 
दक्षिण अफ्रीकाके परस्पर सम्बन्ध टूटे है। क्‍योंकि 
इस भगड़ेका कारण यह है कि एक जातिकी उचित 
मांगोंको दूसरी जातिको अनुचित मांगोंके सामने 
कुचल दिया गया है, इसलिये इसकी धरति क्रिया 
दक्षिणी अफ्रोका और भारत तक ही सीमित नहीं 
रहेगी बलिक इससे भो आगे जायगी। यह प्रश्‍न 
राजनीतिक है, कानूनी नहीं। यह भी बात नहीं 
है कि यह प्रश्‍न दो हा देशोंके बीच है। यह ठो 


| समस्त संसारका प्रश्‍न बन सकता है । 


इस प्रश्‍नको सुलभानेके लिये कुशळ राजनीति 


| की आवश्यकता है। घरेलू अधिकारके किसी 


id | संकीर्ण तक पर एकतर्फा जोर देकर इसको हल 
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नहीं किया जा खकता। हमारी रायमें इसको 
शान्तिपूर्ण ढङ्गसे .खुळभानेका एक ही उपाय 2 
आर घह यह कि संयुक्त राष्ट्र न्यायके पक्षमें सासू- 
हिक विवेक और सद्नीतिसे काम छे | 

यह कहा गया है कि क्योंकि भारतमें दक्षिण 
अफ्रीकाकी अपेक्षा सामाजिक परिस्थिति बहुत 
खराब है galad भारतीयॉको भू-सस्पत्ति कानूनके 
विरुद्ध शिकायत नहीं करनी चाहिये जिसमें जाति- 
गत खिचावके रोक-थामकी व्यवस्था की गयी है । 

इस AHA यह खतरा है, जो अनुभवसे प्रभा- 
वित हो गया है, कि राजनीतिक प्रश्ुतापूर्ण 
यूरोपियन जातिको ज्यों-ज्यों नयी Raad दी 
जाता हैं त्यों-त्यों उसकी ओरखे जातिगत भेदभाव | 
के लिये नयी-नयी मांगें उपस्थित की जाती हैं। 
वहां की स्थितिका भारतको सामाजिक परि- 
स्थितिसे तुलना करना अत्यन्त भ्रमात्मक है | 

भारतमें हम उन सामा जिक बुराइयोँको शोधता 
से दूर करनेको भरसक चेष्टा कर रहे हुँ जो 
परस्परासे चली आ रहो है । न तो भारतमें और न 
संसारके लोकमतके सम्मुख ही उन्हें हमें न्यायोचत 
ठहराना चाहते हैं । = 

लेकिन qian afpa तो उल्टी गंगा बह 
रही 2 | वहां इन अयोग्यताओंको कानूनी रूप दिया 
जा रहा है | हमारे यहाँ सामाजिक बुराइयाँका 
कानूनकी सहायतासे कायम नहीं रखा जा रहा है। | 
बल्कि हम तो उन्हें सफलतापूचक दूर करनेका 
प्रयत्न कर रहे है । अफीकामें पुरानी बुराइयां 
रखने या नयी बुराइयां जारी करनेके लिये ६ 
यहांकी बुराइयोंका सहारा नहीं Sat चाहिये जो 
अब मिटती जा रही है | 

दक्षिणी अफीकाके उपप्रधान मंत्री श्री at 
मियरके १६४१ के एक भाषणसे में कूळ अंश : 


36 
' करती हूं दक्षिणी अफीकामें भारतीयों और यूरो- 
'पियोके परस्पर सम्बन्धोंका जिक्र करते हुए श्री 
होफमीयर न कहा था। “आलोचनाकी कसौटी 
पर हमारा रिकार्ड सुशकिलसे ही ठीक उतरेगा | 
o यूरोपियनोंके casa ही भारतीयोंको दक्षिणी 
| अफीकामें लाया गया था। स्वार्थसे ही AN- 
तीयोंको अब यहांसे निकालनेका प्रयत्न किया 
| ज्ञा रहा है। स्वार्थी arama ही उनको इस 
| बुरी हालतमें रखा जा रहा है। पिछले कूळ aati 
| हमने देखा है कि किस प्रकार सामूहिक असहिष्णुता 
| से प्रियोरिया समझौते पर पानी फेर दिया गया | 
| यह हमारे देशके लिये अत्यन्त अशोभनीय है । प्रि- 
रोरिया समोते द्वारा इस समस्याको, जदांतक 
इससे नेटालका सम्बन्ध है, हल करनेका सच्चा 
| प्रयत्न किया गया था। 
| “यह जान लेना ठीक ही है कि भारतीय किस 
प्रकार दक्षिण anit आये थे। यह aga 
'ही स्पष्ट हे कि एशियावासी दक्षिणी अफीकासें 
अपनी मजींसे नहीं आये। वे इसलिये आये कि 
उनकी यूरोपियनोंको यहां आवश्यकता थी। वे 
` यहाँ इसलिये बसे रहे, क्यों कि यूरोपियन उन्हें यहां 
' बसाये रखना चाहते थे। यदि हमारे इतिहासमे 
कोई बात प्रमाणित होती है तो वह यह है । एशिया 
। की समस्या हमारे चाहे इस सम्बन्धमें 
ह ही विचार हों एकमात्र यूरो पियनोंके कारण 
पैदा हुई है ।” $ 
A समितिका अधिक समय नहीं लेना 
५ इसके सम्सुख[दो और उदाहरण उप. 
जिनका अब इस समस्यास उतना 
ना १६२४ में था, जब ये भाषण 


1 
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हम समस्त एशियाको छूणाका लक्ष्य बन 


और आगामी दषो में इस घृणाका फल उठाना ही 
पड़ेगा | अफ्रीकाके काळे निघाखी ही नहीं बल्कि 
एशियाकी पीली रङ्ककी जातियाँ भी इस बिलको 
अपने ऊपर एक घोर अत्याचार GATT । सफेद 


रंगके हम छुट्टी भर यूरोपियन, काळे लोगोंके तथा _ 


समस्त एशियाके प्रति हम अपनी आन्तरिक घृणा 
से प्रेरित होकर हम सफाई पेश कर रहे हे । यद्यपि 
यह बिल एशियाके कुछ ही लोगों पर लागू होगा, 
फिर भी उनके नामको शासिळ कर Bae हम 
दक्षिणी और उत्तरी एशियाके करोड़ों एशिया 
वासियोंकी छुणाका शिकार बन AÑ | 

और एक वर्षे बाद--एक at पहले दक्षिण 
अफीकाकी सरकारको मैंने यह चेतावनी दी थी 
कि उसकी नीलिका बुरा असर दक्षिण ANA 
तक ही सीमित न रहेगा बल्कि इससे समस्त संसार 
में संघर्ष उत्पन्न हो जायगा । इस समय जातिगत 
भेदभावको बढ़ाना अनर्थकोरो होगा। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि एशियाटिक बिलके पास होते दी 
उपद्रव शुरू हो जाहगा | हम जोनते है कि रः 
उपद्रव शुरू हो जायगा । हम जानते है कि % 
उपद्रव अवश्य होगा । एशियाटिक बिळसे शासन 


सम्बन्धी कितनी ही गंभीर कठिनाईयां उत्पन्न | 
हो जायंगी | १६२४ में मैंने यह बात ताड़ लीथी। 
इन परिस्थितियोमें यह अनिवार्य है। जातिगत | 
भेद-भावका यह बिल पाख करना घासके BS 


आगकी चिनगारी Kaas समान होगा | 


जिन भाषणोंसे यह उद्धरण लिये गये है उ | 


वक्ता दक्षिण अफीकाके यशस्वी प्रधान मंत्री ' we “i 
१2.८8 5 ~ zj 
mis स्मट्स ही ÈI 


w $22 
$ 


ae FP 


कौटिल्य और महात्मा गान्धो 


| HIRATA ' लेकर कन्याकुमारी तक समस्त 
भारतकी एकता और उसपर एक प्रबळ केन्द्रीय 
पः शासन-सूत्रकी स्थापनां प्राचीन aaa कोटिल्य 
à या ATOR ही को | न 
i आधुनिक quad महात्मा गांधीके नेतृत्व 
प्र | हेम उसी तरह काशप्रीरसे लेकर कन्याकुप्तारी तक 
i खमग्र भारतकी एकता शीर उसपर एक प्रबल 
प्रजीतान्त्रिक शाखन-पद्धतिको स्थापना होते देख 
m पदे हें | 

A महात्मा गांधी लाधारण परिवारमें उत्पन्न 
q | एक अलाधारण व्यक्ति हें जिन्होंने अपने अन्द्र एक 
असीमित शक्ति पैदा कर बुटिश साप्नाज्यको ata 
4 हिळा दी और समस्त भारतपर अपने व्यक्तित्वक्का 
a आधिपत्य स्थापित किया । 

4 पुरोणोंमें लिखा हे कि कौटिल्य परू गरीब 
ह / राह्मण थे जो पाटलिपुत्रके पड़ोसमें रहा करते थं । 
ह .ब्लोटिल्यने नन्द्‌ खाघ्नाञ्यके विरुद्ध अपमा 
a कुंशल-ती तिसे लड़ाई लड़ी ओर उनको परास्त 
नं किया। महापद्मनन्द भारतके तमाम क्षत्रियोंको 
.| | नेस्तनाबूद कर, दक्षिणी तथा उत्तरी भारतपर 
a | अपना आधिपत्य. जमा aa बना बेडा था | 


घिष्णुपु राणमें लिखा हैं :— 
ARGH: | तत्पुत्राश्चकं वषे. शतमबनीपतयो भवि- 
ष्यन्तिनवैच | तान्नन्दानको टिल्यो ब्राह्मणस्समु हूरि- 
ष्यतिः तेषामभावे  मौर्याश्च gia भोक्ष्यन्ति। 
कौटिल्य एव चन्द्रगुप्त' राज्येऽभिषेक्ष्यति । तस्यापि 
पुत्री घिन्दुलारो भविष्यति | तस्याप्यशोकव घन: ॥ 
“qaa nega, बादमें उसके. लड़के, कुछ 
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महात्मा कौटिल्य और उनके नेतिक विचार 


लेखक-_शाळेन्द्र विहारी लाळ एम० To 
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मिलाकर नी, सौ वर्ष तक पृथ्वीपति होगे । उन 
नन्दोंको कौटिल्य नामक पक ब्राह्मण मार | 
डाळेगा । उनके मरने पर मौय्य पृथ्वीका आनन्द G 
उपभोग करेगे | स्वयं कौटिल्य चन्द्रगुप्तको राज- 
[सहासन पर विठायेगा। उसका पुत्र बिन्दुखार 
होगा और उसका पुत्र अशोकवद्धेन | 

कौ टिद्यने केल यवन सिकन्दर भौर उसकी 
Saat aaaea कर भारत छोड़ देनेके लिये बाध्य | 
किया था, बहिक उसने भारतकी एकता एवं उसकी ॒ 
अखंडता को दृढ़ किया तथा 'अथंशास्त्र' लिखकर | 
सुन्दर ढंगसे शासन करनेको योजनाए भी P 
शासकोंको दिया । 5. 

कामण्डकने अपने नोतिसार” सें. कौटिल्य पर \ 
अपनी श्रद्धांजलि अवित करते हुए कहा है कि :-- | 


यस्याभियारवञ्रोण चञ्रञ्चलनतेजसः। |! 
पपात मूळतशश्रीमान्खुपर्चा aruda: ॥ 8 


एकाकी मन्त्रशक्त्या यश्शक्तया शक्त घरोपमः। | 
आजहार नुपचन्द्राय aaa मेदिनीम्‌ ॥ है 
नी तिशास्त्राम्टृतं .घोमानथंशास्त्रमहोद्धः । | 
agg नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय aaa yp | 
अर्थात्‌” वह जो वञ्रके समान प्रज्वलित हुआ | 
और जिसके ane समान प्रज्वलित तेजके सामने | 
agigas पवतके समान ae नड़मूलसे flare 


मन्त्रशक्तिके द्वारा ही चन्द्रगुप्त को पृथ्वी 
agai aaah समान था; जिसने शः 
Meas समुद्र को मथ कर नीतिशास्त्र रूप 
को निकाला--उस बुद्धिमान एवं घरहमस 
विष्णुगुप्तकी हम बन्दूना करते हैं ।” 


a 
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३२ ` 
कौटिस्य द्वारा 'थम-अथ-काम' का समन्वय 
कौटिल्य जिस समय राजनीतिक क्षेत्रमें अव- 
तीण हुए थे, उस समय भारतमें दो प्रकारका 
बिचार घाराण' चल रही थीं--एक ओर तो ऐसे 
लोग थे जिन्हें dared केवल दुःख ही दुःख दिखाई 
देता था ; अतः संसारको ये भयकी ga देखा 
करते थे। ऐसे लोग अपने घर द्वार एवं अपने 
` परिवारोंको छोड़ देते थे तथा मोक्ष प्रासिकी चेष्टामें 
साध, सन्यासी, तपस्वी, बौद्ध मिक्षु या जैन क्षप- 
7 णक हो जाया करते थे । इस प्रकार अधिकांश 
| लोगोने अर्थ एवं राजनीतिमें अपनी अभिरूचि खो 
| दी थो तथा जीवनको वास्तविकता, इसको साथ- 
| कता एवं इसकी यथार्थंताको भी भूले बेठे A | 
` उपरोक्त त्रिचारधाराके प्रतिक्रिया स्वरूप ठीक 
' उसीके बिपरीत दूसरी विचारधारा 'आनन्द्जीची? 
' लौगोंकी थी जिनका सिद्धान्त 'खाओ, पीओ, मौज 
करो! था ये लोग सभी धर्मोंको ढोंग एवं पाखंडसे 
परिपूर्ण समझते थे और उसे gmat gia 
/ देखते थे। 
| को टिव्यने दोनों प्रकारके सिद्धान्तोंमें समझौता 
| करांना चाहा तथा मानव-जीवनमें faat ( घर्म- 
| अर्थ-काम ) की उपयोगिता एवं इसकी प्राप्ति पर 
जोर देते हुए कहा कि :-- 
o “धर्मार्धाविरोधेन कामं सेवत न faga 
स्यात्‌ | समं था त्रिवगं मन्योन्या जु न्धम्‌ । पको 
त्यासे वितो धर्मार्थेकामानामितरो पीड़यति ।” 
' उपरोक्त पंक्तित्ते कौटिल्यके विचार स्पष्ट हो 
कौ टिल्यने कहा कि त्रिवगे ( घम-अर्थ. 
प्राप्ति मानवका घास्तविक उद्देश्य होना 
इन तीनोंका एक दूसरेके साथ घनिष्ट 
काम! को भी मानव जीवतमें अपनी 
उपयोगिता है और किसी भो व्यति 


ea nn me ome 


——— -N 
को बिना ga या आनन्दके न रहना चाहिए न 
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fega: स्यात्‌? | 

इसके पश्चात्‌, कौटिल्य सामाजिक जीनमें 
त्रिवर्णकी उपयो गितादर प्रकाश डालते हें। अर्ध. 
mean सिद्धान्तमें विश्वास wae कारण 
कौटिल्य eared ` अर्थ? की सबसे बड़ी उपयोगिता 
पर जोड़ देते हें। कोटिल्यके पहले अनेक प्राचीन 
भारतीय विचारकोंते “घम? की पास्िपर सबसे 
अधिक जोर दिया था परन्तु कौ टिद्यने कहा “अर्थ 
एव प्रधानः aiga घम कामो? अर्थात्‌ “अर्थ! 
की dari प्रधानता है। sete द्वारा हम “धमे 
एवं 'काम’ को प्राप्त कर सकते हैं |! 

कौटिल्य के नेतिक विचार 

कौ टिल्यने, Bega उपरांत मोक्ष-प्राप्ति को भी 
अपना BRA माना | उनका सिद्धान्त आनन्द जीषी, 
लोगों की तरह न था, परन्तु उन्हे भविष्यके लिए 
भी चिन्ताएँ थीं | कौटिल्य इस बातमें विश्वास 
रखते थे कि agea भाग्य दो वस्तुओंसे निमित 
होते हे--एकतो मनुष्यके स्वयं किए गए कमों कै 
द्वारा और दूसरी दैबी शक्तिके द्वारा (देवं agi 
कर्मलोक भवति )। फिर भी aga को कर्म करने 
की स्वाधीनता प्राप्त है। ag अपने जीवन को 
किसी भी रूपमें ढाल सकता है। बह अपने उद्योगों 
से अपने मार्गमें आए हुए विपत्तियॉ को बहुत कुछ 
दूर कर सकता हैं ( देवादि रूदकं व्याधिः प्र 
विद्रवो दुमिक्ष मासुरी स्टष्टिरित्यापदः तासौ 
देवत ब्राह्मण प्रणिपाततः सिद्धः ॥ ) | 

कौ रिल्यके अनुसार, जीवन का सर्वोपरि उई 
घमे-भर्थ-काम? इन frat की सिद्धि प्रात 
है तथा अर्थ-तरिवर्ग और “अनर्थ- त्रिवगे में 
जानना और उनका विवेक करना है। पाप 

ह paap और शोक || | 


aa 


e क्री 
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'अनथं' वह वस्तु है जिसके द्वारा स्वतः अथवा 
किसी अन्य कारणले भय की उत्पत्ति हो ( स्वत 
परतो चा भयोतपत्तिरनथ: ) 

“अधर्मं वह वस्तु है जिससे न केवळ अपने 
उद्देश्य की agfa होती है परन्तु उससे निराशा 
भी होती है. और 'शोक' दुःख है। 

'अर्ध? एवं अनर्थ त्रिवगंके विवेक करनेमें ag- 
च्य सल्देहमें पडुजाता है। उसके सामने यह प्रशन 
। खड़ा होता है कि कहीं अथं ही तो 'अनय? नहीं है, 
| वर्नं ही तो “अधर्म? नहीं है तथा ata’ ही तो कहीं 
शोक! का सूळ नहीं हैं ? 
परन्तु अर्थ? त्रिवर्गं एवं 'अनर्थ त्रवर्ग का 
विवेक करना, मानव जीवनमें बड़ा महत्व रखता है 
मौर इनके विवेक करनेके लिए सनुष्य अपनी इच्छा 
शक्तिको ही अपना पथ प्रद्शोक न बना छे क्योंकि 
तर्क शक्तिके विना इच्छा शक्ति हमें दुष्कमेकी ओर 
प्रवृत करती है। 
किन्तु केवळ तकसे ही काम चळनेका नहीं | 
मनुष्य अपने सुख, आनन्दका अवश्य ख्याल करे 
आर इसलिए अपने आचरणको ga प्रकार निय- 
| faa करे कि उसके व्यवहारसे किसीको भी दुःख 
न पहुंच । : 

इतना ऊंचा स्तर तक आनेके लिए लोगोंको 
धर्मानुरूप जीवन व्यती त करना चाहिए। धर्मानुरूप 
जीवन, दूसरोंके आनन्द एवं उसकी सम्वृद्धिके प्रति 
सत्कार दिखानेमें हैं तथा दूसरों को कष्ट एवं पीड़ा 
न देनेमें है । मनुष्यको चाहिए कि वह किसी पर 
स्त्री या सम्पत्तिको पाने का लालच न करे 
(एवं वश्येन्द्रियः परस्त्री द्रव्य feat च वर्जयेत्‌ ) 

सदाचारका जीवन बनानेके लिए मनुष्य अपने 


E 


इन्द्रियॉको अपने शासनमें लाए | 'विनय'का उद्दे शय 
अपनी विषयाशक्ति पर अधिकार प्राप्त करना है. 
तथा उस स्थिति तक पहुंचना है जहांसे ज्ञान एवं 
अध्ययन, बौद्धिक एवं चारित्रिक पूर्णता तक लोगों 
को अग्रसर करते हें। 

इस प्रकार कौटिल्य कहते है :-- 

‘wan: स्वाभाविकश्च विनय: । क्रिया हि 
द्रव्यं विनयति नाद्रव्यं | शुश्रूषा श्रवण ग्रहण घारण 
विज्ञानो हापो हतत्वाभि निविप्टबुद्धि विद्या fa- 
यति नेतरम्‌ |’ 

अर्थात्‌ "सच्चा विनय, लोगों को तब प्राप्त होता 
है जब उन्हे' अपने शिक्षकोंके प्रति श्रद्धा एवं आज्ञा- 
कारिताकी भावना होती है। 


इन्द्रि य-जयपर जोर देते हुए कौ टिट्य कहते है a 
विद्या विनय हेतुरिन्द्रिजयः काम-क्रोघ लोस | 


< t ९ 
manz हषं त्यागात्कार्यः। कणत्व गक्षि जिह्वा 


धाणेन्ह्रियाणां शब्द--स्पश रूप रखगन्धेष अविप्र- . 


तिपत्तिरिन्द्रियजयः शास्त्रार्थाचुष्टानं चा । ङृत्स्नंहि 
शास्त्रमिन्द्रियजयः ॥ 

इस sate कौटिल्य रूप, रस, गन्ध, स्पशे तथा 
gan आदि करनेकी इन्द्रियों पर जय प्राप्त करने 
का उपदेश है। जिन इन्द्रियोंको वशमें करनेसे 
सब कुछ सम्भव है और जिनके नहीं करनेसे कुछ 
भी सम्भव नहीं है | 


इन्द्रिय-जय करनेके उपरांत विद्या आती है i | 


MAR द्वारा ध्यान करने की क्षमता आती है 
और ध्यानके द्वारा पूर्णता आती है ओर इस प्रकार | 
asata ज्ञानकी सिद्धि होती है ( भ्र्‌ तादि प्रजो 


<a 


पज्ञायते, प्रज्ञाया योगे, योगादात्म वत्तति वि पघा | 


सामथ्यम्‌ | ) 


G 
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धम में राजसत्ता 


aaa किसी धर्मके उत्साही आचायके दिलमें 
cass हुकूमत दाखिल करके उसकी मददसे 
` अपने सम्प्रदायका प्रचार करनेका लोम पदा हुआ 
' है, तब-तब उसळे पीछे खुन-खराबी और अमानुषिक 
अत्याचार भी आये हैं। पुराने जमानेमें जब राज्य 
की सारी हुकूमत राजाके ही हाथमें रहती थी, तब 
आसान तरीका यह था कि carat अपना चेला 
बनाकर Saal AIHA उस धर्मको राज्यका धर्म 
| घोषित कर दिया जाये। इसके साथ जो उस 
| धर्तको मान लेते, उन्हें कुछ फायदे मिलते ओर 
| ज्ञो उसे न मानता उन्हें कुछ ama दी जातीं। 
| संज्ञाओंमें किसी खास करसे लेकर न माननेवालों 
| का बहिष्कार करना, कारावासका दण्ड, उनके 
१ glade काट देना, उन्हें सता-खताकर मारना, 
उनकी जमीन-जायदाद्‌ जब्त कर लेना, उन्हें निर्वा- 
/ सित कर देता, सित्रयों एवं निर्षलोंको जबरन धर्म में 
दीक्षित कर लेना तथा पेशाचिक बृत्तिके जो अन्य 
तरीके खोजे जा सकें उन तरीकोंको आजमाना 
| आदि दण्ड शामिल थे। आग आर तलवारके 
| बलपर दूसरे देशॉमें भी अपने पथका प्रसार करनेकी 
कोशिश की जाती थी। 


S में वह बुद्धका चेला था। किन्तु किलो 
रणसे स्त JEA MA उसका झगड़ा हो गया और 


_ देशमें वेदिक, बौद्ध, जेन, लिंगायत, U, 
क्षणभंगुर है, मौत कबर faq तथा उनके उपजातियोंने अपने 
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हाथ शासनकी बागडोर आ जानिवर उत 


ह 
उसी प्रकारके अत्याचार किये हैं । इस प्रका 


i 9 
T 
पर 
आ ज्ञायेगी कुछ कहा नहीं जा सकता । पहले तू | 
मरैगा या राजा ALM, सो कोन जानता है? तुझे ea 
धर्मके कई काम करने È) UN ara तक मि 
प्रतीक्षा तेरे लिये अच्छी नहीं ! इस तरह उसे < 
खुलाकर अन्तमें उसने अज्ञातशत्रुक्ी इख बातके oi 
लिये उभाड़ा कि वह Aant बन्दो बनाकर emi ई 
maneg हो जाये। जब यहद काम हो गयो तो a 
नये राजाकी सहायतासे उसने बुद्धको और उनके ही 
शिष्योंको खताना शुरू किया और स्वयं gaat p 
जान BAR कई षड्यन्त्र किये । y 
प्रहूलाइकी कहानी भी धर्मके लिये ही गयी | सदी 
' ऐसी यातनाओंकी एक लस्बी कथा है। g | छ 
कवियोंने उसका इस प्रकार वर्णन किया है, जेसे | ता 
कि सारे अत्याचार एक ही व्यक्तिपर किये गये qa 
हों। arai वह एक सम्प्रदायके राजा दोरा | ऐल 
दूसरे सम्प्रदाय पर किये गये अत्याचारोंका वर्णन 
मात्र है। उसमें यह दिखळाया गया है घमेकोन | दार 
बदलनेके अपराधके लिये धर्मान्ध राजा HARA | घ्या: 
अत्याचार कर सकता È | मतः 
समस्त विश्वके किसी भी खास या बड़े सस uta 
दायके इतिहालको देखनेले saa cat प्रकारक | दिय 
अत्याचारोंकी कहानी मिलेगी । जिल fad मतः 
सम्प्रदायने सास्प्रदायिक जोशके साथ grat | प्रज 
कार ग्रहण किया उलके हाथों प्रायः अन्य m | भ्यु 
दायने जुल्म सहे हैं और फिर पीडित स fae 


pe 


में किसी समय अत्याचार ae हैं तो दूसरे अवसरों 

पर उन्होंने उसी प्रकारके अत्याचार किये भी हैं | 
यूरोप तथा पश्चिमीय एशियामें भी ऐसा ही 
हुआ है । ईसाइयोंके धर्म-युद्ध, मुसलमानों के जिहाद, 
प्रारस्भके दिनोंमें इसाइयोपर यहुदियों एवं रोमनों 
| द्वारा किये गये अत्याचोर और तब इसाइयोंके हाथ 
शासनांधिकार आ जानेपर यहू दियों एवं अन्य 
मंताघलूस्बी जातियोंपर अत्याचार उसके प्रारस्भसे 
हमारे जमाने तक हुए हैं। हजारो लोग इस प्रकार 
के साम्प्रदायिक अत्याचारोंसे घबरा कर इंडूलेंड, 
हालेंड, अमेरिका आदि देशॉमें जाकर बस गये। 
sad ईसाई धर्मको दबा देनेके लिये बोलशेविक 
सरकांरकी ओरसे इसी प्रकार अत्याचार इसी 
सदीमें हुए हैं । यूरोपका खारा इतिहास ऐसी बातों 
से भरा पडा है। घमंके नामपर उत्पन्न पेशाचि- 
कता ऐसी है कि इसका बयान पढते-पढते रक्त 
ga जाता è चीन और जापानके इतिहासमें भी 

Ret बातें पायी जाती है। 
जब किसी राजाने सभी धामिक एवं Ws- 
दायिक बातोंसे परे रहकर शासन कार्यमें इसका 
ध्यान नहीं रखा है कि उसकी प्रज्ञा किस धर्म या 
मतको मानती है और जब उसने राज्य कमेचारि- 
योंको धामिक मामलोंमें निष्पक्ष WART आदेश 
दिया है, तभी प्रजाको अपने मनके माफिक धमे या 
मतका अवलस्बन करनेकी स्वतन्त्रता मिली हैं और 
Rata भी धन्य धमो या सस्प्रदायोंके प्रति सहि- 
ष्णुताका पाठ सीखा है | 

| विभिन्‍न यातनाए' सहकर कटु agadi द्वारा 
| हिन्दुस्तानके धार्मिक पन्थोने साधारणतः एक 
| दूसरेके प्रति घामिक सहिष्णुता सीली 21 शेव, 
| Ang जेन, बौद्ध, एकेश्वर पूज्ञा,' विविध देव पूजा; 


a “WE a जह BY Eo Sl) Lan 
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_ पुत्री संघमित्रा को ही ast था । हर जगह ate 6 


TR RR, 


AANA मालम पड़ने वाले भिन्न dih रहते 
हुए भी यदि इन सबको हिन्दू धमका नाम देना 
सुनाखिब है तो वह इसीलिये कि इन सबमें सामान्य 
गुण पाया जाता है, वह हैं इनकी धार्मिक सहि- 
च्णुता | 


इस aud निहित सत्यका ज्ञान भारतवषेको 
ईसाके जन्मके पूवं ही मिल चुका था; यद्यपि 
साधारण जनताके gaa इसे जमानेके लिये 
उसे कई शताब्दियां dat देनी पड़ी at! फिर 
भी ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानोंके इस 
देशमें पहलो बार आनेसे पहले यह गुण यहां ठीक- 
ठीक स्थिर हो चुका atl सम्राट अशोकने इस 8 
सत्यको भलीभांति समक लिया था। बह स्वयं / : 
बौद्ध था और बौद्ध धर्ममें गहरी श्रद्धा रखता था | 
और बड़े उत्साहके साथ उसे सारे संखारमें फेलाना १ 
चाहताल्या | पण्डित जवाहरलाल नेहरू अपनी | व 
"डिस्कवरी आव इण्डिया” में लिखते हेः-- 

“उसके दूत और वकील सीरिया, मिश्र, मैसी 
डोनिया, सीरीन, एपिरस तक पहुंचे थे और उन्होंने | 
wet उसकी शुभेच्छा और बुद्ध का संदेश पहु खाया | 
aria लोग मध्य एशिया बर्मा और स्याममें भी (8 
गये थे। Gad तो उसने अपने पुत्र महेन्द्र और | 


और हृद्यसे ही अपील की गयी थी ; कहीं धमकी कि 
और जर्बदस्ती न थी। स्वयं श्रद्धा बौद्ध होते 
हुए भी दूसरे मत, पंथ या समुदायके लिये उसके | 
हुदयमें श्रद्धा और मूल्य था। अपने एक शिला लेख | 
में उसने व्याख्या की है कि, 'सभी धमे. किसी न 
किसी कारणसे भाद्रणीय हैं |! इसी प्रकार | 


mite 


Bata, अनुभवी होतेके' बदले उन्मत्त अधिक थे 
इसलिये घे. शासन्राथिकारके बळपर घमेका प्रसार 
FAR उपायसे लिपटे रहे। लेकिन जेसे-जसे वे 
मते गये , उनकी समझ पक्की होती गयी डनकी 
| बुद्धि dia होती गयी। लेकिन राज्यको और 
| राज्यके सेवकोंको धर्म-समुदायले दूर रहनेका 
| सबक अभी उनके दिलोंमें पक्का भी न हो पाया था 
| कि इतने में उनका राज्य ही लोप हो गया। इस 
| कारण राज्याधिकारके द्वारा घमके प्रचारका 
| उनके लोभ का बीज बना ही रहा, यद्यपि अब भारत 
| रे सुसलमानोंकी बस्तीवाला एवं मुसलमानोंकी 
| शासनवाला एक सुसलिम राज्य कायम RAR 
| महत्वकांक्षाते मुसलिम लीगी नेताओंके दुद्यपर 
. अधिकार कर लिया है। और इस तरह एक बार 
l फिर साम्प्रदायिकता पूण शासन का विष भारतीय 
|. sant फेल गया है । बंगालमें सुखलिम* लीगके 
| हाथमें थोड़ी हुकूमत आयी हे. । चह अभी तक पूर्ण 
| रुपेन पक्की और दृढ़ भी नहीं हो पायी थी कि हमें 
| इस बातका एक पदार्थ पाठ fas गया कि सास्प- 
- कायिक राज्य अपनी प्रजा पर केसा और कितना 
| कहर वरपा कर सकता है | 
| ` हिन्दू मी यह कह कर बच नहीं सकते कि 
faer या दूसरे areata उनकी भोरसे जो अमा- 
अत्याचार हुए हैं वे आरस्ममें मुसलमानों 
किये गये अत्याचारोंके उत्तर भर माने जायें | 


_ स्वरूप हम उसी प्रकार अनर्थकारी 
यिक शासन द्वारा इन अनर्थाः'को मिरा 
| अण्ड या खण्डित हिन्दुर्तानकी--- 
ate हिन्दू संस्कृतिके पोषणका 


संस्क्रतिक्रो , ATU, जाली 75०५४ GHEE SIA, विज्ञाए AA और gad 
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“(eae aj è सात्विकजीवनं ॐ 


सरकार ओर व्यासे निवेदन न 
सरदार श्रीमोहर्नासह नेत्र चिकित्सक दैनिक 

' सन्मार्ग'के २२ Barak अंकमें लिखते हे-- Af 
ब्रिटिश शाखनकालमें गिरी हुई matang | भी. 
एवं विद्या! अपनी राष्ट्रिय सरकारके शासनमें | को 
पनपनेकी आशा लगा कर किली तरह बुरे दिन | रखने 
बिता रही थी । पर आज अपनी खरकार होनेपर | शबर 
भी उसकी आशा आशा ही रहो । आयुर्वेद, जो भावः 
विश्वका प्राचीनतम जिकित्ला शास्त्र साना जाता |भौर 
है, फूट-फूटकर रो रहा है कि सरकार हमारे लिये । संयु 
कुछ भी नहीं करतो। वह जो इछ कर रही है, | लैक 
केवळ एलोपेथीके fac, यह कितने खेदकी बात | & 
है कि हमारी राष्ट्रिय सरकारका मी स्वास्थ्य- a 
विभाग छाखों रुपये एलोपेथिक चिकित्साके | 
बिद्यालयोपर खर्च करने जा रहा है और पूर्ण Sed 
अचुभवी शिक्षित वैद्योंको आजकी महर्घताके समय | 
भी aata रुपयोंकी गद्दियों पर ही छुशो- हा 
faa क र रहा है। a 
a a ने ` 

इसका कुछ दोष हम वैद्यो पर भी है | हमने अप ह 
कई अंगोंकी सर्वथा उपेक्षा कर दी । इस समय हम पक्ष 


सर्वथा अंगहीन हो रहे हैं। फलतः R- aa 
एलापैथिकोंकी ga पकड़नी पड़ती है। बौद्ध fe 
( शेष ४१ चें पृष्ठपर ) 


महत्वाकांक्षाका कोई उचित उत्तर नहीं ; इन दोनो ‘ae 


घमां का ओर इली ace faa, ईसाई, fa 
एवं अन्य सभी धर्मा को gad शक भप 
एक gat वे साथ gofia कर पर्क ले | णा 


राष्टरीय--बहिक मानव-संस्कृतिकी जन्म र 
चाहये-यही इसका उपचार दै। ०". 
अलग होने या. एक दू सरेको निकाल 


A Nara Oe) Si a 
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किन्तु-परन्रु +०००००१३४०० 8 3 
भाज महा भीषण युद्धाग्निके समाप्त हो जानेपर 
भी विश्व “किन्तु-परन्तुः के विभिन्‍न फेरमें पड़ा 
हुआ है। ऐला प्रकट होता है जेसे cara? सभी 
को एक cate प्रति अविश्वालकी भावना बनाये 


waaay साध्य कर रखा है। क्योंकि, केवल अवि- 
र श्‍वास ही एक Rar कारण हो सकता है जो स्पस्ट 
ii भावनाको रोककर एक gata प्रति दोषारोपण 
शा [और शंका प्रकट करनेको बाध्य कर सकता है। 
a |'संयुक्तराष्ट्र संघटन’ ऐसे are सिद्धान्तोंको 
है, लेकर संघटित हो सका है जिसके संबंधमें 
त | संर ल० राधाकृष्णने ठीक कहा है ( जिनका भाषण 
ग. | ऐसी अँकमें अन्यत्र प्रकाशित है ) कि इस शंका और 
क्के | मेयरूपी तमसे आच्छादित agal यद्‌ ज्योतिकी 
णं | एक रेखा है तो वह है संयुकतराष्ट्र संघटन | फिर भी 
a | दम देखते हैं कि उसकी बेठकोंमें किस प्रकार एक 
a | Fate प्रति अविश्‍वास एवं शंका प्रकट की जाती 

Ri भ्ोमती विजयलक्ष्मी पण्डितने दक्षिणी अफ्रीका 
a ते प्रवासी भारतीयोंके प्रश्‍नको लेकर कहा था कि 
हम | येह संघटन विश्वको आत्मा 2 | और यदि विवार 
मे | किया जाये तो वास्तवमें उस संघटनको ऐसा ही 
g | दोना चाहिये और हम भारतीय आत्मामें इतना 

Raa स्वाभाविक रूपसे करते हैं कि आत्मा 
—)| में विश्‍वास होना स्वाभाविक था। तथापि उसी 
नो. | संघरनके एक प्रमुख सदस्य एवं परिपक्क राजनी- 
सी | हिल अफीकन सरकारके प्रतिनिधि मार्शल स्मद्स 
Re | 'अपनी सरकार तथा जातिके द्वारा किये जाने वाले 
न्य | अमानवीय अत्याचारका उस संघटन द्वारा समर्थन 
के करनेको आतुर दिखलायी पड़ते हैं! हम भारतीयों 


| St पक्ष इसलिये नहीं लेना चाहते कि घे भारतीय 
' हैं। हम तो श्रीमती पण्डितकी (जिनका भाषण इसी 


अकम अन्य दिया गयी है) 7 इस्क। डके सब “अहकि हिला ती क, 


में सत्य अहणकर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीकांकी 
सरकार मानघीय अधिकारोंपर इसलिये कुठाश- 
घात कर रही है कि वे गोरे नहीं हैं। यदि हम 
'संयुक्त राष्ट्र संघटन? के आधारभूत सिद्धान्तोपर 
“विचार करते है तो समभमें नहीं नहीं आता कि 
उल विश्वात्मा रूपी संघटन को निश्चय RAN 
इतना किन्तु-परन्तु क्यों करना पड़ रहा है। 
संयुक्तराष्ट्र खंघटनके सदस्यों द्वारा उसके 
आधारभूत सिद्धान्तोंको ग्रहण करनेके बाद भी 
प्रत्येक मानव हितके प्रश्‍नपर इतना 'किन्तु-परन्तु' eat | 
करना पड़ता है? इसका कारण तो केवल यही | 
हो सकता हैं कि अविश्वास और शंका अभोतक 
उनमें उपस्थित है और स्यार्थहित साथनकी अभि- 
star किसी प्रकार भी उन्हें स्याय-पथ अनुसरण P 
करने नहीं देती। वास्तत्रमें कोई निश्चय न करतो _ 
paca लिये उतना अशोचनीय नहीँ है जितना \ 
'एक बार निश्चय कर लेनेके बाद “किन्तु-परन्तु' Da 
emal उसी संयुक्त राष्टू 'संघटनका एक प्रमुख 6४ 
सदस्य फॉल है जो चोतनामी राष्ट्रको कुचल दि 
डालने की चेष्टामें आज भी रत हैं। fear ह 
भविष्य कितने अंधकारमें चला जाता है जब हम झि 
इस प्रकारके कार्योंपर विचार करते हैं, और साधा- | : 
रण मनुष्य भळा इस प्रकार भी दोरंगी चालोसे 
क्या समझ सकता है | एक ओर तो वे विश्वमरके 
लिये न्याय-पथ प्रदर्शन करनेका बीड़ा उठाये है 
आक्रमणकारी राष्ट जमनी और जापानको कुचल- 
कर quit मिला देनेको तत्पर हैं और दूसरी ओर 
घे ही छोटे राष्ट्रको कुचलनेकी दुष्प्रत्न त्तिसि _ भीषण ' 
आक्रमण कर रहे हैं। फिलिस्तीन 
समस्या at इसी प्रकार किन्तु-परन्तुमें 
उही है और न तो अरब और न ag 
निश्चय "कंर 'खँके 
Ea 


ES 


३८ 
दशा है उनकी जो विश्वकी आतमा हैं, जो विश्वको 
न्याय-पथका अनुसरण करानेको कटिबद्ध हैं । 
| इधर भारत भी केवल अविश्वास और. शंकाके 
कारण बडी भीषण अवस्थामें पड़ा है।. कितनी 
भीषण आशंका और अविश्वास भारतमें व्याप्त है-- 
हम स्वतंत्र होना चाहते हे किन्तु | ब्रिटिश 
को मौका मिला और थे मनमानी विचार प्रकट 
कर रहे हैं। महात्मा गांधीने ब्रिटिश केबितेट मिशन 
i à प्रति आश्‍वासन दिया था कि वे सच्चे हृदयसे 
| भारतको स्वाधीन करनेके मागेकी खोज करनेके लिये 
| आये थे और सचेष्ट थे। फिर हुआ क्‍या | उसी 
| “कन्तुः और 'परन्तु' के प्रशनमें पड़कर आज भी वे 
| यहु निश्चय नहों कर सके हैं कि वास्ततरमें वे जया 
| करना चाहते हें। जेसे जैसे राष्ट्रीय as उनकी 
बातको माननेको तेयार होता है उन्हे भवि- 
waa होने लगता है। यही कारण है «कि एक 
( ओर तो लिखोके fet वे कहते हैं. कि 
a मईवाळी घोषणामें किसी प्रकार भी किन्तु- 
रन्तु सम्भव नहीं ओर राष्ट्रीयद्छ उनकी योजना 
स्वीकार कर लेता हैं तो उन्हें शंका होने. लगती है 
| कि कहीं उन्होंने गळत निश्चय तो नहीं किया 
at उस गम्भीरता एवं दायित्वसे परिपूर्ण 
| घोषणामें 'किन्तु-परन्तुः लगा देते हे. और उसके 
.बाद भी शंका बनी रह जाती है। मानच किधर 
जा रहा है.! अविष्यके maf इस शंका और 
अविश्वास र [ससे कयां छिपा है |! मनुष्य ही एक ऐसा 
त जो विवेकसे काम लेता है और मनुष्यता 
कहती है कि श्रेष्ठ पुरुष वही हैं जो विवेक 


चाहिये | 
a ma 
à नेता विवेक 


RS TRAE ARM ar प्रद 
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कर ही आगे कदम AAR साहस करें अन्यधा 
चे अपने साथ समाजको भी गहरे खडडमे हे 


wat | समयकी यही gare है कि. हम न्याय 


और सत्यको छेकेर आगे as) स्वार्थका त्याग 
at और तभी यह शोषण अविश्वास और शंका 
नष्ट हो सकती है | 


आध्यात्मिकता और धर्भ-- 


भारतको आध्यात्मिक शुरू और धर्मप्राण 
पुकारा जाता है। वास्तवमें भारतको यह श्रेय है 
कि उसने अखिल विश्वको ज्ञात चक्षु दिये हैं। 
संयुक्त राष्ट्र खंघटनके शिक्षा-संस्छति सम्मेलनके 
पेरिसमें arra - अधिवेशनमें दिये गये सर Ao 
राधाकृष्णनका भाषण इस ओर विशेष गवेषणाकी 
मांग करता है। उन्होंने जहां राजनीतिक न्याय 
और सामाजिक सत्यके आधार पर विश्‍वहिताय 
कार्य करनेकी अपील की है वहां इस ओर चेतावनी 
दी है कि वास्तत्रमें उद्धार विश्वका नहीं मानवका 
करना हैं। विश्त्र अन्तत: है क्य।। मानव हित ही विश्‍व 
है ।. aaa बुद्धि आज जिस प्रकारकी anena 
छुलभानेमें असमर्थ हैं और स्वार्थ वशीभूत. मातत 
आज न्याय और सत्यके नामपर जिस प्रकार 
आचरण कर रहा है उससे तो यही प्रकट होता 
कि सार्वभौ मिक हित उसके सामने तभी रखा ग 
सकता है जब आध्याट्मिकताका प्रसार हो। 
क व्यवहारिक तर्क को अध्यात्ममें शरण नहीं 


ait! 
लक स्वार्थपूरक हो सकता है और नहीं | 


ay 
अध्यात्म और संस्कृति ऐसे खत्यपर आ. 


होते हैं कि सावभौमिक्र हित सहज ही ग्रहण | a | 
CAE 


जा सकता है। - इसोलिये. खर स० रा 
सोविबट रूस जेसे देशसे विशेषरूपसे. 4 


H) 


वारू 
दूर | 
भार 
fay 


नव्‌ 


चात 
संच 


भौमिक हित खाधन हो सकता है जिसके ल्यि 
| बह अपनेको कटिबद्ध बतलाता. हैं। 

अध्यात्मसे संबद्ध धर्म है। इस ओर हम इसी 
agi अन्यत्र प्रकाशित भारतके सनातन “AR प्रति 
प्रकट किये गये एक विद्वान Sane विचारकी 
ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करेंगे । वास्तवमें 
सनातन धर्मके प्रति कुछ विचित्र श्रांति-खी st- 
को है और इसका अच्छा अनुसन्धान एवं विश्लेषण 
सवनाम धन्य पण्डित जवाहरलाल नेहरूने अपनी 
नयी पुस्तक 'डिस्कवरी आव इण्डिया! में किया है । 
कथित छेखमें सनातन धर्की व्यापकता तथा 
उद्देश्यकी ओर संकेत किया गया है। धर्म कोई 


भी हो उसका उद्देश्य किसी भी अवस्थामें मानव- 


‘fia विरोधी नहीं होता--एक समाज भले ही 
भिन्न धर्मका अनुयायी हो। धामिक-प्रांति लेकर 
जैसे अत्याचार होते हैं. जिसके लिये हम इसी 
aga प्रकाशित श्री किशोर घनश्याम मशरूवालाके 
Ranat ओर पाठकका ध्यान आकृष्ट करगे | 
बास्तवमें यदि अध्यात्म तथा धर्मेके प्रति भ्रान्ति 
हूर हो जाये राजनीतिकं समस्या बहुत दूरतक खुळ 
कायी जा सकती हैं। क्या भारत एक बार फिर 


| बिश्वको सत्यकी कळक RASAT? 


| Q 

नब धष | 

इस भोषण भय तथा अविश्वास मिश्रित 
qaau जब मानव घिरा है तो हम ईसा 


daa नवागमनका स्वागत करते हैं और अपने 
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पाठरों, संरक्षकों तथा खंचालकोंके प्रति अपनी 

शुभेच्छा प्रकट करेंगे। शुभेच्छा प्रकट करनेके समी 

अवसर उपयुक्त हैं चाहे वह ईला संवत्‌ हो या 

विक्रमीय है। हम aaa’ आगमनसे यह आशा 

करते हैं कि विश्‍वमें उसके आगमनके साथ ही 
सुखद्‌ परिवर्तन होंगे और प्रत्येक व्यक्ति, जिसले 

ही इतना बड़ा मानव-लमाज्ञ बना है, सुखी, ang 
और agafa युक्त होगा | k 
'प्रवासी'- 

प्रवासी भारतीयांके हिताथ जनमत तैयार 

aan लिये भारतमें पत्र पत्रिकाका सर्वथा 

अभाव है | केवल समय-समय पर सम्पादकीय 

लेख लिख देनेसे ही यथोचित न्याय इस गम्भीर 
प्रश्‍नके प्रति नहीं हो जाता । प्रवासी भारतीयोके 

मान्य नेता श्री भवानीदयालजी संन्याखीने प्रवासी! 

नामकी पत्रिका हिन्दी तथा अंध्रेजोमें प्रकाशित | 


करनेका निश्चय किया है एवं आवश्यक अनुमति ( 


~ 


भी इसके लिये मिल गयी है । अखबारी कागजका 


कोटा न मिलनेके कारण साधनोंको जुटानेके मार्ग 
में यह एक और वाधा उपस्थित है। श्री भवानी 
दयाळजी संन्याखीने इख ओर जो अपीळ प्रकाशित. 
व्ही है हम उसका समर्थन करते हैं और इस. प्रकार. 
की पत्रिकाके प्रकाशनका स्वागत करते हैं। हमें, 
पूणे आशा है कि ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ भनु भवी व्यक्ति ` 

सम्पादकत्वमें 'प्रवासी' ` अपने लक्ष्यक्री प्राप्ति 
सफल होगी। | By ae 
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O AA 
० ग्राहकों, संरक्षकों एवं अन्यान्य पाठकों से हमें. 
इसलिये क्षमा-यचना करनी है कि नवम्बर एवं 
दिसम्बर १६४६ का संयुक्तांक उनकी ANË 
वरीमें Aat जा रहा है, और यह आशा है कि 
` परिस्थिति पर विचार करके वे अवश्य हा क्षमा 
करंगे। | 
_ हमारा काशीस्थित कार्यालय आज कई मास 
से बन्द हो गया है । बन्द होनेके qed ही हमने 
ema अधिका रियोंसे कार्यालय तथा सात्विक 
जीवन के प्रकाशको कलकत्ता स्थानान्तरित करने 
की अनुमति मांगती आरम्भ कर दी. थी। इस 
` सम्बन्धमें बंगीय तथा केन्द्रीय दोनों ही सरकारोंसे 
' लिष्ला-पढ़ी चलती रही । इस बीच कितनी ही 
i घटनाएं घटती रहीं और हमारी केन्द्रीय सरकार 
| उसी मंथर गतिसे चलती रहा है । हमारी आखिरी 


(A 


y 


| 


| Reames बंगीय सरकारकी सेवामें १४ अगरुतको 
| भेजो गयी और बहांसे १६ नघम्बरका तरह केन्द्रीय 
` सरकारके पास प्रेषित हुई। केन्द्रोय सरकारकी 
र से गत ८ जनवरीको हमें यह अनुमति मिली 


कौ स्थिति में आ गये थे। avait 


Be त ha SIS हक 0४09:०520०४७ F , झात्वि जीवन # 
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` हितेषियोंकी सदिच्छाए' पव ग्राहकोके . 


कटु TART असर पड़ा और आवश्यक अनु 
मिलो । ग्राहक इससे दमारी कठिनाईका अनुमान 
कर सकते हैं। 

अन्तमें हम यह अश्त्राखन देते हैं कि अब हमाहे 
सम्मुख tet कोई कठिनाई नहीं रह गयी कि पत्रके 
प्रकाशनमें किसी प्रकारकी देर हो। अतएव ग्राहकों 
से अनुरोध है fat aga की भांति कृपा दृष्टि 
बनाये रणे | | 

एक और निवेदन 

यह हैं कि अब चूंकि सात्विक जीवन कार्यालय 
कलकत्ता At गया है और सम्पादन, प्रकाशन आदि 
यहींसे होगा, इसलिये सभी प्रकारका पत्र-व्यवहाए 
हमारे कलकत्ता RAZAR किया ज्ञाये । | 


ग्राहकोंसे 
“सात्विक जीवन! का! वाषिक मूल्य अधिकांश 
ग्राहकॉने अभी तक नहीं भेजा है। उनसे फिर 
faaa अनुरोध हे कि चे शीघ्र अपने चंदे adat | | 
से भेजनेकी कृपा करं । आगामी अंक चंदा न आते E 
बी० पी० से भेजा जायेमा। जो ग्राहक किली कारण Ri 
वश इस ada लिये ग्राहक न रहना ae वे' gt 
एक कार्ड द्वारा सूचित कर दं ताकि हमे. बी पी० | 
में अनावश्यक व्यय न करना पडे | a 
` ' व्यवस्थापक 


“सात्विक जीवन? कार्यालय 


' ८३, पुराना चीनाबाजार स्ट्रीट, word! | 


ie 


= ane amta निवेद त 
३६ चें पृष्ठका शेष 


भी आ गये अस्त्रचिकित्खा भी उन्हें हिंसा दीखी। 
यहाँतक कि अंजन-खुर्मा छोड़ नेत्रचिकित्खामें भी 
अस्त्र-प्रयोग करनेसे विरत हुण। अस्त्रोंसे इस 
प्रकार घृणाका पूरा फायदा एलोपेथीनीने उठाया 
रीर आज हमें कई अंशोंमें उसकी शरण Sat पड़ 
ही है । इधर कुछ विद्यालयों एबं कालेजोंमें 


लय सर्जरीको प्रोत्साहन दिया जारहा है पर वहाँ अपनी 

दि पदति कुछ भी नहीं हैं। कहीं यह व्यवस्था है 

हार हाँ एलोपेथिक तरीकोंपर ही अमल किया जा 
` हहाहें। 

हम मानते हैं कि आयुवेंदमें किसी विषयको 

मी नहीं है । किन्तु यह भी स्पष्ट हे कि जबतक 

iq हम सांगोपाग उसका उपयोग अपने जीवनमें न 


_ फरंगेतो वह किसी कामका नहोगा। क्रमशः 
सका हास हो जायगा जलसा कि आज हो रहा 
है। आज दिन भो भारतमें विशुद्ध आयुर्वेदिक 

Ama द्वारा नेत्रचिकित्सा करनेवाले वेद्य विद्यमान 
Èi उनके शस्त्रास्त्र भी घे हो हैं जो आयुर्वेदके 


RA प्रयोगमें लाया था। इन नेत्रचिकित्सकोंका 


. „ ।निदानज्ञान प्रखर है और प्रयोगमें आनेवाली | 


i |भौषधियाँ सभी देशो हैं। अस्त्रचिकित्सामें--जैसे 
भोतियाबिन्द, अमं, पखाल आदिमें-ये लोग 
सिद्धहस्त हे । किन्तु खेद हैं कि इन्हें भी आयुवेंदके 

` (न्य अंगोंकी तरह उपेक्षित किया जा रहा ai 
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,|कालिक भहिसा-पाठके प्रभावर्मे तात्कालिक वैद्य 


पाचीन ग्रन्थोंमें प्रणित हैं तथा जिन्हें पुराकालिक - 


गुरुपरस्पराको agoa रखना चाहिए--इतनाभर 


मानकर ये इस पद्धति को जिला रहे हे, अन्यया | 


कभी भी यह लुफ्त हो जाती | 


I 


बेंदके विद्वानों एवं राष्ट्रिय सरकारसे नप्ननिवेदन 
है कि वे अपने सभी अंगोंके साथ इस अंगको 


भी प्रगति दे । देशमें विशुद्ध आयुर्वेदिक पद्धतिका | 


सर्वत्र प्रचार-प्रसार करे | राष्ट्रिय सरकार देशकी 
इस “कम दाम वाले नशीन' इस चिकित्साके 
विकासमें gaea हो सहयोग देगी तो देशका 
जन-जन देशी प्रयोगोंको पाकर शीघ्र समृद्ध 
होगा । 


सात्विक-जीवन ( मासिक ) 


सात्विक-जीवन कार्यालय, ८३, पुराना चौनाबाजार कलकत्ता 
gag लेखादि, कविता 
नाम कलकत्तेके Wa भेजना चाहिये | अप्रकाशित. 
लेख वापस मंगानेके लिये qala डाकखच भेजना 
जरूरी हे। 
किसी भी हाळतमें गंदे, अश्लील, आश्षेपयुक्त 
या अन्य प्रकार आपत्तिजनक लेख प्रकाशित न 
होंगे । | 
लेख कागजको एक ओर ही लिखा होना 
चाहिये | धाराघाहिक लेखादिकी सम्पूर्ण हस्तलिपि 
सम्पादकके पास आजाने पर ही प्रकाशित करने पर 
विचार किया जा सकता है। | 


लेखके पुरस्कारादिके लिये पहलेसे fear 
पढ़ी कर लेनी होगी। हर हालतमें सम्पादकका _ 


निणय मान्य होगा। 


५१ || 


A 


आयुवं दिक संस्थाओं, उनके सच्चालकों, आयु. | | 


सम्पादकके 
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_ तार का पता 
"भा भूत कर की गीत 8 
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पुस्तक अपने ढंगको AGATA 21 


tT 3 


तम ग्रन्थ स्वामी शिवानन्दजी मडाराजन 1 
हैं। इस सुन्दर और अनमोल ग्रन्थका मूल्य के 


सचित्र हठयोग 


स्वस्थ शरीर संसार के खुखों में प्रमुख सुख .. 


है । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। 

दि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति को 
हैं तो योग के अनुभूत 
इस पुस्तक में बताए 


बिना पेसे के पोना चा 
उपायों का आश्रय S| 


हुए योग के नियमों और आमन-व्यायासां का 


अभ्यास करने से आपका शरीर और मन तेज 


और सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ २) | 


मन की प्रबळता किमी से छिपी नहीं 


उन्नति को चरम सोमा पर चढ़ा देता है। मन 
सुन्दर ANGER के दोनो भागों का 


eh y Byn TE 
; Er बकस लि० 


जार स्ट्रीट, कलकत्ता 


iaaea ARa gaa Fonekt skenk ok पैर पैर hoop 


और तारुण्य से चमक उठेगा / सुन्दर सचित्र 


मन और उसका निग्रह ( दो भाग) 


मनुष्य को गिरावट के गरत में she मारता है और वश में लाकर काम 


कर सकता। यदि आप मन को ami कर संसार के शिरोभूषण बनना Aled © तो १ | 
पुस्तक के दोनों भागों को एक गार अवश्य Fal देर करने से पीछे पछताना पड 


SION, 
व सोत्विक-जोवन ग्रन्थमाला 


कक ung ce के के के के के नरम मे मेरे BORE 


REGD,NOA 


खा है। थोडी-सी प्रतियां ga: 


नळ ॥2)-है। 
"ता - शा श्‌ : 
वेराग्य के पथ पर 


K 


मनुष्य जीवन का बहुत ऊंचा 
जिसको भूलकर मलुष्य विनाशकारी विपयामंफ है 
कर पतित हो ज्ञाता है । इस प्रन्थमें जीवन है 
टन्नतिके शिखर पर ळे. ज्ञाने के अनुभूत उ | 
खणा 


वातावरण में रहते हुए भा. मनुय ated क 


बताये गए हैं । संसार के अशान्त एव 


अनुभव केसे कर सकता È 
है--तो इस पुस्तक को पढ़ें । सुन्दर साज 


पुस्तक का मूल्य केवळ १) | 


यदि इसे Hdd 


। उसको अनियन्त्रित रूप से छोड़ देने से 
ने से. मनुष्य 


के वशीकरण-बिना कोई मी व्यक्ति उन्नात 


मूल्य क्रमशः केवल १) और ३) आजि 
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